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बराबर मिलते रहे । 





अमिका 


अनेकानेक शोध-प्रन्थों और प्रामाणिक पुस्तकों के आ्राधार पर यह पुस्तक के 


लिखी गई है। इसमें तत्कालीन ग्रन्थों, शिलालेखों, दानपत्नों श्रादि के विपुल उद्धरण ४.2 


दिये गये हैं ओर यथास्थान उनकी विवेचना भी की गई है । 


यह पुस्तक भारतीय विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए लिखी गई है जो... 
अपनी मातृभाषा एवं राष्ट्रभाषा हिन्दी में अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं। इसमें | क्‍ 
७०० ई० से लेकर मुसलमानों के आक्रमणों तक का इतिहास दिया गया है । इस ४ कल 
संकट-काल में जिन यहा:काय वीर. पुरुषों ने अपनेडुदेश, धर्म और समाज की प्रतिरक्षा पा रु 
में तथा अपनी स्वतंत्रता की 'वैजयन्ती फहरा! रखने में श्रपने प्राणों की बलि दी वे . पा |. 
| अविस्मरणीय हैं। उन्हीं के प्रयास से राजस्थान, मध्यभारत और बुन्देलखण्ड भ्रादि.. 
| .. स्थानों के राज्य स्वतंत्र बने रहे । हा |] 
हे श्री विश्वम्भरनाथ शुक्ल, «बी० ए० बी०  ल्बि०  एस-सी०, पुस्तक-अ्रदाता' ः ः हा ः 
के सौजन्य और तत्परता से राजकीय: केन्द्रीय पुस्तकालय, इलाहाबाद से मानक ग्रन्थ तलब श ० कम] 
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हुं पूर्व का उत्ती भारत... 











क्‍ हि प्रध्याय | 





झा साम्राज्य का घन्‍्त .. 





. समुद्रगुप्त के समय संपूर्ण गंगा का मैदान उसके प्रत्यक्ष घासन में था और 
... उत्तर पश्चिम के कृषाण नरेश, और नेपाल, कामरूप, समतठ आदि के राजा उसको... 


... अपना अधीरवर मानते थे । पूर्वी दक्खिन को भी उसने पद दलित किया था | मालवा... 


द द डर और सौराष्ट्र शकों के आधिपत्य में थे जिनको चन्द्रगुण्त द्वितीय विक्रमादित्य ने शकों ह हु 
... के युग्म से मुक्त किया । उसके पुत्र और उत्तराधिकारी कुमारणुप्त प्रथम महेन्द्रादित्य 


के शासन के अन्तिम दिनों में आन्तरिक और बाह्य शत्रुओं ने घोरसंकट... | 
उपस्थित किए। उसने ४४४ ई० तक राज्य किया। स्कन्दगुप्त विपत्तियों कोदूर .... 
करने में सफल हुआ किस्तु बुधगुप्त के उत्तराधिकारी नरसिहगुप्त, कुमारमुप्ततृतीय 2 


और विष्णुम्ुप्त निबल शासक थे और वे साम्राज्य के विखण्डत को रोक न सके । 


-......॑|. बबर हुणों के अन्धड़ के सामने यूरोप और एशिया के शक्तिशाली साज्राज्यों . 
- और महानु सभ्यताओं को सिर झुंकाना पड़ा। लगभग ४४८४० में वंक्षु के मैदान में 
हुए आकर जम गए । किन्तु भारत के उत्तर-पश्चिम के सीमान्‍्त पर साम्राज्य की... 
.._ शक्ति और प्रतिरक्षा देखकर भारत पर आक्रमण करने का उनको उस समय साहस 
.._ न हुआ | छः वर्ष बाद वृद्ध सम्राद्‌ कुमारण॒प्त प्रथम के अन्तिम दिनों में हुणों ने 
.. ४४२४-४५ ई० में भारत पर आक्रमण किया । अभाग्यवश इसी समय पुष्यमित्रों ने रा 
.. विद्रोह किया, कुमारण॒प्त प्रथम को मृत्यु हुई और आच्तरिक झगड़े आरंभ हुए। 
... निर्बल शासक पुरुणुप्त स्थिति को संभाल न सका और निर्दय हुए देश में चुस बाएं... 
.. और पुण्य मातृभूमि को अपवित्र करने लगे। स्कत्दगुप्त ने ४४३७-४८ ई० में हुणों 
ः .._ को असाधारंण रूप से पराजित किया, उतके गये को समूल नष्ट किया, उनके देश... 2: 
.... तक उनको खदेड़ा जहाँ उसका यहोगांत गाया गया । मातृभूमि बब'र मलेच्छोंसे 





हे द द हे मुक्त हुई | किन्तु स्कन्दगुप्त की मृत्यु के बहुत बाद ४८५४-८५ ई० के बाद तोरमाण के ह 











ह 4 है 2 है आप मम ...... [ उत्तरी भारत का इतिहास डा 


नेतृत्व में उन्होंने बड़े पैमाने पर जारत पर पुनः आक्रमण किया । यह आक़मरा बुधगुप्त के. रा. 


४८४-८४ ६० के उत्कीरशा लेखों के बाद, अवश्य ही उसकी आयु के अन्तिम वर्षों में या 
उसकी मृत्यु के पश्चातु हुआ । हों ने मालवा पर अधिकार कर लिया । इसी समय कन्तौज 


थामेइ्वर, वल्लनी, मगध आदि स्थानीय राजवंत्ों ने स्वतंत्र होने के लिए सिर उठाया ॥ 


..._. एक ओर प्रध्यतता के लिए ये राजे लड़ रहे थे, दसरी और हुण पुण्य मातृभूमि को अपवित्र 


कर रह थे। नरसिह ग्र॒प्त अपने को वसुबन्धु का वास्तविक शिष्य प्रमाशित करने में 


विद्वानों के लिए विचार-विमर्श गोष्ठियाँ संगठित करने में, और साम्राज्य भर में मठों- का] 
और चेत्यों का निर्माण करने में लगा था । हुणों की बाढ़ साआ्राज्य पर छा गई और 
ऊुछ समय तक के लिए मगध तक को जलमस्न कर दिया। आये मज्जु श्री मूलकल्प (ग्रंथ) 
के कथन से स्पष्ट है कि-वे गौड़ प्रदेश में भी चुस गए। इस समय हुए संम्रादू 

.. तोरमाण ने केवल उत्तरी भारत के अधिकांश भाग का, बल्कि पश्चिम की और रध्य 


कक - एजिया का भी स्वामी थी । तीरमाण ने मरप्त साम्राज्य की नींव तक को हिला दिया। हे 


क्‍ रा : न्रसिह शरुप्त ने उसका अवरोध करने का साहस किया किन्तु वह सामन्‍्त होने और रद 
: और दंने को विंवेश हुओं। राजवंश के आपसी विरोध, और सामस्तों की विद्रोहात्मक .... 


-.. उच्चाकांक्षाओं ने तोरमांण और मिहिरकुल के समान चतुर आक्रामकों के पथ को 
_: ... जुगम बना दिया । तोरमांण ने पकाराख्य या प्रकाराख्य ( प्रकटादित्य ) को भगवंतपुर ह 
.. « 7 बन्दीशृह से छुड़ाकेर काशी में मगध के राजा के रूप में उसका राज्याभिषेक किया |. हा 


शी .. आयय॑-मब्जु श्री-मलकल्प के अनुसार इस अभिषेक के बाद तोरमाण बीमार पड़ा और... 
...  चकी मृत्यु हुई। तोरमाण के आक्रमण सेगुप्त सञ्नाद और साम्राज्य को गहरा 
.... पका लगा, और विकेद्ीकरण ग्रवृत्तियों को प्रोत्साहत मिला । प्रतीत होता है कि... 


द तीरमाण बहता था कि घमुपवंश के राजकुमार गुप्तसाञ्राज्य को टुबड़े-ठुकड़े कर बाँठ 





“इसी उद्देश्य से उसने प्रकटादित्य को कारागार से मुक्त कर राजा के रूप में 


... काशी में उसका अभिषेक किया। उसने अवश्य ही बैनगुप्त को स्वतंत्र होने में _ 
.. .. मीत्साहित किया होगा जिसने अपने को सआ्जाट घोषित किया और अपने नाम की पा हे. 


_.. मुंद्राए ढलवाई। 


पिता तोरमारा की यृत्यु के बाद मिहिरत्ुल ने विद्याल साज़ाज्य उत्ता-.._ 


.... धिकार में पाया जिसकी राजधानी बसियां और उप-राजधानी बल्ख थी । चालीस से 
जा अधिक “गे है सआदू के करद थे। भारत हण साज्राज्य का मात्र एक प्रान्त था + 
:.. पिहिरकुल ने बौद्धों पर घोर अत्याचार किए । अतः बालादित्य ते मिहिरकुल के 
० विरुद्ध विद्ोह किया। मिहिरकुल ने एक बड़ी सेना लेकर मगध की ओर प्रस्थान 





रा हि ' आला दित्य ने अपने प्रदेश की प्रतिरक्षा करने में अपने को असमर्थ पाकर अपने क 
मी राजनिष्ठ प्रजा के साथ राजधानी छोड़कर बंगाल की खाड़ी के द्वीपों में जाकर _ ० 














युप्त साञ्ाज्य का-बल्त ].. रा जि 


.. आश्रय लिया | निर्दय और प्रतिहिसात्मक - मिहिरकुल के नेतृत्व में हणों ने मध्यदेश । 
. होते हुए प्रयाण किया और रास्ते में अकथ' विपत्तियाँ और विनाश ढाया। बौद्ध, मठ 


विशेषरूप से उनकी बर्बरता के ग्रास बने । सेना का नियंत्रण अपने छोटे भाई के हाथ... ७... | 


सें सौंपकर स्वयं मिहिरकुल बालादिंत्य को दण्ड देने के लिए समुद्र में उतरो। 


.. आलादित्य के सैनिक जगह-जगह छिपे हुए थे। उन्होंने उसे प्रेर लिया और बन्दी | 
. कर लिया। बालादित्य ते उसको सृत्युदण्ड दिया किन्तु बालादित्य की माता ने उसकी. 


झुड़ा दिया.। मिहिरकुल की यह पराजय ५१ ६-२० ई० के लगभग हुई 4 इस-श्ुद्ध में... 


. मिहिरकुल असाधारण रूप से परास्त हुआ और उत्तर की ओर भागा | इसी बी में ...... 
. मिहिरकुल के कनिष्ठ श्राता ते राज्यसिहासत का अपहरण कर लिया । मिहिकुलुबड़ी.. 


.. की हत्या कर कझ्मीर के सिंहासन पर अधिकार कर लिया । उसने गन्धार पर आक्रमण 


_ किया और बौद्धों को कुचला । उत्कीण लेखों से प्रतीत होता है कि मालवा के राजा... 


:. अशद्योधम॑न्‌ ने उत्तर जाकर मि हिरकुल पर आक्रमण किया और उसको परास्त कियू । ह | 
इन युद्धों के फलस्वरूप तथा हुणों की लूढ के कारण ग्॒प्त साम्राज्य आर्थिक दृष्ठि से . | 


के 


3मरपुत्त की मृत्यु के बाद उसका पुत्र पुरुषुप्त साजाजिक सिंहासन पर बैठा... 


... और आमने नाम की सुद्रोयें ढलवाई । वह कुमारअुप्त और 'महादेवी” अनल्तदेवी का. 
उतर तथा राजसिहासन का वैध उत्तराधिकारी था। किन्तु एकसाल के अन्दर ही उसके... 


.. अधिक योय्य सौतेले भाई सुकत्दयुप् ने उसको हरा कर सिहासत पर अधिकार किया। 


.. उस समय युप्त परिवार में निश्चय ही कुछ कलह थी जिदकी पुष्दि जुनागढ़ उल्लीण॑ 


लेख से होती है जिलमें लिला है कि राज्यवक्ती ने बन्य 











2 लबप॒प ने सचजुच अधीर्वरता का दावों किया और पुद्वाएं ढेलवाई ।दूंसया 


*च्हपटे 
' हैँ रे २९ ४१ 






. स्कन्दबुत्त को अपना पति चुना (“व्यपेत्य सब्बन्मिनुजेल्द-पुत्रोल्लक्ष्मी:स्‌ वर्य य॑ं वरयुम्‌ 
3 मत स्तस्म उलीशां लेख में लिखा है कि अपने पिता का स्वंवास हो... 
; विनष्ट लक्ष्मी को पुनः स्थापित किया! । इससे स्पष्ट है कि स्कल्दयुप्तका सिहासव 
पर वैध अधिकार नहीं था। इसी कारण उसने अपने बाहुबल को गंव किया है।.... 


._.__ राजसिहासन के वैध कितु निबंन उत्तराधिकारी पुरुप्त्त के विरद्ध रक्यगप्त 
हा विद्नोहात्मक व्यवहार से अवश्य ही अन्‍य राजकुमारों को इस विवाद में पहने... 
आ अपने लिए स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के लिए निश्चय ही प्रोत्साहन मिला होगा।... 





का 





























आओ मा । आओ के ः ..[ उत्तरी भारत का इतिहास रा, 


- इस तंरह हम देखते हैं कि कुमारणुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद अनेक राजकुमारों .._ 
ं पुरुभुप्त, स्कन्दगुप्त,३ घदोत्कछ और संभवतः चन्द्रश॒ुप्त तृतीय ने साआजिक सिंहासस 
को प्राप्त करने का प्रयास किया । राष्ट्र और साम्राज्य के लिए यह स्थिति बड़ी... 
- संकटपूर्ण थी । हुए देश को पददलित कर रहे थे और राजपरिवार में उत्तराधिकार 
... के लिए आस्तरिक कलह चल रही थी । संभवतः स्कन्दग॒प्त ने शक्तिशाली पृष्यमित्रों 
.. . झौर हुणों को परास्त कर जनता की श्रद्धा प्राप्त करली थी। अतः उसने अपने 
:..... बआबाहुबल से राजवंद् की लड़खड़ाती हुई राजलक्ष्मी को प्राप्त किया ( विप्लछुताम्बंश - 
00 आह कप 
_........... ज़िस समय तोरमाण ने मगध को विजय किया उस समय राजपरिवार में ... 
... आन्तरिक कलह चल रही थी और विद्रोही सामन्‍त अपनी शक्ति बढ़ा रहें थे। प्रतीत 
.. होता है कि आरम्भ से ही तोरमारा गुप्त वंश के कुछ असंतुष्ट राजकुमारों के सम्पर्क ._ 
. में था। कुबलयमाला' के जैन ग्रन्थंकार उद्योतन सुरि ने लिखा है कि भारत में _ 
-. तोरमाण का मुख्य स्थान चेनाव पर स्थित पव्वैया था और हरिगुप्त उसका गुट था जो... 
... स्वयं गुप्त परिवार का एक वंशज था। आये-मब्जु श्री मूल-कल्प के अनुसार 
.... _. अकटादित्य जिसको तोरमाण ने काशी में अभिषिक्त किया था समुद्रशुप्त के अनुज. 
का वंशज था। पूर्वी बंगाल में महाराज वैनप्रुप्त स्वतंत्र हो गया और महाराजा- 
_...... घिराज की पदवी घारण की। प्रतीत होता है कि तोरमाण ने तरसिह गुप्त को... 
.._. यरास्त करने के बाद अपने पिटृठ वैनभशुप्त को सिहासन पर बैंठाया। उसने अपने... 
... की सम्रादू घोषित किया, साम्राजिक उपाधियाँ ग्रहण की और द्वादशादित्य उपाधि- 
] युक्त मुद्रायें ढलवाई॥ स्पष्ट है तोरमाण चाहता था कि गुप्त साम्राज्य के दो 
.... डुकड़े हो जाय। इस कलह का लाभ उठाकर मालवा के राजा यद्योधर्म॑न्‌ ने गुप्त... 
... साम्राज्य पर घोद की और इसकी नींव को पूर्ण रूपसे हिला दिया और संपूर्ण 
रा रा उत्तरों भारत पर अधिकार कर लिया। . 








हा कुमारणुप्त प्रथम के शांसत के अस्तिम भाग में मध्य भारत के पृष्यमित्रों ते 
न चित रु बष वद्रीह किया और साज्नाजिक गुप्तों की शक्ति पर चोट करना आरम्भ किया |. 
... ../ स्कन्द गुप्त ने घनघोर युद्धों के बाद उनका दमन किया | उसी समय हुखों ने भी - 
.... अुप्त साम्राज्य पर चढ़ाई की तथा वृद्ध कुमारणुप्त प्रथम की ४५५४ ई० में मृत्यु हुई ॥ 
.._... राज्य लड़खड़ा रहां था किन्तु स्कन्दगशुप्त मे अपने बाहुबल. से पृथ्वी को अपने 





# हुई बी । उसकी मृत्यु के बाद सुप्त ० क्‍ 
प्रानेदवर, वललभी, मालवा और, 











. गुप्त साज्जाज्य का अर ] है ही . [७ 


.. मगध में नए राज्य वंशों का उदय हुआ | ये राज्य आपस में लड़ रहे थे और उधर 
हैण पुष्य भूमि को पददलित कर रहे थे। सेनापति भटाक सौराष्ट्र में प्रायः स्वतंत्र हों“ के 


गया था। मालवा पर हणों ने अधिकार कर लिया था, और उधर नरसिह भुप्त 


बौद्ध धर्म के प्रचार में दत्तचित्त था, और बाद को सिंहासन व्याग कर बौदध-भिक्ष लय 
. बन गया। हणों के अत्याचार से जनता पीड़ित थी। ऐसे राष्ट्रीय संकट काल में... ... 
हिन्दू धर्म और समाज की रक्षा करने के लिए यशोधर्मन्‌ सामने आया | बहु एक 
पाधारण सामन्‍्त मात्र था किन्तु उसने लौहित्य से लेकर महैन्द्र तक और हिमालय से... या । 
लेकर पर्चिमी समुद्र तक के प्रदेश को विजय किया । सम्भवतः इसी युद्ध में कुमार गुप्त... रा  ४«- 
तृतीय की मृत्यु हुई। यज्ोधर्मन लोकप्रिय विजेता था जनता ने उसको जनेन्द्र की | 
-उपाधि दी । उसने देश को बर्बर हुणों से मुक्त किया । बुधशुप्त की मृत्यु केबाद 


गुप्त साम्राज्य का जो विखण्डन आरम्भ हुआ था व प्रा' हो गया 
थ हैं हरा हैं 


पूर्वी बंगाल में गोपचन्द्र के वंशज स्वतंत्र सत्ता भोगने लगे, कामरूप में वर्मन्‌ 
वश ने महत्व प्राप्त किया । पर्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी पंजाब में वर्धन वंश उत्तर. 


प्रदेश में मोखरि वंश, मगध में उत्तरकालीन गुप्त वंश साम्राजिक शत प्राप्त करने .. | 
की होड़ में लगे। गुप्त वंश मृतप्राय था। मौखरियों और उत्तरकालीन गुप्तों के .... 
_संघातिक संघ्षों के बीच साम्राजिक गुप्त वंश किस समय और कैसे समाप्त हुआ. 
पता न चला। गया जनपद से प्राप्त कुमारामात्य-महाराज नन्‍्दन के ५५१ ० | 
: ताम्रपह्ठ में गरुप्त वंद्य का उल्लेख नहीं है। प्रतीत होता है कि उस समय तक गुल 


साआाज्य समाप्त हो गया था । जैन अनुश्रुति के अनुसार गुप्त साम्राज्य का अन्त 


. ४४४१ ई० में हुआ । विष्णु गुप्त चन्द्रादित्य इस वंश का अन्तिम सम्राद था | 










भर्याय | न 








१ आरमस्सिक मीखरि बंश--मौखरियों की जाति अत्यन्त प्राचीन थी। उनकी. 
एक शाखा ई० पू० दूसरी शती में गया प्रदेश में थी । बाण के ग्रन्थों में मुखर और 


ा ये . मौखरि झब्द आए हैं। राजा ईइवरवर्मन्‌ के जौनपुर उत्कीण लेख में मौखर शब्द... 
....._ आया है। हरहा उत्कीण लेख में महाराजाधिराज ईशानवर्मन्‌ को वैवस्वत मन के 


... बंद के राजा अश्वपति के परिवार का वंशज लिखा है। 














पा बराबर और नागाजुनि पहाड़ी गुफा उत्कीण लेख प्रकट करते हैं कि गया । ् । 
<.... जनपद में एक सामन्त मौखरि परिवार था । इसका समय उस वंश के उत्कर्ष के पूर्व. जा 
.... था जिसमें ईश्ञानवमंन्‌ उत्पन्न हुआ । के० पी० जायसवाल ने लिखा है कि वर्तमान 


। मौहरि जाति जो प्रायः मात्र गया जनपद में रहती है उनकी प्रतिनिधि है।वे.... 


_. अनियां अर्थात्‌ वेंद्य हैं। 


हा मौखरि की एक अन्य थाखा राजपूताता क्षेत्र में थी । मौखरि की एक तीसरी... 
हा शाखा प्रत्यक्षतः बाराबंकी, फैजाबाद और जौनपुर (उत्तर प्रदेश) में थी। मौखरि राजा... 
.. ईदशानवर्मन के वंश का एक प्राचीनतम उत्कीरां लेख बाराबंकी (उत्तर प्रदेश के जौनपुर 
... जनपद में) में पाया गया है और ईशानवर्मन्‌ और उसके उत्तराधिकारियों को मुद्राएँ 


सा फैजाबाद जनपद में पाई गई हैं । इन तथ्यों से प्रतीत होता है कि मौखरि वंश का... 


शा ९ . मलस्थान पूर्वो उत्तर प्रदेश था । छठवीं शत्ती ईसवी के अन्तिम भाग में जब विदेशी * , 
.. आक़मरों के कारण उत्तरी भारत में महान्‌ राजनीतिक उथलन्पुथल हुई तो 









कन्नौज क्षेत्र के अन्तर्गत सीमित हो गए । का 
हम उत्कीरं लेखों में लिखा है कि इस वंद्य का संस्थापक महाराज हरिवर्मन्‌ था... 
|... और इसी वंश में ईशानवर्मन्‌ उत्पन्न हुआ । | मम 
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...-. असीरगढ़ और नालंदा मुहरों में. निम्नलिखित वंशावली दी हुई है :--- व ॥ क्‍ ह 
(६) महाराज हरिवर्मन्‌ (२) महाराज आदित्यवमंन्‌ (३) महाराज ईश्वरवर्मनु.... 


(४) महाराजाघिराज ईशानवर्मत्‌ (४) महाराजाधिराज सर्ववर्भन (६ ) महाराजा- 


.._ 'घिराज अवस्तिवर्मन्‌ (७) महाराजाधिराज सु“ **०। 






... प्रथम तीन शासकों का विरूद महाराज था। स्पष्ट है कि पहले यह वंश ह हा 4 
 साम्राजिक शुप्तवंश के अधीन था। इस सूची में प्रहवर्भन का नाभ नहीं है जो हष॑ 


का बहनोई, कन्नौज का राजा, और महाराजाधघिराज था जैसा कि बाणभद्द के वरणनों 


अपहरण कर लिया था अतः उससे उपय्रु कत सूची में उसंका नाम नहीं रखा । 


 मौखरि वंश के इतिहास में केवल दो निश्चित तिथियाँ हैं--([१) ईशानवर्भतू _... | 
के हरहा उत्कीर्ण लेख की तिथि ४५४४ ई०। (२) दुष्ट मालवाधिपति द्वारा प्रहवर्मनू.“#..“ “| 
के वध की तिथि ६०६ ई० । हर्षचरित से प्रतीत होता है. कि प्रहवर्मन्‌ अवन्ति वर्भभू. | 
का ज्येष्ठ पुत्र था । डॉ० त्रिपाठी ने लिखा है कि हराहा लेख की ५५४ ई० की तिथि मा रा 
.._मौखरि कालक्रम की एक आरम्भिक तिथि है और दूसरी तिथि ६०६६० है जब. | 
... अहवर्मन्‌ का बध किया गया । उपयुक्त प्रथम ६ शासकों का माध्यमान शांसन काल... >>“ 
.. ३० वर्ष का मान लेने पर ( सातवें शासक का शासन काल अंत्यन्त अल्प था )इस  - | 
वंश का आरम्भ छठवीं शती ईसवी के द्वितीय दशक में अर्थात्‌ ४१० ई० के लगभग... 
माना जा सकता हैं जब इप्थेलिटों या श्वेतहुणों के आक्रमणों के कारण उत्तर भारत 


.._ के राजनीतिक क्षेत्र में अत्यन्त उधल-पुथल हुई थी। 


२. हरिवर्मंन--हराहा लेख में इस वंश के प्रथम राजा हंखिमंनु का विरुद्ध 
-.. ज्वालामुख दिया हुआ है जिसका ठीक अर्थ खष्ट नहीं है । प्रतीत होता है कि द्वितीय... 
के - और तृतीय मौखरि शासकों का विवाह उत्तरकालीन श॒ुप्त परिवार की राजकुमारियों + ॥$ हू हा ०: 
.._ से हुआ थां, क्योंकि महाराज आदित्यवर्भनु की पत्नी हषंज॒प्ता संभवतः उत्तरकालीन 5 
... गुप्त राजा हर्षमप्त की बहन थीं, क्योंकि उन दिनों भाईयों और बहनों का एक-सा ताम . ० 


.. रखने की सामान्य प्रथा थी । केवल नाम के अंत्यक्षर में लिग भेद किया जाता था । 


2 ..._ ३, ईश्वरवमंन्‌---महाराज ईइवरवर्मंन्‌ के जौनपुर लेख का कुछ विवरण हराहा ; हा 
उत्कीर् लेख के वर्णानों से मिलता है। उपयुक्त बातों से प्रतीत होता है कि 
.. ईइवरवर्मन्‌ के समय तक मोौखरि वंश और उत्तरकालीन गुप्त वंद्य में मैत्री भाव था। ;. ः 
। ४७. ईशानवर्सनू--पूरब में गुप्त साम्राज्य का विखण्डन हो रहां था: किस्तु' - । 
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. कर रहे थे । ५४४ ई० का हराहा उत्कीर्ण लेख सूचित करता है कि मौखरि ईशान- 
.. वर्मन्‌ ने सिहासन पर बैंठते के पूर्व आन्क्र के राजा को विजय किया जिसके पास 
.. हजारों तिमत्त हाथी थे, शूलिकों को परास्त किया जिनके पास अगरखित झीघ्रगामी 
. चोड़ों की सेता थी, और गौड़ों को भविष्य के लिए समुद्र के जल में शरण लेने को 


........ विवश्य किया। स्पष्ट है कि ईशानवर्मन्‌ ने अपने वंश के तृतीय महाराजा अपने पिता... 
५ हा न्‍ ह ईदवरवर्मन्‌ के जीवन काल में प्रप ७ केः पूत इस विजयों को प्राप्त किया था |: ; | | । 
.... अफुसद लेख का कथन है कि तृतीय उत्तरकालीन ग॒प्त राजा जीवित जुप्त प्रथम के... 

.. पराक्रम के कारण उसके उग्र शत्रुओं को भय का भयंकर झुलसाने वाला कवर हो गया, 
.... यद्यपि वे शीतल समुद्र तटों या हिमालय फ्व॑तीय प्रदेशों में रहते थे ।स्पष्ठ है कि 
..... ५४५० ई० के पूर्व ईदवरवर्मन्‌ के समय में मौखरि और उत्तरकालीन गुप्त वंश के नरेश 
४... दोनों ही शीतल समुद्र तटों में रहने वाले छत्र ओं से युद्ध कर रहे थे । स्पष्ट है .. 
कि यह ज्ञत्र, घर्मादित्यवंश गोपचन्द्र का था और यह अत्यस्त संभाव्य है कि यह 
। . एक सम्मिलित अभियान था । जीवित गुप्त प्रथम ने हिमालय पवंतीय पदेक्षों में है 
.... रहने वाले शत्र ओं से युद्ध किया जो संभवतः कामरूप का राजा भूतिवर्मनू था, 
..... किन्तु मौखरियों की ओर से ऐसा दावा नहीं किया गया है। अतः प्रतीत होता है कि 
....... भौखरि और उत्तरकालीन गुप्तवंश के नरेद् गरुवंश के विरुद्ध पहले एक साथ मिल- 
..... कर लड़े किस्तु कामरुप बात्र्‌ओं के विरुद्ध लड़ते के लिए उत्तरकालीव गुप्त नरेश गए । 
. ... दोनों वंधों में साम्राजिक उच्चाकांक्षाएं थीं, अतः उनमें मनमुटाव हुआ और खटपट कक ५ 


... आरम्भ हुई । 


५. मौखरि साम्राज्य--युप्तवं्य का अंत लगभग ४५१ ई० में हुआ और 


.... उसके पद्चातु जैसा कि ५५४ ई० के हराहा उत्कीरां लेख में लिखा है मौलरि ईशान... 
_... वर्मन्‌ ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की । उत्तरकालीनमुप्त नरेश्ों ने ईशान 
... अबम॑ंन्‌ का दुघंषं विरोध किया । उपयुक्त उत्कीर्ण लेख सूचित करता है कि ईशान 
.... अम॑नु नें आन्ध्रों, शूलिकों और बंगों को विजय किया जब वह मात्र युवराज था। 
...../० प्रतीत होता है कि ईशान वर्मन्‌ ने विष्णुकुन्दित परिवार के आन्क्र राजा को और 
का - महाराज गोपचन्द्र द्वारा स्थापित वंश को पराजित किया । शुलिकों का तादात्म्य 
-.._.._. प्रनिश्वितत हैं। पुराणों के अनुसार शुलिक भारत के उत्तरी और उत्तरबपस्चिमी 
... - भाग में रहते थे । बृहत्संहिता अध्याय € इलोक १५, अध्योय १४ इलोक ४८ के 


रा. ५ और विदर्भ (बरार) से था। बृहतुसंहिता 
९ ७, अंध्याय १६ इलीक: ३५४ में उसका संबंध गंधार 











ता अध्याय ६ इलीक हा 
बंध गधा ५ और :बोक्क्ान (वर्ख॑त) से बताया | 





लिक का संबंध अपरांत (उत्तर कोनकोम ), वनवासी (कनारा) 
लीक २१, अध्याय २० इलीक 
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उपयु कत कथन से स्पष्ट है कि शलिक भध्य एशिया से महाराष्द्रे प्रदेश तक .. 


फैले हुए थे । डा० पी० सी० बाग्वी के अनसार शलिक पेंथाची प्राकृत की एक जम 


.. विशेष शाखा थी । इस तथ्य से भी यह स्पष्ट है कि इस बोली को बोलने वाली - 
जाति बहुत विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई थी। यह अध्यंत संभाव्य है कि हराहा लेख में 


-नामोल्लिखित शलिक यही जनजाति थी जो उत्तर पश्चिमी प्रदेश में रहती थी॥ 9 | 


 अफसद लेख के ग्यारहवें इलोक में स्पष्ट रूप: से संकेत है कि ईशानवर्मन्‌ से 
हुणों को भी हराया था । छठवीं शती ईसवी के उत्तराद्ध' में हुए उस प्रदेश में रहते थे. 


_ जहाँ पैज्ञाची प्रात बोली जाती थी । अतः हराहा लेख के शूलिकों से उनका तावाध्स्य | 
किया जा सकता है । इसकी पृष्टि इस बात से भी होती है कि हराहा लेख में... 
... भौखरियों के राज्य के विभिन्‍न सीमाओं पर कै शत्र ओं को नाम गिनाया गया हैईड. | 
. पूरब में वंगवासी, दक्षिण में आंध्रवासी । अतः स्पष्ट हैकि शूलिक मौखरि राज्य | 


के पश्चिम या उत्तर में रहते थे । इस तरह उनका हुणों से तादातय है । 


महाशिव गुप्त के सिरपुर प्रस्तर उत्कीणं लेख में लिखा है कि सूर्यवर्मन्‌ .. | 


जवल वर्म॑न्‌ वंश में उत्पन्त हुआ जो मगध की अघीश्वरता के कारण महान्‌ था” 


इस सूर्यवर्भनू का तादात्म्य हराहा लेख में उल्लिखित ईशानवर्मन्‌ के पुत्र सूर्यवर्मनू से. 
.. किया गया है। यह प्रकद करता है कि मगध का कुछ भाग मौखरियों के हाथ में... | 
.._ संभवतः ईश्षानवर्मच्‌ के समय में चला गया । अफसद उत्कीर्ण लेख का कंथन है कि. 
_ जीवित गुप्त प्रथम. के पुत्र कुमार गुप्त ने ईशानवर्मत्‌ को पराजित किया और वह प्रयाग... | 
....._ तक बढ़ता गया और वहाँ 'सूखे उपलों की प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश किया' । स्पष्ट है... 
.. कि प्रयाग के युद्ध क्षेत्र में ईशानवर्मंन्‌ पर विजय प्राप्त करने के तुरन्त बाद कुशारमुप्त 
. की मृत्यु हुईं। इस दारुण विपत्ति के बाद कुमारमुप्त का पुत्र दामोदरम॒प्त सिहासत 
. पर बैठा । अफसद लेख का कथन है कि उत्तरकालीन गुप्त राजा 'मौखरियों के... 


। 2 _ विश्वालकाय गजों के सगव॑ चलते हुए सैंन्यबल को तोड़कर जिसने ग्रुद्ध में हणों केः 
न सैनिकों को पैरों से कुचलने के लिए हवा में उछाल दिया था, अचत हो गया” । का 














ः .._ इस इलोक में मौखरि राजा की दुहरी विजय का उल्लेख है। प्रथम वामोदरय॒ुप्त की 
. -पराजय, और द्वितीय हुणों या इष्थेलिटों की: पराजय-जिनको हराहा उत्कीर्ण लेख मैं. 
किन्तु रायचौधरी, मझुमदार; अरवमूथन, डां० सिन्हा आदि विक्षनें 


हे हि लिक कहा ह ] है कर ! 
की राय है कि इस युद्ध में दामोदरस॒प्त की विजय ५ हुई. मदूयपि..वह इस विजय: मझ 











हा. के० सी० चंद्रोपांध्याय ने उपयुक्त इलोक का अथ लगाया है कि दाभोदरमुछ्त 
.._ को मूर्छा आ गईं थी और बाद को उसकी चेतना लौट आई । डाँ० सरकार ने संस्कृत 
.._ भ्रन्‍्थों के उदाहरण देकर यह अथे लगाया है कि इस इलोक में दामोदरमुप्त की मृत्यु का. 
. “उल्लेख है ।डाँ० बसक का विचार है कि इस युद्ध में दामोदरजुप्त की पराजय हुई ३... 
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फल न भोग सका। उसके पुत्र महासेनगुप्त ने युद्ध का संचालन तुर्त अपने हाथ में... 







ले लिया द का, 
। मिहिरकुल के बाद इष्थेलियों का इतिहास प्रायः तमाब्छादित है । हाँ... 
. हीरानन्द शास्त्री ने दो खण्डित मुहरों का वर्शात किया है जिसमें किसी शासक की 


मे _ चंशावली दी हुई है जिसका नाम लुप्त है। इन मुहरों में जिल शासकों के नाम आए. 6 
... हैंवेइप्येलिट जाति के हैं जैसा कि सिक्‍कों से प्रमाशित हुआ है । इन मुहरों के कुछ 







. राजाओं का विरुद महाराज है और कुछ का महाराजाधिराज । प्रतीत होता है कि इन. 


.. राजाओं का समय बड़े कष्ट में बीता। कभी कभी उनकी स्वतंत्रता छिन जाती थी। 






अतीत होता है कि मिहिरकुल के बाद जिस हूएा वंश ने राज्य किया उसकी यह 


... चंशावली है।छठवीं शी के उत्तराद्ध/ में ईशानवर्मन्‌ ने और थानेश्वर के प्रभाकर- « ९ 
:.... र्धन ने हुणों को परास्त किया । हो सकता है कि ईशानवर्मन्‌ ने इस वंश के हा 








5 .. किसी राजा को हराया हो द हे 
६. शववेमनत.--ईशानवर्भन्‌ के पद्चात्‌ उसका पुत्र छार्ववर्मन्‌ सिहासन पर 





कब व - बैग जैसा की असीरगढ़ और नालन्‍्दा मुहरों से प्रकट है । हराहा उत्कीर्ण लेख में... 
...... ईशानवर्मन्‌ के एक पुत्र सूर्यवर्भन्‌ का नाम आया है। वहू शर्वेवर्भत्‌ का कनिष्ठ जाता. 
.. - आा। देवबारनाक उत्कीरणुलेख से स्पष्ठ है कि शर्ववर्भन्‌ू का आधिपत्य मगध प्रदेश 
..... पर था प्रतिहार भोज प्रथम के वराह दानपत्र से प्रकट है कि बुन्देलखण्ड प्रदेश पर 
भी उसका स्वत्व था। प्रतीत होता है कि असीरगढ में उसकी जो मुहर पाई गई है. 

... चह उसी स्थान से निरखत की गई थी। अरवमथन ने लिखा है कि असीरगढ़ (नीमर 











का " .. जनपद मध्यप्रदेश) “दक्खिन में मौखरियों की एक सीमा चौकी थी । चालुक्यों की _ रा 
जा बढ़ती शक्ति पर दृष्टि रखने के लिए संभवतः दर्ववर्भन द्वारा यह सीमाचौकी स्थापित .. 


| रञ् में मिलाया । देवबरनाक उत्की्शलेख में लिखा है कि उसने परमेश्वर” उपाधि. 
...... चघघारणाकी | नालंदा में उसकी एक मुहर पाई गईहै जिसमें 

..... दी हुई हैं। प्रतीत होता है कि शव॑वर्मत्‌ ने मगध विजय करने के बाद अपने भाई 
..../ सुर्यवर्भत को वहाँ का राज्यपाल या सामनन्‍्त बनाया | 






गई थी । हे 
शववर्मन्‌ मौखरिवंश का प्रथम राजा था जिसने मगधघ को मौँखरि राज्य 










उसकी साम्राजिक उपाधियाँ 


















उसके गा ईदेवरवर्मन और ईशानवर्मन्‌ ने आन्ध्र और शुलिकों के विरुद्ध 





मौखरियों का उत्कर्ष का 5. हट है है अर पक 


दर्ववर्भनू एक विश्तुत राज्य का शासक था। उसके राज्य में मगध संम्मि-. 


जा लित था और पश्चिम की ओर उसके राज्य की सीमा थानेइवर की सीमा से सही... क्‍ 


हुई थी । उत्तर में हिमालय की तलहदी से लेकर दक्षिण में विन्ध्य॑ श्रेणी तकः 


उसका राज्य था। गौड प्रदेश पर उसका राज्य नहीं था। उसने ५६६६० के... | 


लगभग तक राज्य किया । ते मिश्र ० अं - पड बसा कट 
७, अवन्ति वर्मसू--शव॑वर्मन का उत्तराधिकारी अवन्तिवर्भन था। 


... अवन्तिवर्भनु के नालंदा मुहर से निश्चितत रूप से प्रमाणित है कि वह शववर्भनू का... | 

. पुत्र था और ५४८६ ई० के लगभग कन्नौज के सिंहासन पर बैठा । अपने पिता की... | 

.. तरह उसने भी 'परमेइवर' तथा यथासामान्य सांज्राजिक उपाधियाँ धारण की थीं#.... | 

. नालंदा में प्राप्त एक मुहर के अनुसार अवन्तिवर्मनु की मृत्यु के बाद ममधके... 9 | 
सिहासन पर उसका पृत्र श्री सुव! “था सुच' *'(सुचन्द्रवर्भनू, मुहर के  संम्पादक के जा ह  ऑ'# 

.. अनुसार) पर बेंठा। हषंचरित से प्रतीत होता है कि प्रहवर्मन्‌ अवस्तिवर्मतू का... 

.. ज्येष्ठ पुत्र एवं कन्नौज के सिंहासन का युवराज था। किन्तु -मगध के सिंहासन पर... 


कक ० 


सुव “यथा सुच * 'बेठा जो मगध का. उपराजा था | प्रतीत -होता है कि अवच्ति. + -. । 


रा हुई । 


वर्मन्‌ के अन्तिम दिनों में या. उसकी मृत्यु के बाद मौंखरि परिवार में कुछ गृहकलह. हल 5 < क्‍ " पे 


अवस्तिवर्भनू की मृत्यु के बाद जो लगभग ६०० ई० में हुई उसका ज्येष्ठ हा | 
.. पुत्र कल्नौज केसाम्राजिक सिहासत्त पर बेठा, और-सुब' “सा सुच"**ते अपने को. हम 
. मगध का स्वत्त्र राजा घोषित किया और मुहर निस्छत की -जिसमें उसके पृव॑जों के 8 











. के विरुद्ध विद्रोह किया था, अतः उसने इस मुहर में उसका नाम नहीं दिया । 






भोधित किया 4. 5 हे का हे गए हा के व हके 
.... यह गृह कलह मंगध के मौख लि रि राज्य के लिए संघातिक प्रमाणित हुईक 
सौखरियों की इस कलह से गौडों ने लाभ उठाया । जयनाग के शासन में 





.._ नाम और उसकी साम्नाजिक: उपाधियाँ दी हुई हैं। उसने अपने ज्येष्ठ आता ग्रहवर्मनू 


८. मंगध में मौखरि राज्य का अन्त--ईशानवम॑न्‌ के पुत्र शर्वंवर्मन्‌ ने तव- 
विजित मगध राज्य की देख रेंख करने के लिए अपने कनिष्ठ श्ाता सूयंवर्भन को... 
नियुक्त किया.। उसने दक्षिणी कोसल के सोमवंशी वंश से मेंत्री. की । इससे अवध्यं 2 हा ९ 
ही उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ी होगी । प्रतीत होता है अवस्तिवर्मन्‌ को यह. गा 
बात अप्परिय लगी । उसने अपने कनिष्ठ पुत्र: सुब” था सुच"*“को  मगध का उप पर 
सजा नियुक्त किया । सूथंवर्भन्‌ के पुत्र भाष्कर वर्मन्‌ ने अपने भांजे महाश्िवमुप्त... 
के यहां शरणली । अवस्तिवरमंन्‌ की मुत्यु के बाद ग्रहवर्मन्‌ कन्नौज के सिंहासन पर. 
बैठा और सुब “या सुच “ते मगंध के सिहासन का अपहरण कर अपने को स्वतंत्र ४ 








ता या क्‍ [ उत्तरी भारत का इतिहास 8 
.. अंगाल के शासक थे ही, अब उन्होंने पश्चिम की ओर और अधिक बढ़ने का प्रयास ; 
... किया | ईशान वर्मन्‌ के समय से ही गौड और मौंखरियों में शत्र ता चल रही थी। ... 
.. अतः मौखरि वंश के गृहकलह से उनको लाभ उठाने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। 
उन्होंने इस समय जब जयनाग गांड में शासन कर रहा था शशादू: के नेतुत्त मे. फ् 


... स्रोन नदी तक मगव पर अधिकार किया और रोहतासगढ़ को अपना केरद्र बनाया 
... जिसका सामरिक हंष्टि से महत्व था । उत्होंते मौखरियों को मगध से उत्तर प्रदश मे हे 
.. ख़देंड दिया, और अब मौखरियों का राज्य केवल सोन वदी के पश्चिम तक कप हू. 2 


.... उया। इस तरह मगघ पर गौडों का आधिपत्य हुआ । प्रतीत होता है कि सुब 


























77 जाने पर भी वह इस अ्रदेश् पर राज्य करता रहा । वह अवल्तिवर्मनू का ज्येष्ठ रा 
..  युत्र था गौडों का आधिपत्य मगध पर हो जाने के बाद वह गौडों की ओर से. 
7०  ऑकित हुआ । अतः उसने शव: के पृष्यभूति वंश से वेवाहिक सम्बन्ध स्थापित . 
7. किया। अभाकर वर्षेन ने, भी इस वैवाहिक मैंत्री के प्रस्ताव का स्वागत किया 
... वयोंकि मालवा के देवगुप्त से उसका मनमुठाव था जिसने उसके साले महासेन गुप्त. 

के राज्य का अपहरण कर लिया था । हो सकता है कि मालव के देवशुप्त ने और 


... लगभग हुआ] 


जा आई । प्रभाकरवर्धत नें राजवर्घेन को हूऐों पर आक़मण करने के लिए उत्तर की 
..... ओर भेजा। इसी बीच प्रभाकरवर्धत असाध्य रूप से अस्वस्थ हुआ और उसकी मृत्यु 


7 संग १६ वर्ष कीं थी । उसका बड़ा भाई राजवर्धन राजधानी में उपस्थित नहीं था। 
४ ० ;: य इस समय थानेश्वर राज्य के ऊपर घोर चघिपंत्ति आई हुई थी। राजवर्धन युद्ध त्लेत्र 

2705: अका अदा] और आहत लौंदा । कुछ ही दिनों बाद यह सूचना मिली कि दुष्ट मालव 
७ राज ने ग्रहवर्भन्‌ का वध करके और राज्यश्री को शुंखला में जकड़ कर कारागार मं 


क्र के 


.. सच गौडों को विस्तार नीति का ग्रास हुआ । यह घटना ६०० ६० के आस-यास _ ९ ।$ 
.. बटित हुई । गौंडाधिपति जयनाग ने धरक्षांक को मगघ का महासासत्त लियुकत किया। 

: इसी काल में छाक्षांक ने अपनी मुहर लिरषुत की । मे रा 

हा £ अ्रहवर्मल,--कस्तौज के शौखरि राज्यसिहासत पर ग्रहवर्मन्‌ था जिसका 
.. राज्य सोन नदी के पदिचम तक था। मगध से सुख या डुव “से राज्य छित 
























ः ६ रे . शौडाधिपति ने थानेद्वर के वर्धनों और कल्तौज के मौखरियों के विद्ध मठबस्धन 
... किया हो | प्रतीत होता है कि प्रहवर्सन्‌ और राज्यश्री का विवाह ६०४ ईण०् के 


इस हुषो' त्सव के बाद पृष्यभति वंश और मौखरिवंश दोनों पर विपत्ति 


हुंई। उसकी राजी यश्ोगती सती हुई, ह॑ किकत्त व्य विमूद हुआ । उसकी आयु उस 





4 

ते ! " 

5 पी /॥| 
“हक यू 
की: ५" 
न " 

9 

.॥| 


: 7 डाले दिया है, और वह थानेदवर पर आक्रमण करने और इस पर अधिकार करने... 
. प्रतीत हः हा! धटना ६०६ ई० के प्रारश्मिक महीतों सें हुई 





माखरियों का उत्कर्ष | 8 208 हि कर ५ [ १५ 


था दुष्ट मालव-राजा जिसने ग्रहवर्मनु| की हत्या की थी हक तसांग के मो-ल-को 
_ का शीलादित्य (जिसका तादात्म्य वल्‍लभी के शीलादित्य से किया गया है) नहीं था, 
. क्योंकि हए॑ के शिलालेखों की उस सूची में उसका नाम नहीं है जिनसे राजवर्धन ने. 
. युद्ध किया | हर्ष के शिलालेखों की सूची में उन छात्र ओं का नाम दिया हुआ है द 
.. जिनको राजवर्ध॑न ने परास्त किया किन्तु इस सूची में दशंकरगरण के पृत्र बुद्धराज का... 
.. भी नाम नहीं है। अतः उस समय बुद्धराज मालवा का राजा नहीं था। 


_ उज्जैन ५९५ ई० में कलचुरि राजा शंकरगण के हाथ में था और ६०६ ई०. त 


ः में उसके पत्र बुद्धराज ने पूर्वी मालवा के अस्तगंत विदिशा से एक वानपत्र निस्च्त | 
. किया था। इसका एक भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि मालवा ४६५ ई० से लेकर. | 
६०६ ई० तक लगातार कलचुरियों के हाथ में रहा । कलचुरि राजा शंकरगण ने... | 


. ५९५ ई० में महासेन गुप्त को हराकर मालवा पर अधिकार किया । किन्तु ६०२६० 
. के पूर्व चालुक्य मज़लेश ने कलचुरि बुद्धराज को परास्त कर उसके सम्पूर्ण धन का. 
.. भ्रपहरण किया। कुछ काल के बाद ६०६ ई० के लगभग बुद्धराज ने विदिशा से भूमि-. 


... दान किया । ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि ६०२ और ६०६ ई० के बीच में... ... 
.. मालवा बुद्धराज के अधिकार में था। प्रतीत होता है कि चालुक्यों से पराजित होने... | 
. के बाद बुद्धराज के हाथ से मालवा निकल गया और मुप्तबंदाज देवगुप्त नेइस पर | 












राजा पर आक्रमण किया। अतः अवसर पाकर दंवगशुप्त ते प्रभाकर व्धने के सम्बन 


रा भी मौखरिवंश का अन्त हुआ । 


अन्त में ६०६ ई० तक दोनों वंश समाप्त हो गए । 





. अधिकार कर लिया | इस अपहरण से मालवा पर महासेन गुप्त के पूत्र कुमार गरुध रह । की 
और माधव गुप्त के राजा होने की भाशा जाती रही । अतः प्रभाकर बर्धन ने मालव- 


.. मौखरियों पर आक्रमण किया। मौंखरि वंश और ग्रप्त वंश से वंज्षागत झत्र्ता 
. थी ही, और गौडों की बढ़ती हुई शक्ति से मौखरि ग्रहवर्मनू को भयवाही 
अंत: ग्रहवर्मन ने वर्धन वंश से वेंवाहिक मेत्री-गठन किया । उधर देबगुंस्त ने गौड़ का 
राजा से मैत्री की और प्रभाकर वर्घन के मरते ही ग्रहवर्मनू पर धावा किया और 
उसको मार डाला । यह घटना लगभग ६०६ ई० में हुई । इस तरह उत्तर प्रदेवा में... 


# साम्राजिक गुप्त वंश के अवशेषों पर दो वंजों का उदय हुआ था--मौंखरियों ._ । 
- और उत्तरकालीन मुप्तों का जो साम्राजिक प्रतिष्ठा के लिए आपस में लड़ते रहे और... 















उत्तकालीन गधबंश और उनका मूल स्थान 





१, उत्तर कालीन गुप्त बंश--बुधगुपत की मृत्यु के वाद युप्त साज्ाज्य निरंतर 


क हे . क्षीण होता गया । नरसिह म्र॒प्त, कुमार गुम तृतीय, और विष्णु घरप्त निर्बल शासक 
-.. थे। वे ग॒प्त सामाज्य के विघेटन को रोकने में असमर्थ थे । गुप्त साम्राज्य की सीमा, 
... मिरच्तर कम होती गयी और उसके रिक्त स्थान की पूति करने के लिये उत्तर भारत 






में उत्तरकालीन म्र॒ुप्त वंश, मौखरि वंश, पृष्यभलि वंश और दक्षिण में कलचुरि 


लि आओ | । रे वंश और चालुक्य-वंज्ञ उत्पन्‍्न हुए । शुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तरकालीन गुप्त 
।........ वंश और मौखरि वंश का संघर्ष उत्तर भारत के इतिहास का मुख्य अंश है। 







उत्तरकालीन युप्त वंद्य साज्राजिक शर्त वंश का वंशज नहीं था। उनके नाम: 


..... के अत्त में मुप्त झब्द है इसका कोई अथे या महत्व नहीं है। इस वंश का उत्तर 
...... कालीन ग्रुप्तवंदा! नाम इसलिए पड़ा कि इनके अधिकांश राजाओं के नामों के अन्त में 
गुप्त ढ्ाब्द था जो उनके तामों का ही एक अंश था, न कि बंद नाम । कृष्ण गुप्त केवल: 
|... ७ “तृपत्ति” कहा गया है और उसके पृत्र हुए य्रुप्त के नाम के साथ केवल श्री उपाधि: 
|... हड-लगी है। स्पष्ट है कि यह बंध सामंत वंश था और संभवतः इसने श॒प्त साम्राज्य 
....  विघदन के समय महत्व प्राप्त किया । पा द 









२, उत्तरकालीन गुप्त बंश का मल स्थान--इस वंश के मूलस्थान का हा 


|. प्रंदत विवादास्पद और महत्वपूर्ण है। इतना मिरचय है कि आदित्य सेन से लेकर " 
जीवित गुप्त द्वितीय के समय तक उनका कार्यक्षेत्र मगध था. किन्तु उत्तका मलध्यान 

का .. कहाँ था इस प्रदत का समाधान करना कठिन है। आदित्य सेन के उत्कीरं लेख ः 
| रा रा भगघ में पाए गए हैं जिनमें उसकी बंशावली दी हुई है। इससे अनुमान होता है के 


































... उत्तरकालीन गुप्तवंश और उनका मल स्थान ] बा आम कक [ १७ 


कि उसके पूर्वज मगध में राज्य करते थे । किस्तु अनेक विद्वानों की धारणा है 
कि वे साम्राजिक मुप्तवंश की एक शाखा थे और पूर्व मालवा में राज्य करते थे । 


० निम्तलिखित आधार पर उन्होंने यह माता है कि इस वंश का मूल स्थान... 
पूर्वी मालवा था। हष॑चरित का माधवशुप्त हए॑ का घनिष्ठ संखा था. और अफसड हम, 
.. उत्कीर्ण लेख का माधवगुप्त “हफ॑ के साहचर्य का इच्छुक था।” अतः होनले. | 
- तथा कुछ अन्य विद्वानों ने दोनों माधवगुप्त को एक ही व्यक्ति माना... | 
.. है । यच० सी० रागचौधरी ने लिखा है कि बाण ने केवल एक माधवशुप्त | 
. का उल्लेख किया है जो हफ॑ का मित्र था। वाण ने लिखा हैकिकुमार 
.. ग्रप्त और माधवशुप्त मालवपति के पुत्र थे। अतः माधवशुप्त का पिता महासेनगुप्त..... ह 
.. मालवा का राजा था, मगध का नहीं । मगध में मौखरि राज्य कर रहे थे।अतः . 
.. उत्तरकालीन भुप्तों के लिए वहाँ स्थान नहीं था देवबरनाक॑ उत्कीणलेख उत्तकालीन__ | 
गुप्तों के सम्बन्ध में मौन है । मौखरि 'वर्मनों' के उत्कीर्णलेख बराबर और नार्गाजुनि 
. पहाड़ियों में पाए गए हैं। हुं नसांग मे जो हप॑ के समय मगध गया था शंशांक.. | 
. और पूर्ंवर्मन्‌ की चर्चा की है किस्तु मगध के संबन्ध में माधवगुप्त या उसके... | 
पिता महासेनशुप्त के सम्बन्ध में वह मौन है । अतः रायचौधरी ने यह परिणाम 
निकाला है कि साधग्रुप्त का पिता महासेनग्रुप्त जो हुए का संखा था मालव का राजा । 
.. था और मगंध पर पुप्तों का प्रत्यक्ष राज्य नहीं था. । वहाँ वर्धमानु वंद्य राज्य कर. | 
 रहाथा। ऐ हे मा 
एडवर्ड ए० पियर्स का विचार है कि मौखरि बहुत पूर्वा समय से मगघ में 
.._ राज्य कर रहे थे। उसने हषंचरित्र में उल्लिखित क्षत्रवर्मन को मगध का मौखरि 
.. राजा और कौमुदीमहोत्सव के मगधकुल को मौखरिवंश माना है । उसने अफसड 
.. उत्कीरशलेख के साधवशुप्त को तथा बाण के मालव राजपुत्र माधवगुप्त को एक. 
.. माना है। उसने लिखा है कि उत्कीरण्लेख के साक्ष्य से. प्रमाणित है कि मौखरि 7 
के . अधीदवर थे। अतः वहाँ उत्तरकालीन गुप्त के शासन की संभावना नहीं है। हे । 
हा डॉ० बी० पी० सिन्हा ने लिखा है कि यह ठीक है कि मगध में श्ववर्मनू . 
. और अवस्तिवरमनु नामक मौखरि राजाओं का राज्य था किन्तु इसका अथे यह नहीं रा 
.. है कि कृष्णश॒प्त और उत्तके वंशजों का कार्यक्षेत्र मगध नहीं था। आदित्यसेन के. 
. अफसंड उत्कीर्णलेख में लिखा है कि श्री सुस्थितवर्मनु पर माधवशुप्त के पिता महासेनगरुक्त. 
के विजय की कीति लौहित्य नदी के तटों पर गाई जाती है। निधानपुर 
: पट्टों और नालच्दा भोहर से स्पष्ट है कि महासेनगुप्त ने लौहित्य के तटपर सुस्थित- 
वर्मन्‌ को परास्त कियां। रायचौधरी ने लिखा है कि इस विजय के कुछ समय पूर्व. 
५ फा०---२ सर  प 
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; . रे * मालवप ति यश्ोधमंनु ने लौहित नदी तक के प्रदेश को विजय किया था। अतः 
8 8, मालवपति महासेनग्रुप्त भी कामरूप तक विजय अभियान कर सकता था। 


2 रायचौधरी ने लिखा है कि उत्तरकालीन गुप्तों ने मालवा से गंगा के मैदान 
.... तक एवं लौहित्य नदी तक अपनी सत्ता का विस्तार किया और मौखरियों को असा- 
..... धारण रूप से पराशुंत किया। इसका अर्थ यह है कि कुमारणत और दामोदरम॒ुप्त 
..... नें मगध और उत्तरी बंगाल पर अधिकार करने के बाद कामरूप पर चढ़ाई की। 
.... इसका अर्थ यह है कि मगध दामोदरमर॒प्त तथा महासेनगुप्त से नियंत्रण में था किन्तु 
.. - दामोवरमुप्त का समकालीन शव्व॑वर्न्‌ था जिसके सम्बन्ध में देववरनाके उत्कीए्लेख 
.... मैं लिखा है कि मगध शर्ववर्मनु और अवलन्तिवर्मनू का राज्य था। दामोदरग॒प्त मोखरियों 
_.. से लड़ता हुआ गारा गया । अतः यह निश्चय है कि दामोदर गुप्त का पुत्र महासेनग॒ुप्त 
|... हशार्ववर्भनु का समकालीन था। अतः अफसड उत्की्लेख और देवबरनाक लेख को... 
|... एक साथ पढ़ने पर प्रतीत होता है कि या तो मगध पर उत्तरकालीन शुघ्तों का एवं 
|... मौख रियों का दोनों का नियंत्रण था, या लौहिंत्य के तठों पर विजय प्राप्त करने के. 
..... बाद मगध उत्तरकालीनगशुप्त के महाराजा महासेनमुप्त के हाथ से निकल कर मौखरियों 
... क्के हाथ में चला गया जो उनके वंशाचुगत झ॒त्र थे उत्तरकालीनमुप्त वंश का राज्य... 
..... क्षवत्य ही मगध पर था किन्तु मगध पर उनका शासन मौखरियों के पूर्व था । दो या... 
... तीन पीढियों तक मौखरि मगध के कुछ भाग के अधीश्वर थे और उन्होंने परमेश्वर... 
की उपाधि धारण की थी । अतः ऐसी स्थिति में मौखरियों के बाद उत्तरकालीन मुप्त- 
..... वंश का मगध का शासक होना प्रायः असम्भव था । ईशानवर्मन पर विजय प्राप्त करने... 
..... ओआाद कुमारणुप्त की मृत्यु प्रयाग में हुई | स्पष्ट है कि प्रयाग उसके राज्य के अच्तगंत 
था । स्पष्ट है कि उत्तरकालीन गुप्तबंश पूर्व से पद्चिचम की ओर प्रयाग तक बढ... 
| _ गया था और मौखरि कन्नौज से पुव॑ की ओर बढ रहे थे। लौहित्य नदी के तठों 
... पर महासेन की विजय से प्रतीत होता है कि वह उत्तर बंगाल का स्वामी था। 
देव बरनाक उत्कीर्ण लेख के इस कथन से की शर्ववर्भनू और अवस्तिवर्मनू मगंध के... 
.. शासक थे यह अर्थ नहीं निकलता कि उत्तरकालीन युप्ततंश का राज्य नहीं था । यह... 
| उत्कीरलेख इस मान्यता को नहीं काटता कि मगध उत्तरकालीन ग॒ुप्तवंश का क्िया- 
क्षेत्र था। प्रतीत होता है कि लौहित्य के तठों पर विजय प्राप्त करने के बाद महा" 
.... सेनगुप्त की भाग्यलक्ष्मी अत्यस्त मन्द पड़ गई और वह शव्व॑वर्मनु के आक्रमण के सामने 
... ठहर न सका और मौंखरियों ने मगध में अपना राज्य स्थापित कर लिया | यह अधिक... 
.. युक्तिसंगत है कि लौहित्य तट पर महासेनगुप्त की विजय के बाद मगध पर मौखरियों 
का आधिपत्य हुआ । कुमारण त और दामोवरगुप्त ने ईशानवर्मत्‌ और शर्वेवर्भन नामक 
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. मौखरि राजाओं पर. विजय प्राप्त की थी । अतः दामोदरणुप्त की मृत्यु के बाद ही है 
मगध पर मौखरियों का राज्य हो सकता था । मा 


॒पि लिखा है कि मालव राजा महासेनशुप्त ने मौखरि राजा के 
सहमति से कामरूप के राजा के दर्प को तोड़ने का वीड़ा उठाया और मौखरि राजा 
. नें महासेनगुप्त को मगध से होकर जाने दिया। इस सुझाव का कोई आधार नहीं 
है । उत्तरकालीन ग्रुप्तवंश के उत्कीशलेखों से सपष्ठ है कि भौखरियों और उत्तर- 


*. कालीन मुप्तवंश में कट्टर झत्र ता थी और कई पीढ़ियों से उनमें संघर्ष चल रहे थे। | 


अतः यह कहना कि जौखरियों ने उत्तरकालीन शुप्तबंश की सेना को अपने देश से... | 
होकर जाने दिया अत्यन्त शआ्लामक है । इसके अतिरिक्त मौखरिवंध के हिंत के लिए....# | 
महासेनग्रुप्त क्यों आग में हाथ डालता । इसके अतिरिक्त महासेन के लिए कामहप | 
के राजा के विरुद्ध युद्ध करने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी जब कि उसके और. | 
...._ कामरुप राजा के राज्य के बीच में एक स्व॒तत्त्र राज्य था। इससे स्पष्ट है कि. | 
|... अगध तथा गौंड में महासेनग्रुप्त का राज्य था जब उसने कामरूप के राजा को परास्त « - 


किया । 


आदित्य सेन के अफ़सड उत्कीणलेख में लिखा है कि हंग्रुप्त का पुत्र जीवितशुप्त - | 


_ चर्षग्रुक्त बात्रुओं के लिए भयक्तरी साक्षात्‌-भंयक्र दाःधकारी ताप था जिसने 
(उसके) दपंयुक्‍्त क्षत्रुओं को नहीं छोड़ा यद्यपि वे समुद्र की जोर के तटों परथे...... 
. जो ज्वार और भाटा की जलधारा से शीतल थे, (और) श्रेष्ठ ताल वृक्षों के ऊंचे... 
_क्ुंजों में घूमते हुए हाथियों के सुण्डों से विद्धिन्न किए हुए कदली वृक्षों की... 
शाखाओं से आच्छावित थे, यद्यपि वे उस (हिमालय) पर्वत पर थे जो हिमपूर्ण -. 
.... सीब्र एवं तरंगित जलघाराओं से शीत था । स्पष्ट है कि इसमें गौड़ों और वनों 
*... फकीओर संकेत है। इससे भी स्पष्ट है कि उत्तरकालीन ग॒ुप्तवंध का कार्यक्षेत्र . 
... अंगाल के समीप मगध में था, दूरस्थ मालवा में नहीं । पा 


आदित्य सेन के अकूसड (गया के समीप) उत्कीरण लेख ने समुद्र तट पर जि । 


|... जीवित गुप्त के पराक्षमों की, और कामरूप नरेश्व सुस्थितवर्भन पर महासेनग्रुप्त 
...._ की विजय की चर्चा की है। अप्रत्यक्ष रूप से यह लेख प्रमाणित करता है कि उत्तर- 
हा गे पट कालीन ग्रुप्त नरेश पूर्वी भारत में रहते थे क्थोंकि यदि वो इस संमय मालवा में - द रे है न्‍ 

... रहते होते तो वे उत्तरी भारत के अधीश्वर माने जाते और उनके पास एक विद्याल 
.. साम्राज्य होता। इसके अतिरिक्त यदि महासेनगुष्त का साम्राज्य मालवा से कामर्ष..... 


|... किल्तु महाण्जाघिराज सु,,,की नालन्‍्दा न्दाः मुहर तथा बाण कृत हषंचरित असं- 
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या रा कि यह उस ा 
उसको परास्त किया । देवबरनांक॑ उत्कीरलेख केवल इतना ही प्रकट करता है कि. 


.. बनाए हुए थे। इसके अतिरिक्त अफसड लेख ने महासेनग्रुप्त के नाम के साथ केवल... 
;इ सामान्य 'श्री' शब्द लगाया है । हज 


ईशानवर्भ॑नु के हराहा उत्कीर्ण लेख के आधार पर कुछ विद्वानों ने लिखा है 


... .. हैकि भौखरियों का राज्य बंगाल से लेकर पंजाब तक था। ऐसी स्थिति में उत्तर 

.... “कॉलीन गजुप्तवंद्व मगध में नहीं हो सकता था । किन्तु इससे प्रतीत वहीं होता कि 
... ईदानवर्मन्‌ का शज्य गौड पर था। हराहा उत्कीणलेख में केवल इतना ही लिखा. 
कक _. है कि ईशानव्मंतु ने समुद्रतठ पर रहने वाले गौडों को परास्त किया । यह तथ्य के 
|... अज्ञात है कि जीवितग्रुत्त के पुत्र कुमारमुप्त ने ईशानवर्भन को हराया | अवध्यही .-. 
..... यह घटना गौंडों पर ईशानवर्मन्‌ की विजय के बाद हुई होगी । इसके अंतिरिक्त 
.... आदित्यवर्भनु और ईव्वरवर्मन का विवाह साम्राजिक मुप्तवंश में हुआ था, और 
. करने के लिए गौंड देश पर चढ़ाई की थी । 





हीता है कि मेंत्री भाव से ईशानवर्मन्‌ ने साझ्नाजिक शुप्तवश की सहायता 


जब कुमारणशुप्त को ईशानवर्मन्‌ की उच्चाकांक्षा ज्ञात हुई और उसने देखा 
उसकी उन्चाकांक्ष में रोड़ा हैतो उसने ईशानवर्मन्‌ से थ्रुद्ध किया और 





को ा शंवेवर्मन्‌ ने मगध पर राज्य स्थापित किया । 


देवबारणकी लेख में उत्तरकालीन गुप्त नरेक्षों का नामोल्लेख न होना 


शे है | है के क्रेवल इतना ही प्रकट करता के कि उत्तका इस गाँव के दात से कोई सम्बन्ध नहीं: हे हर । | 
.... था। यह उसी प्रकार है जिस तरह नालंदा बिहार के दान-वाताओं की सूची में... 
ः हे 4 चीनी अभिलेखों में केवल उन्हीं राजाओं का नाम है जिन्होंने दान दिया था, । 
...  शष राजाओं का नाम नहीं है। इन वर्णानों की कोई राजनीतिक साथ्थकता वहीं. 
_.. है।देवबरणाक लेख केवल इतता प्रकट करता है कि बालादित्य के बादयह 
५... गाँव माखरि राजाओं सर्ववर्मन और अवन्तिवमन के हाथ चला गया | यह लेख 
७ “यह नहीं प्रमाणित कर सकता कि संर्वबर्मन के समय के पूर्व यह गाँव उत्तरकालीन 
..... 'गुप्तवंश के अधिकार त्षेत्र में नहीं था । हम 


पा इससे. यह आशय नहीं निकलता कि कृष्णगुप्त के पूर्ण मंगध के शासक 

नहों थे। इस तक॑ का इससे भी वेषस्य नहीं है कि महासेनगुप्त के हाथ से मगध का... 

...  पतुक राज्य मौखरियों द्वारा. छीने जाने के बाद महासेनगरुप्त मालवा का रा । 
5. राजा बना । ० 6 ० लक 











मोखरिवंश या कर्णाटक का मौखरि बंद हूं! सकता है। 





किसी मौखरिवंध ने स्वतंत्र राजनीतिक सत्ता नहीं भोग की । 








... उत्तरकालीन गुप्ततंश और उनका मूल स्थान]... ६ 


._.. पियसे ने कौमुदीमहोत्सवः नामक नाठक में उल्लिखित मगध-कुल का . 

समुद्रगुप्त के इलाहाबादस्तम्भ उत्कीर्ण लेख के कोटवंश से तादात्म्य किया है। 
.. किक्तु विद्वानों ने इस नाटक की ऐतिहासिकता स्वीकार नहीं की है। पियर्स ने लिखा. 
है कि मयूर शर्मनु के चन्द्रवल्ली उत्कीर्ण लेख में मोकरि (मौखरि) शब्द आया है। .. - 
उसको उसने मगध का राजा मौखरि. क्षत्रवर्मत्‌ माना है जिसका नाम बाण के हुए... 
चरित में आया है। बाण ने यह नहीं लिखा है कि मौखरि क्षत्रवमतु मधुरशमन्‌.... | 
द्वारा परास्त किया गया या वह मगध का राजा था । इसके अतिरिक्क डा० के० ए०. | 

शास्त्री इस अभिलेख की सत्यता पर विश्वास नहीं करते कि मधथुरशम'न्‌ ने मैसूर से रा 
मगध पर धावा किया होगा, क्‍योंकि ऐसा उल्लेख किसी भी उत्कीण लेख में नहीं. . | 
. है। यदि मयूरक्षमंत्‌ ने किसी मौखरि राजा को हराया तो वह राजपूताने की बड्वा..... 


यह सुझाव भी अमान्य है कि मगरध में यज्ञवर्मन्‌ के वंश के उत्तराधिकारी... 
 हरिवर्म॑तु के वंशज थे जिन्होंने साम्राजिक मौखरि राज्य स्थापित किया, क्योंकि... 
यह स्पष्ठ नहों है कि मौखरियों के इतिहास में यज्ञवर्नू का क्‍या स्थान है । इसके... | 
अतिरिक्‍त यज्ञवर्मनु के वंश ने कोई सार्वभौमिक और साम्राजिक उपाधियाँ नहीं... 
_थारण की । वास्तव में गया का परिवार सामन्‍्त परिवार था । यह उत्तकालीन.. | 
साम्राजिक मुप्तों के अधीन था । गया में एक मिट्टी की मुहर पाई गई है जिसपर. | 
.. पाली में लिखा है 'मोखरिनाम्‌' । यह मौयंकालीन ब्राह्मी अक्षरों में है। राजपूताना 
.. के अन्तर्गत बड़वा में एक़ दूसरा मौखरिवंद रहता था. जिसके उत्कीर्णलेख पाए गए 
_हैं। कर्णाठक में एक मौखरिवंश था इसका उल्लेख है। लेकिन इन वंज्ों का आपस 
- में क्या संबन्ध था इसका कोई साक्ष्य नहीं है। हरिवमन्‌ के वंश के पूव॑ इसमें से रा 2 


क्‍ मोखरिबंश तथा उत्तरकालीन गुप्त वंश--जरुध ग्रुप्त की मृत्यु के बाद गुप्त... 
... साम्राज्य का तीत्रगति से विखण्डत आरम्भ हुआं । तोरमाण और मिहिरकुल के . 
।... आक़मणों से और भी अधिक अव्यवस्या फैली और सामन्‍्त अपनी शक्ति बढ़ाने लये। 
. इसीकाल में बलभी के मैत्रक और मध्यभारत के परित्राजक महाराजे सार्व- 
|... भौमिक रूप से शासन करने लगे यद्यपि नाम के लिए वे साम्राजिक ग्रुप्तंद की 
... अधीववरता मानते थे। इसी काल में हरिवर्मन के परिवार ने और कृष्णगुप्त के 
# परिवार ने महत्व प्राप्त किया । प्रतीत होता है कि जब नरसिहयरुप्त के शासनकाल में 
.../  हूण गुप्त साम्राज्य के अन्दर घुस आए, तब कृष्णाशुप्त या उसके उत्तराधिकारी ने हों _ 
। के विरुद्ध गुद्धकऊर विशिष्दता आ्प्त की + इसी समय के लगभग पूर्वी बंगाल में स्ततस्तर ह " गो 
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...... प्रदेश का स्वामी बन गया। पद्चिम की ओर ऊपरी गंगा के मेंदान में मौखरिवंद ने 
... शक्ति प्राप्ति की, और मालवा पर औलिकर वंश का प्रभुत्व हुआ। इस सम 


. साम्राजिक मुप्तवंश की सत्ता भगध और गौड प्रदेश तक सीमित हो गई । 
.... साम्राजिक गुप्त सम्रादों पर संकट पर संकट आते रहे । अतः इन निर्बल 


मा । : शासकों को अधिकाधिक कृष्णमुप्त के परिवार पर निर्भर रहना पड़ा जिसने हरा 
। .......  आ्ाक्मण के संकटमयंकाल में गुप्त साम्राज्य की सहायता की। ग्रुप्त सम्राटों को 


...... निभरता बढ़ती गई और गुप्त साम्राट और साम्रज्य के नामपर कृष्णशुप्त का परिवार 


- अपनी शक्ति की वृद्धि करता गया, और अल्पकाल में मगध और उत्तरी बंगाल में 


“ -... वास्तविक सत्ता का प्रयोग करने लगा । 


हे . अफंसड उत्कीणां लेख से स्पष्ट है कि क्ृष्णग्रुण्त और उसके उत्तराधिकारी 


..... गुप्त साम्राज्य के था तो सामन्त या प्रान्तीय राज्याल या उच्च राजकीय पदाधिकारी 
। प्रतीत होता है कि हिमालय पर्वतीय प्रदेश के विरुद्ध यश्योधर्मन्‌ के अभियान के... 


गे परचात्‌ गुप्त सम्राट के नाम पर गुप्त अधीश्वरता स्थापित करने के लिए जीवितगुप्त 


। ने चढ़ाई की । यशोधम॑नु के अभियान के फलस्वरूप ग्रुप्त सम्राट निरबल पड़ गए, 8 पर 
_ हरिवर्भ॑न्‌ के उत्तराधिकारी भी साम्राजिक अधीश्वरता प्राप्त करने में लगे । गुप्त 


सम्राट का अन्तिम ज्ञात तिथि ६५४३-४४ ई० है। प्रतीत होता है इस तिथि के बाद. 
_..: ईशानंवर्भन्‌ ने अपने को महाराजाधिराज घोषित किया । उत्तरकालीन ग्रुप्वंश का 
 ..... कुमारमुप्त भी साम्राजिक उपाधियाँ घारण करने को उत्सुक था। अतः मौंखरि वंश 
.... और उत्तरकालीन गुप्त वंध जो अब तक मित्र थे एक दूसरे के प्रतिद्वद्दी ही गए।॥ .. 

..._.. झ्मारमुप्त ने मौखरि ईशानवर्भ'नु को पराजित किया, और वह मगध और गौड का... 
..... वास्तविक तथा वैध अधीश्वरं बन गया । इस समय से कुमारमुप्त तथा उनके वंशज 

... पूर्शा स्वतंत्रता भोग करते रहे । इस वंश के दो श्षत्र्‌ थे--पद्चिम में मौखरि वंश और  , 





... कामरूप में वर्मान्‌ वंश । ईशानवेम न्‌ की पराजय के बाद शवंवभन्‌ ने मगध पर कई 


- है] * आक्रमण किए, और युद्ध क्षेत्र में दामोदर गुप्त की मृत्यु हुई। महासेनशुप्त ने इस 3 । | 


संकट की गम्भीरता को समझ कर थानेदवर के पुष्यभति वंश से वेबाहिक सम्बन्ध _ 





| गा रा स्थापित किया जो कन्नौज के मौँखरि साम्राज्य के पश्चिमी सीमान्‍्त पर थे । मौँखरियों हा 
:... के संकट से इस तरह सुचित्त होकर महासेनम्रुप्त ने कामरूप के राजा सुस्थित वर्मानु को... 

। ः पे ( हि | हर पराजित किया ) किन्तु इस विजय के शीघ्र ही बाद मौंखरि शर्ववन्‌ ने मगध के 

कह ः . कम से कम कुछ भाग पर अधिकार कर लिया। प्रतीत होता है कि श्वंवमन्‌ ने. 
महासेन गुप्त को पराजित किया । चालुक्यवंश के कीत्तिवम'न्‌ ने सम्भवतः महासेन गुप्त 


को परास्त किया | सब तरफ से संकट से घिर जाने पर महासेन गुप्त के हाथ से मगध 











लि व 2 अर 





कक पपे॑प 4८ ०८८८ या ५ 


उत्तकालीन ग्रुपतवंश और उनका मूल स्थान]... [रहे 


. निकल गया, तब महासेन ग्रुप्त मालवा चला गया जो शुप्त साम्राज्य का एक प्रान्त 
थां और जिसके उत्तराधिकारी उत्तरकालीन शुप्त थे। 


यशोध॑म'नु के बाद मालवा पर किसका राज्य हुआ ज्ञात नहों है। सम्भव है 
उत्तरकालीन गुप्तवंश ने उसपर अपनी अधीदवरता स्थापित की हो । उनका साम्राजिक 


गुण्तवंश से घनिष्ठ सम्बन्ध था और उनके नाम के अन्त में गुप्त शब्द जुड़ा रहने से... 
_सम्भवतः उनको सहायता मिली हो किन्तु महासेनशुप्त अधिक समय तक मालवा में... | 
राज्य न कर सका | कलचुरि राजा ने उसको परास्त किया | हो सकता है कि महासेव.... 
कलचुरियों से युद्ध करता हुआ मारा गया हो । महासेन गुप्त के पुत्र कुमारम॒ुप्त और... 
माधवशुष्त ने थानेदवर के प्रभाकरवर्धत के यहाँ आकर शरण ली जो उनका फूका । रा 
था। कुमारणशुष्त और माधवशुष्त को बाण ने मालवपति के पुत्र कहा है, कयोंक उस | 
_ समय महासेनग्रुप्त मालव का राजा था तन कि मंगध का जो उसके हाथ से निकल | 
. कर मौखरियों के हाथ में चला गया था | महासेन गुप्त के पुत्र माधवगुप्त कोजो. | 
हफ॑ का मित्र था हफए ने मगध के सिंहासन पर बेठाया, क्योंकि मगध माधवगुण्त के ॥॒ | 
परिवार का पैतृक निवास स्थान था। यदि मालवा माधवसुप्त का पैतृक वासस्थात 
न होता तो अपने मित्र माधवग्रुप्त को वहाँ का सिंहासन देना हवफ॑ के लिए अधिक .  ॥ .. 
उचित होता क्योंकि वह उसका घनिष्ठ सित्र था और मालवा पृर्णरूपेश उसके वा हे . 
.. अधिकार में था, और 'मांधवग्ुप्त. उसके साहचर्य का सदा इच्छुक था ।' इसके अति - रा, 
रिक्‍त प्राचीन विधि लेखकों की सम्मति. तथा राजाओं की प्रथा के भी अनुसार ऐसा... 
करना उचित होता यदि मालवा उनका पैतृक स्थान होता । जा] 
इसमें संदेह नहीं कि मगध उनका पैतृक स्थान था | कृष्णग्रुप्त से लेकर 
. कुमारणुप्त के समय तक उत्तरकालीन गुप्त राज वाम मात्र के लिए गुप्त सम्राट के सामत्त 
था राजकीय पदाधिकारी थे। किन्तु कुमारशुप्त के समय से उत्तरकालीन गुप्तंध 
सव॒तंत्र हो गया, और मगध और बंगाल के कुछ भागों पर साम्राजिक सत्ता का भोग... 
.. करने लगा 7 ५ 








अध्याय की 


उत्तकालान मुत्तवश का शतहासत 





हक, ९. कष्णगुप्त ( ल० ४७६०--ल? ५०४५ ई० )-इस वंश के सम्बन्ध में 

के - द ध्ञ दो तिथियां ज्ञात हैं (१) गरपवंश के चौथे राजा कुमारणुप्त के समकालीन मौखरि वंश 
... के चौथे राजा ईशानवर्मन्‌ के हराहा उत्कीर्ण लेख क्री, जो ५४४ ई० है। दूसरी 

... तिथि इस वंद्य के सातवें राजा माधवशुप्त समकालीन हर्षवर्धन की है जिसने ६०६ ई० 
... ६४६ ४६० तक राज्य किया | हर एक शासक का माध्यमान छासन काल २० वर्ष. 


.... भान लेने से कृष्णगुप्त का शासन काल पांचवों छाती के अन्त और छठवीं शत्ती ईस्त्री . 


.. क्रेआरम्म मेंबाता है।..... 


हा ः .. उपयुक्त गणना के अनुसार कृष्णग्रुप का शासन काल ल० ४६०-४०४ ई०. का पी 
हम हि * | है । इस समय श्रुप्त साम्राज्य संकट में था वल्लभी में सेनापति भटाक॑ प्रायः स्वतंत्र हो | 


... शया था। इस समय साम्राजिक ग्रुप्ततंश का प्रभाव हास पर था और अवर वंश 


महत्व प्राप्त कर रहे थे । इसी समय हरिवर्मत्‌ ने जो मौखरि वंश का संस्थापक 


.. है थां, और कृष्णग्रंप्त ने जो उत्तरकालीन गुप्त वंश का संस्थापक था प्रमुखता प्राप्त... द 5 
.... की प्रतीत होता है कि उन दोनों ने आपस में मैत्री भाव रखना लाभदायक समझा । 
... प्रतीत होता हैं इसी दृष्टि से हरिवर्मन्‌ के पुत्र आदित्यवरम॑न्‌ ने श्री हष॑ग्रुप्त की ' गा, 


7 " ही बहन हषंशुप्ता से विवाह किया | 


२. भ्री हु गुप्त ( ल7 ५०५-ल० ४२४ ३० )--अफसड उत्कीणं लेख 


3, कहा गया है कि उसने भयानक संघ्षों में सदा पराक्रमपूर्णा विजय का प्रदर्शन किया... , 


. पा है। स्पष्ट है कि उसने हणों के विरुद्ध कई भयावक संघर्ष किए 











उत्तरकालीन गुप्तवंश का इतिहास ] का अल हो 


३. जीवितगुप्त प्रथम (ल० ५२८-ल० ५४४ ई० )--अफसड उत्कीणे 


लेख में उसको 'क्षितीश् चड़ामरि' कहा है जो प्रत्यक्षतः 'नृप” या 'सामन्त चूडामणिः 
से अधिक अर्थ-बोधक है । इस समय मालव राजा यशोधमंत्र ने हिमालय से महच्द्रगिरि - 


तक और लौहित्य से पश्चिमी समुद्र तक के सम्पूर्ण उत्तर भारत के प्रदेश को पददलित 


किया । प्रतीत होता है कि कुमारणुप्त तृतीय उसके विरुद्ध युद्ध करते हुए मारा गया । _.. 
_द्वामोदरपुर पट्ट और विष्णगरप्त की नालंवा मुहर से स्पष्ट है कि कुमार ग्र॒प्त की मृत्यु... 

के बाद विष्णुगुप्त ममध और उत्तरी बंगाल के सिंहासन पर बंठा | यशोवम॑न्‌ का... | 
. पतन किस प्रकार और कब हुआ ज्ञात नहीं है।उसकी अस्तिम ज्ञात तिथि. . 
. भ्र३२-३३ ई० है। श॒घ्त सम्राट के अधीन एक गुप्त राजकुप्तार ५४३ ई० में पुण्डयधन 
_ पर राज्य कर रहा था । प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राट की अधीदवरता स्थापित करने... 
के लिए जीवित गुप्त ने हिमालय भ्रदेश पर और वक्षिण परश्चिय बगाल में विजय... 
अभियान किया । यह युद्ध गोपचन्द्र या धर्मादित्य के विरुद्ध किया गया था । इस युद्ध. 
के बाद जीवित मुप्त ने गौड़ प्रदेश पर अपना पूरा आधिपत्य जमा लिया । इसीलिए. | 


आयं-मंजु-श्री-मल-कल्प ने उत्तरकालीन ग़॒प्तों को गौडाधिपति कहा है । 


द जीवितगुप्त प्रथम ने निश्चय ही अपने वंच्य की प्रतिष्ठा की अति बूद्धि को । न्‍ < क्‍ ३ < रा . 
. अफसंड उत्कीणा लेख में लिखा है कि जीवितशुप्त प्रथम ने कोशवर्धन पंत सेवाथू ... | 
पुत्र हनुमान की तरह छलांग मारी, और अपने अलौकिक कार्यों से संसार को चकित व 


किया 


..... उसमें साम्राज्कि उच्चकांक्षाओं का उदंय होता स्वाभाविक था। उसने महाराजा- 


. ४. कुमारगुप्त ( ४४०-५६०३० )--जीवितगुप्त प्रथम का पुत्र और उत्तराः सा 3 
घिकारी कुमारगुप्त ५४० ई० में सिहासन पर बौठा।जैन अनुश्नति के अनुसार गुप्त. 
साम्राज्य का अन्त ४५३१ ई० में हुआ । विष्णुम्प्त चन्द्रावित्य इस वंश का अच्तिम 
सम्राट था और प्रतीत होता है कि उसके शासन का अन्त बलातु हुआ तथा किसी रा 
दूसरे वंद्य ने उसका स्थान ग्रहण किया. कन्नौज के मौखरियों की शक्ति बहुत बढ़... 

.._ रही थी । उन्होंने आन्ध्र देश के राजा पर विजय प्राप्त की, शुलिकों को युद्ध में हराया 
.. और समुद्र तट के प्रदेश में रहने वाले गौडों की आक्रमणशणील प्रवृत्ति को रोक । 
.. मौखरि राजा ईशानवर्म॑न ने कुमारमुप्त की वस्तुतः अपने अधीशवर गुप्त सम्राट विष्युग्रुप्त 
... सहायता इस गौड-युद्ध में भाग लिया। ईशानवर्मन्‌ शुप्त सम्राट का तथा कुपारमु्त. 
.. का सम्बन्धी था । इस युद्ध मे गौड़ों की हार हुई। यह घटना हराहा उत्कोण् लेख 
की तिथि ४५४ ई० के पूर्व हुई । जग की 
...././._  : किस्तु इस विजय के बाद कुमारणशघ्त और ईशानवर्म॑त्‌ में संघर्म हुआ | कारण -... 
:..  € स्पष्ट है। ईशानवर्मन ने आन्ध्रों, शलिकों, और गौडों पर विजय प्राप्त की । अतः 





मद] पा ४  . ४. [उत्तरी भारत का इतिहास. 


....... पघिराबन की साम्राजिक उपाधि धारण की जो अब तक उसके अधीश्वर गुप्त सम्राट 
... घारण करते थे । हो सकता है कि अपने मामा विष्णगुप्त की मृत्यु के बाद ईशानवर्मन्‌ 
.. ने साम्राजिक ध॒प्त वंश के उत्तराधिकारी होने का प्रयास किया हो | दूसरी ओर 
|... वुमारणुप्त अपने को गुप्त साम्राज्य के अवशिष्ट भाग का उत्तराधिकारी मानता था । 
 ... उसके पूर्वज कई पीढ़ियों से गुप्त साम्राज्य को अपने कस में कर रहे थे और बे. 

... सामाजिक प्रतिष्ठा और उपाधि प्राप्त करने को उत्सुक थे। गुप्त संभ्राट उनकी शक्ति 
... पर निर्भर था और वे अब वैध रूप सामाजिक द्वक्ति ग्रहण करना चाहते थे । अब 
..... तक मौखरि और उत्तरकालीन भ्रुप्त वंश एक दूसरे के सहायक और मित्र थे किन्तु अब 


वे एक दूसरे के शत्रु हो गए । उनके बीच जो थुद्ध हुआ उसमें कुमारशुप्त की विजय 
हुई जिसने मन्दार पर्वत की तरह ईशानवरम॑न्‌ की यशस्वी सेनारूपी क्षीर सागर को मथा 
.. ओर हक्ष्मी प्राप्त की। मौखरि उत्कीर लेखों में इस युद्ध की चर्चा नहों है। अतः 

. प्रतीत होता है कि यह विजय पूर्ण विजय थी | यह विजय ४६० ई० के लगभग 


के । द हुई होगी क्योंकि हराहा उत्कीणलिख (५४४ ई०) में इसका कोई उल्लेख नहीं हैं । 


प्रतीत होगा है कि गौड़ विजय के बाद कुमारणुप्त को ईशानवर्मन की 


हा सामाजिक भमह्त्वाकांक्षा का पता चल गया जिसंके फलस्वरूप कुछ मुठभेड़ हुई जिसमें 


) । रा .. प्रतीत होता है कि कुमारणुप्त ने स्वयं सम्राट विष्णुमप्त को घसीटा । हो सकता है कि हम 
|... ७ इस मुठभेड़ में विष्णामुप्त की मृत्यु हुई हो और इसके बाद ईश्वानवर्मत्‌ ने महाराजा... 
|... धिराज की सामाजिक उपाधि धारण की हो। ईशानवर्म॑त्‌ पर विजय प्राप्त करने के... 


_.. बाद कुभारमुप्त ते अपने को स्वतंत्र घोषित किया और सोमाजिक और सावंभौमिक 
... पद ग्रहण किया और गुप्त साम्राज्य की परम्पराओं को ग्रहएा किया और अवशिष्ट प्रदेशों 





.._ पर अधिकार किया तथा प्रयाग तक अपना राज्य विस्तार किया । आय॑मंजश्री मल- 


.. कंल्प के अनुसार उसकी मृत्यु हैजे से हुई किस्तु अफसड उत्कीरलेख में लिखा है कि... . 


बह प्रयाग गया और प्रतिष्ठापूर्वक अपने को पुष्पों से अलंकृत कर सूखे उपलों की. 
० आग में बे 5 गया मानों वह केवल जल में नहा रहा हो । क्‍ व 


४ दामोदर गुप्त--झुमासयुप्त का पुत्र दामोदरण॒प्त उसकी मुल्ु केबाद 
-.. हिंसासन पर बेठा । आदित्यसेत के अफसड उत्कीरण लेख में लिखा है कि मन्दार की 


जा तरह दामोदरजुप्त ने अपने शत्रुओं का बध किया। मौंशरियों के बलवानु हाथियों... . 


ता की प्रयाण करती हुई पंक्ति को, जिसने (कुचलकर मार डालने के लिए) युद्ध में... । 
:... हणों की सेनाओं को ऊपर उछाल दिया था, भंग करने के बाद वह अचेत हो गया, हे 


._ और देव-नारियों में चुनाव करते हुए और कहते हुए कि हमारी है उनके हाथों को 
... कमलितियों के सुखद स्पर्श से वह सचेत हुआ । राजा के रूप में उसने धर्मात्मा 








. उत्तरकालीन मुप्तवंश का इतिहास ] हल मय तह 


.. ब्राह्मणों की एक सौ कन्याओं का विवाह किया जो अलंकारों औरयौवन से युक्त 
- थीं और वहेज में अग्रहार-दान दिए । कुछ बिंद्वानों ने लिखा है कि दामोदर ग्रुप्त ने... है 
 सूर्यवम'न्‌ से युद्ध किया जो मौखरि राजा शब॑वर्भान्‌ का कनिष्ठ आताथाऔर 

. जिसके हाथ में इस युद्ध का नेतृत्व दिया गया था। डॉ० बी०पी० सिनहा तथा... 

अन्य अनेक विद्वानों का! विचार है कि दोभोवर गुप्त ते मौखरि शव॑वम'नु से युद्ध. 

.._ किया, क्योंकि सीरपुर प्रस्तर उत्कीर्ण लेख में सुयंवर्मन्‌ के संबन्ध मे कहा गया... | 

:  हैकि सूर्यवर्भान वर्मानों के निष्कलंक वंश में उत्पल्त हुआ जो मगध पर अपनी | 
.. आधिपत्य के कारण महान है। इस लेख में वर्मनृवंध की महानता पर बल दिया... | 

.._ गया हैजो मगध का अधीक्वर था। शिला लेख के आधार पर राय चौधरी, 
. मजुमदार, अरवमथन तथा डॉ० सिन्हा आदि विह्ानों का विदवास है किइस... 
. युद्ध में दामोदर गुप्त विजयी हुआ यद्यपि विजय फलको भोंगने के लिए वह जीवित... | 
न रहा यह युद्ध संभवत: ४६२-६३ में हुआ । उसका पुत्र महासेन गुप्त मगध के. | 

सिहासन पर बौठा और कामरूप के राजा सुस्थितव्म न पर विजय प्राप्त की। 


.. ६ महासेन गुप्त--वामोदरग॒ुप्त के बाद उसका पुत्र महासेन गुप्त सिहासन . 3 “| ... 
. पर बैठा | हो सकता है कि युद्धभूमि में ही उसने अपनी पिता की मुद्यु के बाद. | 
_ उसने वहाँ का भार प्रहंणा कर लिया हो उसने अपनी बहन महासेनम्॒प्ता का विवाह... 
. थानेश्वर के आदित्यवर्धत के साथ किया। यह वैवाहिक सम्बन्ध वर्धनवंश और 
उत्तरकालीन ग्रुप्त वं्त दोनों के ही हित में था, क्योंकि कन्नौज के मौंसरि राज्य की.“ 
सीमा एक थोर थानेश्वर के राज्य की सीमा को और दूसरी ओर मगध के ग्रुप्त वंश. 

. के राज्य की सीमा को स्पर्श करती थी । इसके अतिरिक्त मौखरि मंगध राज्य पर... 

. कई बार आक्रमण भी कर चुके थे। सश्यक्त मौखरि राज्य से थानेश्वर के राज्य को. 

. भी भय था। यह समझ कर कि मौखरि कई बार परास्त किए जा चुके हैं, और 
... थानेवबर राज्य के साथ उसका गठबन्धंन मौखरियों की आक्रामक नीति में रोड़ा 
.... ॑. है, महासेनग्ुप्त ने कामरूप के वर्भ'नों की उदीयभान शक्ति के विरुद्ध विजय-यात्र: 
की और उसको असाधारण रूप से हराया। यह पराजय इतनी पूर्णा थी कि ४०... 
... वर्ष बाद महासेन गुप्त के पौत्र आवित्य सेन के अफसड उत्कीर्ण लेख में इसकी . 
.... -गुज सुनाई पड़ती है। इस विजय अभियान से प्रमाणित होता है कि संपूर्ण उत्तर 
...... बज्भाल उत्तर कालीन गुप्तवंश की अधीनता में था । के 


इस विजय के बाद महासेनगुप्त की विपत्ति के दिव आएं। मौखरि राज॥ हक 


। ह ः श्वेबम न्‌ ने मगध राज्य के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया। छववंवंम'न्‌ के पुक्क 
मर अवन्तिवम न्‌ और उसके पौत्र सुब *“' या 'सुच *'' की मुहरें नालन्दा में पाई 





अर |  आ ......[ उत्तरी भारत का इतिहास 


.. “गई हैं। इससे यह स्पष्ट है कि महासेन गुप्त के मगध राज्य का अधिक भाग उसके. 


|... / ७ ंशागत शत्र मौखरियों के हाथ में चला गया। उपग्रुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि 


 मौखरियों के सम्बन्ध में महासेन की धारणा गलत सिद्ध हुई। मौखरि' मगध को 


रे विजय करने के प्रयास में लगे रहे और अन्ततः सफल हुए। महासेनग्रप्त का एक... 
तीसरा दात्र चालुक्‍्य कीत्तिवर्भनु के रूप में उत्पत्त हुआ जिसने, जैंसाकि उसके 
|... अश्राता मज़लेश के महाकूट स्तम्भ उत्कीर्ण लेख में लिखा है अंग, वंग और मगध के. 
|. |... राजाओं पर विजय प्राप्त की । प्रतीत होता है कि कीत्तिवर्म॑न्‌ ६७ ई० तक 


. राज्य क्रिया। अतः उसने महासेनगरुप्त पर विजय प्राप्त की होगी। सम्भव है कि 


हक “महासेन की विपत्ति को देखकर गौड़ों ने उस पर आक्रमण किया हो जो राज्य 
विस्तार के लिए उत्तुक थे। इस तरह विभिन्‍न शक्तिशाली शत्र॒ओं से घिर जाने 


.. पर महसेनगुष्त अपने पैतृक देश मगध को छोड़कर भालवा जाने का विवद्य हुआ।. 
 सम्भवतः ५८२ ई० के लगभग उसने मालवा को प्रस्थान किया होगा क्योंकि ४६२ 


। हे ० में उसने राज्य सिंहासन ग्रहण किया और उसको मौखरियों, कामरूप के हा 
.. राजा, चालुक्यों और सम्भवतः गौडों से युद्ध करने में बीस वर्ष लगे होंगे । द 


रा ७, मालवा पर महासेन गुप्त का आधिपत्य--डॉ० त्रिपाठी, डी० सी० 
. “सरकार, ला, राय चौधरी आदि विद्वानों ने कामसूत्र की टीका और भागवत पुराण के 


.... “आधार पर मालवा से पूर्वी मालवा का अर्थ लिया है। राजशेंखर ने भी मालवा और 


| रे  अवन्ति में भेंद किया है किन्तु राजशंखर तथा कामसूत्र की टीका दोनों बहुत बाद के . क्‍ 


.. हैं। बाण महासेनभ्रुप्त का समकालीन था और हूं नसांग भी महासेव ग्रुप्त की मृत्यु. 





.. के लगभग ३५ वर्ष के ब्राद भारत में आया ।इन दोनों के साक्ष्य परडों० सिन्हा... 


"मे प्रमाणित किया है कि मालव के अन्तर्गत न केवल पूर्वी मालवा था बल्कि संस्पूर्ण..... 
.._ >मध्य मालवा और वरतमान पश्चिमी मालवा का अधिक भाग भी था और इसकी हैः 
.. राजधानी उज्जैन थी । बाण के अनुसार मालव का विस्तार पश्चिम में चम्बल नदी पा ४ 
.. से लेकर पूरब में एरण तक, दक्षिण में विन्ध्यपव॑त से लेकर उत्तर में चम्बल नदी के... 


.. उत्तरी मोड़ तक था । कादम्बरी में बाण ने मालव के अन्तर्गत सित्रा तदी पर स्थित. 





प् उज्जैन की मालवि मालव नारियों की चर्चा की है और हु चरित में बाण ने राज- 
_.. वध॑न्‌ द्वारा मालव राजा से छीने हुए लूठ के माल में मालव नारियों (मालवि) 


5 उल्लेख किया है इससे स्पष्ट है कि बाण के मालव में उज्जैन भी सम्मिलितथा। - 
.. धपुलकेशिन्‌ द्वितीय के ऐहोल उत्कीर् लेख में लाटों, मालवों और शुर्जरों को सामच्त 





. कहा है। स्पष्ट है कि लाद (दक्षिणी गुजरात) और गुजर प्रदेश (पश्चिमी राज- । हे ड रा 
.. शूताना के बीच के मालव का नाम आया है जो भुवद्य ही उपयुंक्त दोनों प्रदेशों से... 
.. सा रहा होगा | निरंचय है कि यह मालवा केवल विदिद्ञा के आस-पास कापूर्वी क्‍ 








उत्तरकालीन गुप्त वंश का इतिहास ) द ः | है हो रह 


मालवा नहीं था । बार ने हचरित में प्रभाकरवर्धन्‌ का वर्णन करते हुए लिखा है; ; 
कि वह हणमृग के लिए सिह, सिन्धुप्रदेश के राजाओं के लिए तीज्र ज्वर लाधों 
की स्वेच्छाचारिता को लूटने वाला और मालव के गौरणरूपी लता के लिए कुंठटर.. 


था । बाण ने मालव का उल्लेख लाट, गुजर और सिन्ध प्रदेश के साथ किया है ॥ 
इससे स्पष्ट है कि मालव के अन्तर्गत केवल पूर्वों मालव (भिलसा के आसपास का 


प्रदेश) नहीं बल्कि इसमें सम्पूर्ण मध्य मालवा, और पर्चिमी सालवा, और उत्तरी: । न्‍ .. ... 


 झालवा का अधिक भाग भी था। 


हे तसांग ने लिखा है कि उज्जेन के उत्तर-पूरब में चि-कि-तो है जिसका... | 
.. तादात्म्य जम्नोति या बुन्देलखंड से किया गया है। उसने उज्जेव और जमोति के... 
.. बीच में किसी प्रदेश का नाम नहीं लिया है अत१ स्पष्ट है किन तो बाण को, और. | 
ने ह् नसांग को पूर्वी मालवा नामक कोई प्रदेश ज्ञात है. अतः स्पष्ट है कि जब उत्तर: - | ..... 
कालीन गुप्त राजा महासेनग्रुत्त मगध से मालवा आया तो निश्चय ही यह प्रदेश वह, लि | 


. मालवा था जिसकी राजधानी उज्जैन थी । 


कुमारमुप्त और बन्धुवर्मन्‌ के मन्डसोर उत्कीणलेख लिथ्यंकित ४७२ ई० 


.. प्रकट है कि मालवा के पक्षचिमी भाग में उस समय भी शुप्त राज्य था। बाद में हरणों; का हू. | 
ने इसपर अधिकार किया कुछ समय बाद भन्‍्ड्सोर में यशोधमंत्र्‌ का प्रांदुर्भाव हुआ: 

.. जिसने हूणों को मध्य और उत्तरीभारत से, और संपूर्ण गुप्त साम्राज्य से खदेड़ दिया | 
: पृरब में लौहित्य नदी तक और उत्तर में हिमालय तक उसने विजय-यात्रा की । किस्तु 

. ५४३२-३३ ६० के बाद उसका नाम सुनने में नहीं आया । श्रुप्त सांग्राज्य की अधीरवरता 
_ का अ्रम ५३३ ई० के बाद भी बुन्देलखंड में बना रहा और हो सकता है कि उत्तर-- 
कालीन सुप्तवंद ने शुप्त साआ्राज्य के इस अविशिष्ट भाग पर अपना आधिपत्य जमाया. ४ - 
. हो मैत्रक यद्यपि पूर्ण रूपेण स्वतंत्र थे फिर भी ग्रुप्त सम्राट की अधीश्वरता मानते 
थे । इस तरह हम देखते हैं कि महासेनगुप्त के मालवा आते में और वहाँ राज्य स्थापित: का 


. करने में कोई राजनीतिक या भौगोलिक अड़चन न थी। परम्परानुसार मालवा -+ 


.. गुप्त प्रदेश था और उज्जैनगुप्त तगरी और ग्र॒प्त साम्राज्य की अधीश्वरता की जनश्रुति ः 
.. तो थी ही। मालवा और उसकी राजधानी उज्जैन पर महसेनगरुप्त ने ल०्प्रढर ई० से. 
हल ० ५९४ ई० तक राज्य किया। मा क्‍ कक 


उसके बाद कलचुरि राजा शंकरगर ने ४६५ ई० में मालव राज्य महासेन- 


... श॒प्त को हराया । महासेनग्रप्त की शक्ति को चकनाचूर करने के बाद उसने. . उप सा म्रा- ४. रे 5 
.. ज़िक उपाधियाँ धांरण कीं । उसका: पुत्र बुद्धरांज चालुक्य राजा मजुलेश द्वारा. 


० ' ६०२-३ ई० के पूर्वा किसी समय पराजित किया गया। पुलकेशित्‌ द्वितीय के ऐहोल 








जल कम ६ का यो अप य कग । उत्तरी भारत का इतिहास. 





्म 'उत्कीश लेख में भी इसकी चर्चा है। प्रतीत होता है कि इस विजय के पदचात्‌ 
.. उज्जेन पर चालुक्यों का अधिकार हो गया । बाण ने लिखा है कि प्रभाकरवर्धन्‌ ने 







. जाटों को उच्छुद्डलता को लूटा । प्रतीत होता है कि प्रभाकरवर्ध॑त्‌ ने कलचुरियों के 
विरुद्ध चालुक्यों का साथ दिया क्योंकि वह अपने मजे भाइयों को मालवा के सिंहासन _ 


अर बैठना चाहता था। 






प्रतीत होता है कि कलचुरी राजा बुद्धराज के हाथ से मालवा के निकल 


५ ० जाने पर अवसर पाकर देवगुप् ने इसपर अधिकार कर लिया और अपने को मालव 
5... का राजा घोषित किया। महासेनपुप्त से देवभुप्त का क्या संबन्ध था ज्ञात नहीं है। द 
5. बहुत संभव है कि वह गुप्त राजवंश का कोई सदस्य था। देवगुप्त के सिहासनासीन 
... हो जाने से महासेनभरुप्त के पुत्र कुमारगुप्त और माधवमुप्त को सिहासनासीन होने का 
..... अवसर हाथ से निकल गया । अतः प्रभाकरवर्धन ने मालव राजा देवगुप के विरुद्ध युद्ध _ 









.. झड़ा । किन्तु वह उसको हटाने में असफल रहा । वह केवल कुमारशुप्र और माधव- 


रा हि ॥ - आप्त को संकट से निकालकर सुरक्षित थानेश्वर ले आया। यह घटना ल० ६०३ 
.... $£० की मानी जा सकती है । उस. समय राज॑व्धत १४ या १६ वर्ष का था और पा । 
... कुमारणुप्त १८ वर्ष का । कुमारगर॒प्त और माववगुष्त राजवर्धन और ह॒षंवर्धन के सखा.. 



















... नियुक्त किए गए। 





| ्क्ञा का प्रथम अध्याय ल० ५९५ ई० में समाप्त हुआ। इसके बाद देवगुप्त ने कुछ वर्षों... 


.. तक राज्य किया किन्तु वह अपहर्ता माना गया और राजवंश की सूची में उसका नाम. 


.._ नहीं रखा गया । उत्तरकालीस गुप्तवंश ने साम्राजिक ग्रुप्तवंश की सांस्कृतिक और... 
.. राजनीतिक परम्पराओं को उत्तराधिकार में प्राप्त किया । हुए आक्मणों और यशो-. 
.. धर्मन्‌ की दिग्विजय के फलस्वरूप शननें! शनै; इस वंश ने शक्ति संचय किया और कुछ 
.... समय बाद सर्वेसर्वा हो गया। उनके नाम के अन्त में गुप्त शब्द लगा रहने से जनता... 
:.. के मस्तिष्क पर गुप्त साम्राज्य का भ्रम बता रहा। किन्तु अभाग्यवश् जब वे अपने... 
.. उत्कर्ष की चरम सीमा पर थे शक्तिशाली शत्रुओं ने उनको चारों ओर से घेर लिया, 
:... भाग कर उनको मालवा में शरण लेनी पड़ी किन्तु वहाँ भी विपत्ति ने उतका साथ न... 
... छोड़ा और मालवा का राज्य भी उनके हाथ से निकल गया । हए॑ के शासन के अन्तिम 


ह _ चर्षों में महासेनगुप्त का पुत्र माधवशुप्त मग्ध के सिंहासन पर बैठा। उसका पुत्र... 
.  आंदित्यसेन महाप्रतापी राजा हुआ । उसने अपने राज्य का पर्याप्त विस्तार किया। 

















१. हू के इतिहास के मुख्य स्लोत--हष॑ के इतिहास के सम्बन्ध में ... 
संस्कृति साहित्य के विख्यात रचनाकार बाण के हषंचरित से, चीनी यात्री हो नसांग... | 
.. के यात्रा के वर्शानों से तथा स्वयं हर के उत्कीरां लेखों और मुहरों से चालुक्य राजा. 
.._. पुलकेसितु कामरूप के राजा भास्कर वर्मतु आदित्य सेन जीवित गुप्त, स्ववमनू आदि... 
. राजाओं के उत्कीरण लेखों से पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है । उनके सम्बन्ध में संक्षिप्त ... 8 
में कुछ विवरण यहां दिया जा रहा है। इनके अतिरिक्त आयं-मंजुश्नी-मूल-कल्प, 
. म-त्वन-लिन, चीनी दूत मंडल के अभिलेखों तथा अन्य चीनी बूत्तों, और हर्ष तथा उसके द 
. समकालीन राजाओं की मुद्राओं से भी उस समय के सम्बन्ध में कुछ जानकारी ० 2028 
द हष चरित--ह॑चरित संस्कृत के इने-गिने जीवन-चरिंतों में से है। इसका. 
लेखक बारा एंक उच्चकोषि का संस्कृत गद्य लेखक तथा हु का राजकविथा और .... 
_.. उसको हफष॑ के जीवन और शासन के संबन्ध में व्यक्तिगत तथा घनिष्ठ जानकारी 
... थी। यद्यपि बाण ने कवि-कल्पना और अलंकृत एवं अतिथशयोक्ति भाषा का कहीं- द 
.... कहीं प्रयोग किया है किन्तु तथ्य क्या है यह सरलता से मालुम हो जाता है। यह एक... 
..._ भूल्यवान ऐतिहासिक ग्रन्थ है और इसके तथ्यों की अन्य ज्लौतों से आइचयंजनक रूपसे 
... पुष्टि हुई है बाण ने णश्याड द्वारा राजवर्धन्‌ के बध के संबन्ध में जो विवरण दिया 
.. है”उसकी पुष्टि शिलालेख तथा हु नसांग के वर्णन से होती है। इतिहास लेखक के 
.... रूप में बाण का विवरण चीनी यात्री हल तसांग के विवरण से अधिक विश्वसनीय... 
.... है। हू नसांग ने हष॑ के राजा रोहरण के संबन्ध में भण्डि का उल्लेख किया है, 5 पा 











की ३२ | हक न्‍ का, व [ उत्तरी भारत का इतिहास: 


... जब ह॒ष॑ थानेश्वर के सिंहासन पर बैंठा उस समय भण्डि राजधानी से दूर मालवा में 
 जत्र दमन करने में लगा था । इस संबन्ध में बाण ने वृद्ध सेनापति सिहनाद का 


... नञामोल्लेख किया हैं जो ठीक है । ह्ञनसांग ने लिखा है कि हर्षराज्य सिहासन ग्रहण 


. करने के संबन्ध में अनिच्छुक था । किन्तु बाण ने इस प्रकार की हिन्रकिचाहट की द 


कं हे चर्चा नहीं की है सी०वी० बेच ते लिखा है कि इस विषय में भी बाण ठीक है । 


.. चथोंकि हम की अनिच्छा थानेश्वर के सिहासन पर बेठने के संबन्ध में नहीं बल्कि 
- सिहासन पर बैठने के संबन्ध में थी। चीनी यात्री का कथन अ्रामक है वह थानेश्वर 
. के सिंहासन और कन्नौज के सिहासन में भेद नहीं कर सका । कामरूप के राजा 

. आष्करवर्मनू ने एक शिलालेख में भाष्करवमंन के १२ पूव॑जों के नाम दिए हुए हैं जो 


.... क्रामझुप के राजा थे । इनमें से अन्तिम ५ राजाओं के नामों का उल्लेख बाण नेभी 


.. किया है जो शिलालेख की सूची से बिलकुल मिलता है। बाण के कथन की विश्वस- 


....  नियता का यह भी एक प्रबल प्रमाण है। बाण ने मनितार के समीप अजिरवती नदी पर 
........ स्थित राजशिविर (स्कन्वावार) का आँखों देखा वर्शांन किया है। उसने अनेक प्रकार _ 
.._- के सामस्‍्तों का भी वर्णन किया है जिससे सामस्त प्रथा पर अच्छा प्रकाश पड़ता है 

.... बाण ने मौखरि राजाणों की सूची में ग्रहवर्मनू के नाम का उल्लेख किया है जिसका. 

...... नाम किसी उत्कीणलेख में नहीं पाया जाता । किसी उत्कीणलेख में यह नहीं लिखा 

.... है कि कन्नौज के मौखरि राजा अवल्तिवर्म॑न्‌ के पुत्र ग्रहवर्मत्‌ की किस प्रकार मृत्यु 

< । हुई । किन्तु बाण ने लिखा है कि गुप्त नामक किसी मालव नरेश ने ग्रहवर्भन्‌ की हत्या 

....._ की। बाण के वर्णन से ज्ञात होता है कि ग्रहवर्मन्‌ अवन्तिवर्मन्‌ का पुत्र था और उसका. 
..... संबन्ध मालव नरेद्य से शन्रुतापूर्ण था। मधुबन उत्कीणलेख सूचित करता है कि 

....  राजवध॑न ते देवगुप्त नामक राजा को हराया । प्रत्यक्षतः यही ग्रहवर्मन्‌ का शत्र 


.... था। इस प्रकार हम देखते हैं कि बाण और उत्की्लेख एक दूसरे के पूरक हैं।. 


..._ बाण सुचित करता है कि प्रभाकरवर्धन्‌ मालव के गौरवरूपी लता के लिए कुठारथधा और 
_.... हणा मृग के लिए सिंह । बाण के वर्णन से उन राज्यों का पता चलता है जो प्रभार 
.... करवर्धंत और ह॒ष॑ के समय में थे तथा उनका इन राजाओं से क्या संबन्ध था । बाण 
|... ने यह नहीं लिखा है कि पड़ोस के राज्यों को हष॑ ने अपने राज्य में मिलाया था या... 
.. नहीं । ह्वे नसांग ने इसके संब ध में विस्तार से लिखा है। हु चरित्र में स्कन्धावार 


... गजशाला, अब्वद्याला, विभिन्‍त देशों के. जनपद-जन, साधु महीपाल, देश्ान्तगत दूत... 


। हे ५ ० . झण्डल, देवगृह, गृहोद्यात, घवलगृह, आदि का विस्तृत वर्णन किया है जो अन्य कहीं ४ । 
 . ै उपलब्ध नहीं है। ह॑चरित्र में सैनिक प्रयाण का विशद वर्णन है जिससे सेनिकों 


|... के जीवन पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। उसने जंगली गांवों में रहने वाले किसानों... 





... और उनके घर और उनके जीवन का और दिवाकर मित्र जैसे ज्ञान-साधकों और रा 

















उनके आश्रमों का सूक्ष्म चित्र खींचा है। बाण के वर्शान समकालीन जीवन पर क्‍ 


... आधारित हैं। उसके वर्शान में वसुबन्धु और दिद्वनाग का भी उल्लेख है। उस 


समय के विभिन्‍न धामिक सम्प्र दायों,उनके नामों की व्याख्या, उनके दार्शनिक विचार 


.. की विविध प्रणालियों आदि पर भी बाण ने प्रकाश डाला है । सैनिक प्रयाण से 


जनता को क्या कष्ट होता है बाण भट्ट इसको भी लिखना नहीं भूला । सैनिक प्रयाण । । 
से नगर और ग्राम दोनों स्थानों की' जनता को जो कष्ट होता है बाण ने उसका हर .. 
चा चित्र खोंचा है: हाथियों ने रास्ते में पड़े घरों को पैरों से रौंद डाला, लोग... 


'विवशज्ञ होकर जान लेकर हस्ति-सेवकों पर ढ़ेले फ्रेंकते हुए भागे । पकड़ न॑ पा सकने _ 


के कारण हस्ति-सेवकों ने पास खड़े लोगों को साक्षी बनाकर संतोष किया। उस रा ... 
घकमधकके में छोटी बस्तियाँ तितर-बितर हो गई और उनमें रहने वाली छोटी... ... 


 मृहस्थियाँ जान लेकर भागों । 


उपयुंक्त विवरण से स्पष्ट है कि बाण ने साधारण जनता के जीवन का े | 
शिविर के व्यस्त और कठोर जीवन का, राजसभा और राज़प्रासाद के उच्च जीवन. 
की विलासिता और प्रथाओं का, राजधानी की चहल-पहल का, एकान्त आश्रम के 
त्यागमय और तपस्वी जीवन का, जनता की विभिन्‍न श्रेणियों के रीति-रिवाजों, ढंगों... 
और स्वभावों का, शिक्षा और विद्या के रूपों और स्थितियों का, धर्म और संस्कृति 
. का विज्वद वर्णन किया है। इतिहास का यह मूल्यवान्‌, महृत्वपुर्ण और रोचक भाग क्‍ 
 है। इस तरह हषचरित में उस समय के सामाजिक इतिहास की प्रचुर सामग्री हैं।.. 


क्‍ हे नसांग--बें सेन्ट स्मिथ ने लिखा है कि यद्यपि ह्ुनसांग के ग्रन्थ का - है ः 
प्रधान ऐतिहासिक मूल्य इस बांत में है कि उसने राजनीतिक, सामाजिक तथा 
_ धांमिक संस्थाओं का वर्णात किया है किन्तु बहुत सी प्राचीन जनश्रुतियों का उल्लेख 

. करके उसने हमारी कृतज्ञता के ऋण को और भी बढ़ा दिया है। यदि उसने 
सावधानी के साथ इनकी रक्षा न की होती तो ये जनश्र्‌ तियाँ लुप्त हो गई होतीं ।! 


क्लुनसांग चीन का निवासी था | उसका जन्म ६०० ई० में कन्फ्यसियन ने प 
. परिवार में हुआ था जो बौद्ध धर्म के विरुद्ध था । अपनी बाल्यावस्था में ही उसका . 


... भुकाव बुद्ध के शान्तिमय धर्म की ओर हो गया । अपने देद्य के अनेक मठों में विद्यान 
:. चीनी भिक्षुओं के चरणों में बैठकर उसने बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथों का अध्ययत्त 
...... किया। बुद्ध के चलाए हुए धर्म का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने, बुद्ध के चरण-चिन्हों 
.. से पवित्र हुए स्थानों को देखने, भारतीय विह्मानों से अपनी आध्यात्मिक तथा दाशंनिक 


रे मा शंकाओं का समाधान कराने, बौद्ध धर्म प्रन्‍्थों को उतकी' मूलभाषाओं में प्रतप्त- करने के . रा 





8 बा दा 0 जि ः ...[ उत्तरी भारत का इतिहास 


४ द हे ; लिए वह भारत आया । चीत से भारत आने में उसे लगभग एक. साल लगा.। ६३ १६० 
जे ६३३ ई० तक कश्मीर में रहकर उसने सूत्रों और श्ाल्लों का अध्ययन किया + उसने 
_. अगवान बुद्ध की पुण्यस्मृतियों से परिपृर्ण श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कुश्षीनगर, वाराणसी 


_बैशाली आदि नगरों को देखा । उसने गया में बोधवुक्ष का दर्शन किया और६३७ ई०.. 
: झें वह नालंदा विश्वविद्यालय गया । नालंदा के संघ की. ओर से उसका राजसी स्वागत 


.._ किया गया और एक सम्मानित अतिथि के रूप में वह वहाँ ठहराया गया। योगशाज्न क्‍ 
पर नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति शीलभद्र के व्याख्यानों को वह बड़े मनोयोग 
द .._ से सुनता था और वहाँ रहकर उसने हेतुविद्या, शब्दविद्या, वसुबत्धु के कोष और 
.. पारणिनि के व्याकरण का अध्ययन किया | बौंद्ध दर्शन के अनेक गढ़ विषयों पर उसने . 
... अपनी शंकाओं का निवारण किया । वह अपने साथ. भारत से ६७५ अमल्य हस्त- 
... लिखित प्र॑न्‍्थों को चीन ले गया और वहां पहुँचकर (६४५४ ई०) उनके अनुवाद में 


लग गया । उसकी प्रा्थता पर चीनी सम्राठ ने उसकी सहायता के लिए अनेक 


ट् रा . विद्वानों को नियुक्त किया । 


चीनी सम्राठ की आज्ञा से उसने अपना अश्रमण वृत्तांत लिखा जो ६८४६ ई 9. 


.... समाप्त हुआ । ६४८ ई० में उसमें कुछ और बातें जोड़ी गईं । 


हल तसांग का भश्रमण-बुत्तांत तीन रूपों में मिलता है। पहला उसी का लिखा 


ले हुआ है और सिशयु के नाम से प्रसिद्ध है। सातवीं शताब्दी के भारतीय इतिहास. 
..... तथा भूगोल का अध्ययत करने के लिए यह ग्रन्थ बहुमूल्य है। उसने १३८ देशों का कक 
.... हाल लिखा है जिनमें से १०० देश्षों में वह रवयं गया था। उससे उन देशों की रहत्‌ू . 


मा सहन, रीति-रिवाज, तथा वहाँ के लोगों के चरित्र के संबन्ध में विस्तार पूर्वक: 


६5 गण] 





इसरा ग्रथ ह्व नसांग की यात्रा का सारांश है जिसको तऔ-सिन्यत नामक पा । 


ाः ५ के उसके शिष्य एवं सहायक काये कर्ता ने तैयार किया था। इस पस्तक का नाम है दो- 
५... किज-फंग-चे है। तीसरी पुस्तक कु तसांग की. 'जीवनी' हैंःइसका भी / लेखक उसका 


... उपयु'क्त शिष्य एवं मित्र था। यह अन्य यात्रा विवरण की कमी को रा 


द ः * करता-है। 


उसने ७५ ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया । भारतीय संस्कृति के. । 


रे | इतिहास में हल नसांग का थोगदान बहुत महत्वपूर्ण है। जिन हस्तलिखित मूल अंथों 


४2. .. अनुवाद अब भी सुरक्षित हैं ।” 





. रा . उपने अनुवाद किया वे मूल रूप में अब अप्राप्य हैं, किन्तु चीती भाषा में उनके ' 








हज हुक] हो क्‍ हे के क्‍ ० [ ३५% 





उसने बौद्धधंमे तथा उसके अनुयायियों, और ब्राह्मण धर्म तथा उसके रीकि 
शिवाजों के संबन्ध में पक्षपात्त तथा पूर्वाग्न ह पूर्ण बातें लिखी “हैं । उसने बौछ घर, 
उसके पवित्र स्थलों, म॒तियों आदि. के संबन्ध में अनेक चमत्कारपुर्ण बातें लिखी हैं। 
बह महायान बौद्ध धर्म का पक्षपाती और हीनयान बौद्धधर्म का विरोधी था 


उसने अपनी यात्रा में पड़ने वाले प्रदेशों, तगरों आदि का विशदु वर्णत किया... |. 
है| उसके ग्रन्थ से उस समय के भारत की सामाजिक, धामिक भौर राजनीतिक. 
स्थिति पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। चीन यात्री छलतसांग ने हघकालीन भारत का | 
आाँखों देखा वर्णन किया है जिसके लिए प्राचीन भारत का इतिहास बहुत ऋणी है। .. | 
. उसके वर्शानों से भारत की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति और हर्ष की शासन प्रयाली.. 
पर अच्छा प्रकाश पड़ता है । छो नसांग उत्कीण लेखों और हर्षचरित के विवरणों का... | 
पूरक है। ह्व नसांग मे राजवर्धन की हत्या के सम्बन्ध में बाण के वर्णव तथा उत्कीर्ण॑. | 
लेख के विवरण की पुष्ठि की है और यह सूचित किया है कि राजवर्धन का हंता, | 
बोधि वृक्ष का उन्‍्मलक, बौद्ध धर्म का हू षी, पूर्वी भारत के अन्तगंत कर्ंसुवर्श का | 


: दुष्ट राजा शशाडू: थां | ह्लेनसांग ते यह भी सूचना दी है किःराजवर्धन को हत्या के के 
बाद वाशणि के परामर्श पर कन्नौज के राजनीतिज्ञों ने कस्तौज के सिहासन पर बैठने... 
के लिए हष वद्ध न को आमंत्रित किया । सा 


ह्नसाँग ने ह॑ और पुलकेशिन्‌ हितीय के युर्ध का सविस्तर वर्णन किया है । ! 


जिसकी पुष्टि एहोलउत्कीण लेख (६३४ ६०), श्रयाश्रयः शीलादित्य के नवसारी पंट्टों . .. 
. तथा अन्य उत्कीरा लेखों से होती है। बाण के विवरण से यह प्रतीत नहीं होता कि 


हर हुँ ने जिन प्रदेशों को विजय किया था उनको उसने अपने राज्य में सम्मिलित किया _ ह 


था नहों । इसकी पूर्ति क्लोनसाँग के वर्णान से होती है जिसने उन राज्यों की बास्त- . ० 


४ बिक स्थिति का परिचय दिया है । इंसके साथ ही उसने भारत के अन्य राज्योंका क्‍ 
... भी उल्लेख किया है। उसने हंपे के सामरिक अभियातों की भी चर्चा की है। उसने 


...._ लिखा है कि कन्नौज में जो पर्मंसभा हुई थी उसमें पंच भारत के १८ देझों के राजा... 


.. सम्मिलित हुए थे और वे राजा प्रयाग के छठवें कुम्भ के अवसर पर हर के साथ 
- कन्नौज से प्रथाग आए थे । कन्तौज की धर्मसभा का विशद्‌ और सविस्तर वर्णोत 





.... ाेमसाँगने प्रस्तुत किया है। ह्लतसांग ने हु के व्यस्त राजकीय जीवन का भी 


... हुष' वर्ष के ६ महीने संपूर्णा राज्य की यात्रा करतां था। हुंष॑ के व्यस्त जीवन का एके 


विवरण दिया है। उसने यह भी लिखा हैं कि प्रशासनिक देख भाल करने के लिए के 





.. जित्र बाश ने भी प्रस्तुत किया. है जब हंष॑वर्धन अजिरवती नदी के किनारे मंशितारें हा 








गा है के समीप राजशिबिर में ठहरा हुआ था | छल वसाँगं. ने यह भी संकेत किया. हैकि _ 





थे कक कल ५ [ उत्तरी भारत का इतिहास 


राजकीय निर्णय में मंत्रियों का भी प्रभाव रहता था । इसकी पुष्टि बाण के विवरण रा 





से भी होती है | उसने यह लिखा है कि अपने मंत्रियों की गलती से राजवर्धन शशांक 


से मिलने के लिए गया । हृ नरताँग तथा बाण दोनों ने ही हर्ष के राज्य में बलात्‌ 


कु अपहरण किए जाने की घटता का संकेत किया. है किन्तु कल नसाँग ने स्पष्ट लिखा है. 
"कि भारतीय उतावले और चचलवृत्ति के किन्तु शुद्ध नैतिक सिद्धान्तों का पालन 
० .. करने वाले होते हैं।वे कपठ का व्यवहार नहीं करते | ह्व नरसांग महायान बोद्ध 
... सम्प्रदाय का अनुयायी भी था। किन्तु उसने तत्कालीन अन्‍य बौद्ध सम्प्रदायों और रा 
.._ विचारधाराओं तथा विभिन्‍न ब्राह्मण धर्म सम्प्रदायों और संस्कृतियों का भी विवरण 


हि दिया है। उसने लिखा है कि बौद्ध धर्म के हर एक केन्द्र में जहाँ-जहाँ बह गया. 
.. उसने देखा कि महायात और होतयान भिक्षु तथा ब्राह्मण धर्म के अनुयायी भी एक ही _ 


साथ रह रहे हैं। 


वाट ने जिसने हू नसाँग के यात्रा विवरण का अनवाद अंग्रेजी में किया 


४ क्‍ है, चेतावनी दी है ह्वनसांग अच्छा निरीक्षक, सावधान अन्वेषक, संतोषपुर्णा वुत्तांत हर 
.... लखक नहीं था। अतः उसने बहुत सी बातें अनकही छोड़' दी हैं जिनको यदि वह 
....  लिपिबद्ध करता तो अच्छा होता ।॥ 


उत्कीण लेख--उत्कीर्ण लेख बाण और होनसांग के विवरणों के पूरक 


रे कर हैं उनसे बाण और हल नसांग के तथ्यों की पुष्टि भी होती है। बाण झौर क्ोनसांगः 
नें राज्यवर्धन के हन्ता का नाम नहीं लिखा है किन्तु हर्ष के उत्की णं लेख में हन्ता 


क्‍ ० ह - का नाम देवगुप्त लिखा हुआ है। इनसे ह्ुनसाँग और बाण के विवरण की पुष्टि भी ।॒ ] 
.. होती है। चीनी यात्री हु नसांग ने ह॑ और पुलकेशिन ट्वितीय के युद्ध का उल्लेख... 


किया है जिसकी पुष्टि पूलकेश्षिनु के एहोल उत्कीर लेख से तथा अन्य अनेक उत्कीरण 


हु - चखों से हुई है। दक्षिण भारत के उत्कीण' लेखों में हुए को “उत्तरापयनाथ? कहा ; हे न 


5 है । उत्कीरण लेखों से हर्षवर्धन के पूर्वजों की तथा अफसद, देववरनाक॑ उत्कीणँ 


.. लेखों से उत्तरकालीन गुप्तवंध तथा मौखरिवंद की वंश्ावलियाँ ज्ञात हुई हैं। 





.... धानेइवर के वर्धन बंद, मालवा के ग्रुप्तवंझ्न, और कन्नौज के मौखरि वंद् के बीच के... 
|... सस्वन्धों पर अफतद, साहपुर, मन्दार पहाड़ी, देववरनाक॑, अशीरंगढ़, बराबर और 


.. - भागाजुवी पहाड़ी गर॒ुफाओं के उत्कीर्ण लेखों तथा हर्षवर्धन की सोनपत ताम्न मुहर से [ हा " 
.. पर्याप्त प्रकाद्न पड़ा है। इस कार्य में मौखरि राजाओं की कुछ मुद्राओं से भी कुछ... 
.. संकेत और सूचना मिली है। मौखरि राजाओं के राजनीतिक आधिपत्य की वृद्धि... 
उनकी मुद्राओं में प्रतिबिम्बित है। ईशञानवर्भन्‌ की मुद्राओं पर जो तिथि दी हुई है. 
.. छम्की पृष्ठि हराहा लेख से हुई है। गौड़ के राजा समाचारदेव के अस्तित्व की - जा 














पृष्ठ उनकी दो मुद्गाओं से हुई है। शंशांक की मुद्राओं और उसकी मुहरों से शशांक 
. की राजनीतिक पद की तथा उसके शेवधर्मावलम्बी होने की सूचना मिलती 
_ है। हफ॑ की मुद्राओं से हप॑ की राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। उसके 


पिता प्रभाकरवर्धत की मुद्रा पर “श्रप्रतापशल' प्रतापशील और हष॑ की मुद्रा पर का 
'विजितावनिर-अवनिपति श्री. शीलादित्य- दिवम्‌ जयति' लिखा है। इन नामों की 


पुष्टि क्रमशः बाण और ह्लोचसांग के विवरण से हुई है। हे की एक मुद्रा पर. 
उसका नाम हर्षदेव उत्कीण' है। यह ताम ह्षचरित और नौसारी दानपत्र और - | 

_ अफसद प्रस्तर उत्कीर्ण लेख .में दिया हुआ है। हर्षवर्धन की वालन्दा मुहर में. | 
हुए का विरुद (( पर ) माहेश्वर महेश्वरीव सात्व॑ ( भौमः) (परमभट्टारक॥) 
महाराजाधिराज श्री हष;' तथा उसके पूर्वजों के नाम दिए हुए थे जो भब विलीन हो .. 0 | 
. गए हैं केवल राजवर्धन का नाम दृष्टिगोचर होता है। निधानपुर ताम्रपट्ट सेसूचचा . | 
मिलती है कि ह॑ और भारकरवर्म॑तु में मेत्री-गठन था। आय्य॑-संजुश्री-मूल-कल्पसे । । 

. ज्ञात होता है कि ह॑ ने शक्यांक पर विजय प्राप्त की थी म-त्ववन-लीन से ज्ञात होता... | 

. है कि ६१८-२७ ई० के बीच भारत में गम्भीर उपद्रव हुए, और “राजाब्ीवादित्य .. ॥ 
. ने एक बड़ी सेना खड़ी की और दु्घष शौय॑ पूर्वक युद्ध किया । चीनी इतिवृत्तों तथा 


. चीनी दूतमंडल के अभिलेखों से हष॑ की मुत्यु के बाद के उत्तर भारत की स्थिति का हा 


. पता चलता है कि यहाँ उस समय बड़ी गड़बड़ी और अव्यवस्था फैली | इसकी चर्चा 


क्षायमंजुश्रीमलकल्प में है। शशांक की मुत्यु- के बाद गौड़ देश के विखंडन और रा 


.... अआव्यवस्था का सजीव चित्र आयंमंजुश्रीमूलकल्प ने खींचा है । 


क्‍ हष॑वर्धन के वंसखेरा और मधुबन उत्कीर्ण लेख हुए को प्रशासचिक यात्राओं ३ 
और उसके प्रद्यासत का विवरण, पदाधिकारियों. के नाम तथा उसके प्रदेशों के 
: प्रशासनिक विभागों के नाम आदि की सूचना देते हैं। का 


(२) हर्ष के उत्कर्ष के पूर्व 


विभिन्‍न दिद्याओं से उत्तरी भारत पर अनेक आक्रमण हुए जिससे इस देश हा 


का 9 की राजनीतिक स्थिति में महान परिवतन हुआ ॥ पूर्वी भारत में शशाडू; के अधीन 
..._ एक नई शक्ति का उदय हुआ । रोहतासगढ़ के पक्‍तीय दुर्ग की चट्टान में खुदें हुए... 
.. भुहर ठप्पा के लेख 'श्री--महासामन्त शशाडूक देवस्थ” का यह आशय हैंकि - 
/... आशाज्ू ने सामन्त के रूप में अपना जीवन आरम्भ किया। वह गौड़ोधिपति जग्नन _ 
.... नाग का सामन्‍्त था। मा 8 । 








































३ ] को .../...5£&ढ[ उत्तरी भारतका इतिहास. 
रा गंजम ताभम्रपट्ट (६१९ ई०) में लिखा है कि शेलोद्भरव वंश के महासामन्त 


5 धिराज श्री शशाझ्लू की अधीए्वरता स्वीकार की। तीन और पद्ठ भी प्रकाश में मे द 
.. श्ाष्ट हैं जिनसे शणाड्लर के शासन पर नया प्रकाश पड़ता है। 


५ म दृबि उत्की् लेख सूचित करता है कि सुप्रतिष्ठितवर्मन और भाष्करवर्म॑स 
...... छत्तरकालीन शुप्त नरेश महासेनगुप्त हरा पराजित किए गए। उनको गौड नरेथ के क्‍ 

.. शक क्षाक्षमणा का सामना करना पड़ा, और 'दुर्धष॑ प्रतिरोध करने के बाद भी दोनों 
-. प्राता दात्रुओं के घत्षों के आधात से पुणातया अभिभुत हुए और जब उसके 
.._.. फलस्वरूप दोनों बचेत हो गए तब गौड सेना के भरकर हाथियों से घेरे जाकर 
... शत्रुओं द्वारा वे पकड़े गए! । इस वर्णन से यह आधय भमिकलता है कि गौंड सेसा' 
.._ उनको बच्दी बनाकर ले गई और बुछ समय बाद गौड सम्राट से उन्हें सामन्‍्त रूप में क्‍ 
... कामरूप के सिहासन पर पुनः सुशौभित किया॥ | « 


हर यह भाक्रामक दाशाजू था और पसी कारण भाष्करवमंन्‌ ने ६०६३० 
० . में हए॑ के साथ एक मैन्री गठबन्धन किया जब वह गौण सम्राट के विरूद्ध प्रयाण 
पाप है कर रहा था । । ' ' ही, 
5 मिदिनापुर में शशाडइूक के दो तामपदु मिले हैं जिनकी तिथियों के सम्वन 
पड जे में विद्वान अनिश्चित हैं। इन दोनों पढ्टों में शशाद्वू के संबंध में कहा गया है कि 
... ओ-घणाडूः महीं-पति चतुर्‌-ज्जलधिमेखलां ( जब श्री शज्ांक पृथ्वी को 
.._ रक्षा कर रहे हैं जिसकी मेखला चार समुद्र हैं )। इन ताम्रपट्टों से प्रतीत होता है कि. 
|... शश्ञांक के आधिपत्य का विस्तार उत्कल -देश तक था। गंजम लेख से प्रमाण्त होता... 
« हैकि शरक्षांक की सत्ता दक्षिण में गंजम तंक थी | दृबि पद्ट सूचित करते हैं कि कम... 
: 2 । हा से कम कुछ संमय तक कामरूप राज्य उसके अधीन करद प्रदेश था । हे 


सिन्यु-कि ते शश्यांक के सम्बन्ध में लिखा हैकि वह धर्मनिष्ठ शैव तथा बौद्ध- 


५ ा | बा ने लिखा है कि शक्यांक के राज्य के अन्तगत उत्तरी और पश्चिमी बंगाल था। 


। डॉ० आर० सी० भजुमंदार के विचार से श्शांक बौद्धन्ोबी नहीं था। 
जा है हू नसांग तथा अन्य बौद्ध लेखक जहाँ तक शश्शांक का या बौद्ध धर्म पर आघात का ही 
सम्बन्ध है किसी तरह भी पक्षपात्रहीत या पूर्वधारणारहित नहीं माने जा सकते । 


विदेशी: भाक़मरयों | के फलस्वरूप शर्षांक ने पूर्वी भारत में, और थानेश्वर ः 


रे बंद ने पश्चिम में प्रमुखता प्राप्त की । बाण ने हष॑चरित में हए॑ के बंद के संस्थापक | 





.. सन्‍्यभीत माधववर्भन ने जिसका संबंध मद्रास अहाते के कोंगोद-मण्डल से है महाराजा- 


.. पी था और उसका आधिपत्य बिहार पर भी था । .डॉ० आर० सी० मंजुमदार 





हुए ] हे है. रे शतक, "5 8 [ ३९ 


पुष्यभृति का वणन करने के बाद प्रभाकरवर्धन से कथा का आरम्भ किया है और उसके 


.. धूव॑जों का बिलकुल उल्लेख नहीं किया है जिससे प्रतीत होता है कि अपने वंश का हा ह 
वही सर्वप्रथम वास्तविक महंत्वपूर्णं राजा था। अपनी भूमिका के अठारहवें श्लोक _ 


में बाण भट्ट ने सुचित किया है कि उसने इस प्रन्थ को अपनी स्मरण शक्ति से लिखा 
है। अतः यह शुद्ध प्रामाणिक ग्रन्थ नहीं माना जा सकता । कीथ ने लिखा है कि. 


ऐतिहासिक दृष्टि से इस ग्रन्थ का न्यूनतम मल्य है यद्यपि वास्तविक लेखों के भभाव । रे हर 
में यह कुछ तो है! । उप्तने लिखा है कि भव्य वरशनात्मक और आलंकारिक शली 


के कांरण वास्तविक इतिहास के तुच्छ सुत्र के लिए किचित ही स्थान बचता है! 
अतः इससे तथ्य ग्रहण करने में हमें सावधानी बतंती चाहिए । 


.. प्रभाकरवर्धन के सम्बन्ध में बाणभट्ट ने लिखा है कि उसने परम भरद्टारका 
महाराजाधिराज' की. उपाधियाँ धारण की । उसने लिखा है कि प्रभाकर वर्धन 


हुए रूपी हरिण के लिए सिह, सिन्धु-राज के लिए ज्वर, प्रुज॑र की निद्रा को भंग... । ः ... 

करने वाला और गन्धार के राजा रूपी सुगन्धिगज के लिए कूटहस्तिज्वर, लाठों की... 

_ पदुता का अपहारक, और मालव की लता रूपी लक्ष्मी के लिए कुठारथा!। यह ध ः 

संकेत करता है कि प्रभाकर॒वर्धन की इन राज्यों सेशत्र.ता थी, और उस समय पश्चिम 

. और उत्तर-पश्चिम भारत में उपयुक्त शक्तियाँ थों। वात्सायन के कामसूत्र के ह रे हा 

. ठीकाकार ने लिखा है कि 'सैंन्धवानामिति, सिन्युवामा नदस्तस्थ परिचिमेन सिच्धुदेशन . . 
'स्तन्न भवानाम! इस उद्धरण से स्पष्ट है कि सिन्‍्बु नदी के उस पार मुलवान के 


पश्चिम में दो राज्य थे--|न्धार जहाँ इप्थेलियों या ब्वेतहणों का राज्य था, और 


.. सिन्धुदेश जिस पर कुषाण राज्य करते थे | ह्लोनसांग ने लिखा है कि गन्घार से: 
लेकर कापिद्य तक के प्रदेश पर एक क्षत्रिय राजा का राज्य था। स्पंष्ठ है कि. ६२९ है गा 
_ई० में जब चीन यात्री वहाँ गया उस समय सिन्धु नदों के उत्तर-पश्चिमी ओर केवल 
एक राज्य था | उसने यह भी स्पष्ट लिखा है कि “गम्धार का राजवंश समाप्त हो 


- गया था और यह प्रदेश कापिश के अधीन था। इन प्रदेशों पर कुषाणों का 
० इस समय  थानेश्वंर का राजवंश महत्व प्राप्त कर रहा था । मौखरियों की... 


.. शक्ति छास पर थी । विदेशी आक्रमणों और शरज्ञांक के उत्कर्ष के कारण उनके... 


.. साम्राज्य का पूर्वी भाग उनके हाथ से निकल गया था। अतः यह स्वाभाविक 
... था कि वे अपनी स्थिति को हढ़ करने के लिए थानेश्वर की उदीयमान्‌ शक्ति 
. से सम्बन्ध जोड़ते। अतः अवन्तिवर्मत्‌ के ज्येष्ठपुत्र ग्रहंबर्मनू ने एक दूत को 


का थाने्वर भुज कर प्रभाकरवर्धद की एक मात्र कत्या: राणकुप्तारी  राज्यश्रीः से है 











.. विवाह करने की अपनी अभिलाषा प्रकट की और अन्ततः यहू विवाह थानेश्वर में 


" हा _सम्पन्त हुआ 


मगध में उत्तरकालीन गप्तों का राज्य समाप्त हो चुका था। महासेनग्रुम मंगध 


५. मै अलेआएं ओऔर- मालवा आकर राज्य स्थापित किया किस्तु कलचरि राजा 


.. हांकरंगणा ने ५३५ ४० में उससे राज्य छीन लिया । वात्सायन कामसूत्र की जयमंगल 


टीका सूचित करतीहै कि मालव' का 7 धूवीं मालवा और 'बपर मालव का जे. 


जैनी है किन्तु डां० सिन्हा ने प्रमाणित किया है कि मालवा से अर्थ पुरे मालवा 


.. का है जिसमें उज्जैनी नगर भी था । मालवा में राज्य स्थापित करने के थोड़े समय 


> , ही पढचात्‌ महासेन गुप्त की मुद्यु हुई । उसके दो 3त थे माववजुप्त और कुमारजुप्त। 


.. हुं के उत्कीरां लेखों से अ्रकट है कि प्रभाकरवर्धन की माता का नाम महासेनगुप्ता 


. था जो स्पष्टतः महासेनगुप्त की बहन थी । चालुक्य राजा मंगलेश मे ६०२-३ ई० में 


... कलचुरि राजा बुद्धराज को परास्त किया । उज्जैन उसके हाथ से निकल गया और 
.... गुप्तवंशज किसी देव परप्त ने मालवा पर अधिकार कर लिया । न्यायपूर्ण उत्तराधि- 
.... कारियों को थामेशवर में शरण लेनी पड़ी । प्रभाकरवर्धन ते अपने भमेरे भाईयों का 
..... पक्ष लेकर अपहर्ता को पीड़ित एना आरभ्भ किया | उसने गौडाधिपति शशांक से 
42 पे ै “ _ सन्धि कर ली और नभाकरव्धन के मरते ही उसके दामाद ग्रहवर्मत्‌ को. मारडाला ः सर 
के ः हे ९ थामेश्वर पर आक्रमण करने की योजना बसाई हो 2 ज 5 - 


हुए के मधुबन लौर बंसखेरा उत्कीण लेख सूचित करते हैं कि दुष्ट देवगुप्त 


ः पा 5 को राजवध्न ने दण्ड दिया । हवष॑ के उत्कीण् लेखों में लिखा है कि 'राजानो . 
.... युधि दुष्टवाजिन इव श्री देव 5तादयः कत्वा येन कक्षाप्रहार विश्वुखास्सवें सम संयता: 


रा उत्खाय द्विषतो' देवगुप्त तथा अंन्य राजाओं को जो दुष्ट घोड़ों के सह थे औरजी 


। “४ . चाबुक के प्रहार से अपना 3 फर लेने के लिए बाध्य किए गए एक साथ जीतकर है 


भपते शत्र ओं का मलोच्छेदन किया। का की 
। (२) राज्यवर्धन का वंध--बाण ने केवल मालवपति के पराजय की बात 





का लिखी है। कित्त वंसखेरा और मधुबन उत्कीरा' लेख सूचित करते हैं कि राज- ; ह हे 
.. वर्षन ने श्री देवगुप्त तथा बन्य राजाओं को परास्त किया अर्थात उनके संघको हराया ।.. 


हे लेप्रत्यक्षरप से हष॑चरित से भी पता चलता है कि राजवर्धन के विरुद्ध एक संघ 


.._ बनाया गया था । सैनापति सिहनाद ने हए” को परामश दिया. कि केवल गौड राजा. 


.. की बात-न सोचिए बल्कि ऐसा कीजिए कि कोई दूसरा भी उसके उदाहरण का 


.. अनुगमन न करे कि गौडाधिपा पमेनेकेन तथा कुद यथा नान्योपि करिचदाचरत्यैक 





 झुय।। हष॑ ने शपथ 0 कि बहू पृथ्वी को गौंडों से मुक्त कर देगा और उन धर द ह 





मम अर की 


-अवज्ञापूर्ण राजाओं के पैरों की बेड़ियों से पृथ्वी को प्रतिध्वनित करेंगा। हो सकता | 
. है कि बार ने मात्र मालवपति का नाम इसलिए लिया कि इस संघ का नेतृत्व. 


 मालवपति के हाथ में था । हष॑चरित में जिस मालवपति का उल्लोख किया गया... 


है वह प्रत्यक्षतः देवगर॒प्त था, जिसका नामोल्लेख हर्ष. के ताम्रपट्टों में है। मालव*  .. | 
पति की सेता खेल-खेल में परास्त की. गई । किन्तु -प्राणानुज्कितवानरातिभवने . | 
यानुरोधेन यश राज्यवर्धनत ने प्रतिशा-पालन के वद्य बत्र्‌-गुद्‌ में प्राण त्याग किया ।. | 
. ह्षचरित के दीकाकार ने. लिखा है कि गौडपति शर्मांक ने राज्यवर्धन को अपनी. 
कन्या को देने का बचन देकर निर्ंत्रित किया और जब वह भोजन कर रहाथा | 
. उसको विद्वासघातपुरवक मरवा डाला । इससे यह स्पष्ठ है कि श्शांक का काये... | 
.. अत्यंत बबरतापूर्णा था| डॉ० मजुमवार लिखते हैं कि बाणभट्ट और छोतसांग दोनों. | 

ही हुए के पक्षपाती थे और हर्षचरित का टीकाकार शंकर चौदहवीं शी ईसवी का. | 
. है। अतः इन सबों के कथनों को पूणातया ऐतिहासिक मानना आवश्यक नहीं है।.. | 
- दूसरी बात यह है कि इनके विवरणों में बहुत भिन्‍तता है। इसके अतिरिक्त सिन्‍्यू- . 


... कि के एक कथन में विश्वासधात की चर्चा बिल्कुल नहीं है। 


हुए के ताम्रपट्टों से स्पष्ट है कि इस युद्ध में राज्यवर्धन की विजय हुई। हे _ हा 
: ैनापति भ्रण्डि ने हष्न को सूचित किया कि उसकी हत्या के बाद मुप्तनास्‍ता च गृहिते.... 


.. _ कुंशस्थले'--मुप्ततामक व्यक्ति ते कान्यकुडज पर अधिकार किया, देवी राज्यश्री ... 


_बच्चत से छूट कर सपरिवार विन्ध्याटवी में प्रतिष्ठ हो गई । राज्यश्री के बनुचरों 
"ने ह॑ से कहा कि गौड उत्पात के समय “थअुप्तनाम्ना कुलपुंत्र ण' ग्रुप्तवामक कुलपुत्र । हा 


.. द्वारा अपने बन्धन से कान्यकुब्ज से राज्यश्री बाहर की गई । 


.. उपयुक्त विवरण से प्रतीत होता है कि शज्ञांक ने यह सोचकर कि वह 

. अपने राज्य से बहुत दूर चला आया. है, सामरिक हृष्टि से लौठ जाता ही श्रयसककरश 
समझा । राज्यवधन की मृत्यु के तुरन्त बाद कांमहूप के राजा भाष्करवर्मनु ने हघ 

.. से अब एक मैत्रीगठन किया । अतः स्पष्ट है कि भाष्करवमन्‌ शर्शांक का विद्वेषी था... 


.. और शजश्यांक का भाष्करवर्मतु से शंकित होता स्वाभाविक था। हो सकता है कि 


थे ... इस कारण अपने राज्य को लौट जाने में शज्ांक ने शीध्रता की हो । 


प्रतीत होता है कि जब शंशांक ने देखा कि थानेशवर का बुद्ध राजा प्रभाकर- - 


आर । वर्धन मृत्यु शैया पर पड़ा है और राज्यवर्धम हूणों पर आक्रमण करने के लिए राज्य. 
... से बाहर गया है तब उसने मालवपति तथा कुछ अन्य घृष्ठ राजाओं के साथ कस्नौज तीज 


.... श्र आक्रमण करने की योजना बनाई । ग्रहवरमंत्‌ पराजित किया गया 


. रा या । उसकी राज्ञी राज्यश्री कारागार में डालेदी गई और शत्रुओं ने थोनेईः रे. 




































. आज] न 357 (उत्तरी भरत का इतिहास 


.._ पर शाक़मण करने का विचार किया । इधर प्रभाकरवर्धन की मृत्यु का समाचार 
...._ पाकर राज्यवर्धन थानेश्वर लौट आया और वहाँ उसको उपयु कत समाचार मिला 
|... राज्यवधन ने कस्तौज के आगे मालवा या थानेश्वर के रास्ते में, उन पर आक्रमण 
। .... किया। उनकी पराजय हुई और उनका नेता मालवा का राजा मारा गया । प्रतीत 
::.. होता है शशांक को कन्नौज पहुँचने में कुछ देर हुईं । उसने कल्तौज पर अधिकार कर॒. 
.... लिया । इसके बाद राज्यवधैन कन्तौज पहुँचा | शश्ञांक ने छुले युद्ध में राज्यवर्धन को... 
पा .._ परास्त करने के बदले विश्वासधात द्वारा अपने भवन में उसका वध किया । यह एक... 
....  जघ््य राजनीतिक अपराध था। रा आम 
पा, बाण ने लिखा है कि गौड राजा के मिथ्या शिष्टाचारों से राज्यवर्धन के 
2 हक संस उसका विश्वास कर लिया 'तस्माच्च हेलानिनितमालवानीकमति गौडाधिप्तेस सिथ्या- दा 
.... पतचारोपचितविश्वॉस मुक्‍्तशजञ्ञ' एकाकिनं विख््ध स्वभवने ब्यापादितमश्रौषीतु! 
.. और अकेला और निःदरस्त्र वह शत्रु के शिविर में गया और मारडाला गया ('प्राणा- 
|... जुज्मित वानराति भवने सत्यानरोधिन य॑ )। हो नसांग ने भी लिखा है कि कर्णं-सुवर्सा 
के दुष्ट राजा ने विश्वासघात कर राज्यवर्धन को मार डाला । हप' के बंसखेरा और 
हा मथुबन ताम्रपट्टों से भी इस तथ्य की पुष्ठि होती है। आह 
2 7270५" यश्ञाक अपनी राजधानी से बहुत दुर था और प्रतीत होता है कि उसको... 
। कर _कामरूप के राजा भाष्करवर्मन्‌ से भय था। अतः उसने. राज्यवर्धन के पास सन्धि का] 
... करने के झूठे प्रस्ताव भेजे | हुए चरित के ठीकाकार शंकर ने, जिसका समय चौदहुवी 
..__ शाती ईसवी है, लिखा है कि शब्यांक ने एक दूत द्वारा अपनी पुत्री के विवाहका 
प्रस्ताव भेजकर राज्यवध॑त को प्रलोभित किया और उसके कथन को सत्य मानकर पा 
... राज्यवृधंन शत्र-शिविर में गया और अपने अनुचरों के साथ मारा गया (दर्शांकेन: दा 
.. विश्वासाथ दृतमुखन कन्याप्रदानमुक्त्वा प्रलोभितो राज्यवद्ध'नः स्वगेह्े सानुचरो"** 
मा छद॒मना व्यापादित: | ॥... 5 


। पउ्यदधन का वध करने के बाद शक्बांक ने क्या किया, इसके संबन्ध में: 
८ 5 _ बाण तथा हु नसांग मौन हैं। हो सकता है कि हप के सेनापति भण्डि के प्रस्थान... 





|... था; क्योंकि कामरूप का राजा भाष्करवर्मन उसका विद्वोषी था। बह कुशल राज- 





2 जा डालने का. ज 'जबन व्यू अपराध: किसी भी 








8 हे ने. देश में ग्रह. अपराध काग्ररता को गैर चरित्रहीतता 9 है 


| व की सूचना पाकर जिसको हष ने शशांक पर आक्रमण करने के लिए भेजा था बहू: ०, 
ठ गया हो । उसके सामने अपने राज्य की सुरक्षा का भी प्रइत 





ः नीति और उच्चाकांक्षी अवश्य था किन्तु निमंत्रित व्यक्ति की अपने ही घर में हत्या | 
देश अथवा काल के नेंतिक सिद्धान्तों के. 








का सूचक है। इसी कारण थोक और क्रोध से अभिभूत होकर हफ्ष ते उसके प्रत्ति_ हे 


ये शब्द कहे--गौडाधिपाधम?, 'अनाय ', स्वपांक से भी अधिक हीन जिस पाप का ता ल्‍ 
. जाम मात्र लेने से मेरी जिह्ला पापमल से लिप्त हो जाती है स्वपाकोडपि के इयमा- .. हा हु ः 

 चरेत्‌, नामापि च गृहणातो5स्थ पापकारिणः पापमलन लिप्यत इव में जिल्ला) 0... | 
ह॑ के प्रधान सेनापति सिहताद ने शर्शाक को दुष्ट गौड भू झ्ग' कहा है। उसने ... । 
कहा है कि ऐसे कातर हृदय वाले राजा के यहाँ लक्ष्मी दो दिन भी नहीं ठहर सकती. मा | 
द ( कातरस्य तु शशिन इव हरिणहदयस्य पाण्डुर पुष्ठस्य कुतो द्विरात्रमपि  निरचला ० 


मं लक्ष्मी:!)। 
(३) हर्ष का प्रारम्भिक जीवन श्र सिहासनारोहण 


पुष्यभूति राज्यवंद्य का संस्थापक थानेह्वर प्रदेश का पुष्यभूति नामक एक के .. | 


. राजा था, जिसके वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध और शक्तिशाली सम्राद श्रीहष था कक ..« | 


० . आयमझ्ञ श्रीमूल कल्प! तथा सिन्यु-कि के अनुसार यह वश्ग वैद्य जाति काथा। 
 कनिंचम का मत है कि चींनी यात्री का कथन ठीक नहीं है। किन्तु हे नसांग के 





... यात्रा वृत्तांत का चीनी भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने बॉले वाद्र्स का ... 


कथन है कि ह्लनसांग के कथन का कुछ आधार अवश्य रहा होगा। ह्वनताग ने ... | 
भारत के विभिन्‍न राजाओं की जाति. का उल्लेख किया है। उसने लिखा है कि “ही 
..... बल्लभी का राजा शअ्ुवभट्ट क्षत्रिय था, सिन्‍्ध का राजा शुद्ध था उज्जैन का राजा का 9. 
... ब्राह्मण और पारियात्र का राजा वश्य था । मा 
हर्ष का पिता 'परम भट्टारक महा राजाधिराज' श्री प्रभाकरवर्धत था। इन का 
_विरुदों से प्रकट होता हैं कि वह महान्‌ और स्वतस्त्र राजा था और उसकी धाक गा 
पंडोसी राजाओं पर थी । जैंसा कि हष॑चरित में लिखा है कि वह प्रतापशील ताम . ँ 


से विख्यात था प्रतापशील इंति प्रधितापरतामा! । 8 


ना हंप॑ का जन्म अनुमानतः १५६०-६१ ई० के लगभग हुआ | जब वह कुछ बड़ा... हे 
“हुआ तब उसके पिता प्रभाकरवर्धन ने अपने मेरे भाई भांडि को तथा बाद को-दो. -. ४. 


६... क्षन्‍्य ममेरे भाइयों-- कुमार ग्रुपत और साधव गुप्त को--राज्यवध॑न तथा हु का साथी | हा 7 


पे नियुक्त किया । ये तीनों भाई महासेनशुप्त के पुत्र थे जो उस समय मालवा का जा । 


... था और प्रभाकरवर्धन के अधीन था । राज्यवर्धघंन तथा हर्ष को पूर्ण सेनिक शिक्षा दीः मय 


हा “गई और 'दिन प्रति दिन शस्त्राभ्यास के चिह्दों से उनके हाथ इ्यात्न हो गए । हे 





का . की छोटी बहन: राज्यश्री थी जो उससे दो वर्ष छीटी हर थी । वह निपुण कोर योग्य. .. 


ः < थी १ जिस समय चीनी यात्री हु नसांग हु के समक्ष बौद्धवर्म की व्याख्या है रा ० 











.. उत्तरी भारत का इतिहास - 


विवाह मौखरि राजा ग्रहवर्मन के साथ हुआ जो कन्नौज का राजा था । 
































थे । हि हा तीनों की अवस्था कम थी । प्रतीत होता है कि ६०६ ई० 
बा 58 के लगभग थी । 


3.7५ “थाय किन्तु हव इस छोटो अवस्था में 
0०० गुणों का परिचय दे चुके थे। राज 
23०50 सहांसन पर ने बेठने का निश्चय क 

.... रज्यशरी को कन्नौज के साम्राज्य के सि 
.. आसन की जिन्‍्ताओं से मुक्त और प्रलोभनों 
. 7 «5 “है के उसने भिक्षणी बनने की इच्छा प्रकट 


राजनीतिक दृष्टि से यह विवाह महत्वपूर्ण था । मौखरियों की' शक्ति हास _ 
पर थी। उनके सापाज्य का पुर्वी भाग उनके साथ से तिकल चुका था। थानेश्वर का. 
राज्य उदी वात था। थानेश्वर साआ्राट प्रभाकरवर्धन की माता पूर्वी मालवा के राजा 
_... महासेनगुप्त की बहिन थी.) अतः वह महासेनमरुप्त का निकट सम्बन्धी था। मालव 
_ राज्य पर एक अपहर्ता ने अधिकार कर लिया। अत अभाकरवर्धव ने अपने 
.. सम्बन्धी का पक्ष जकर उसको पीड़ित करना आरम्भ किया | इस अपहर्ता मे. गौड़ 
के राजा श्शांक से गठबंधन किया और वृद्ध प्रभाकरवर्धन के मरते ही उसने प्रभाकरू 

.. वर्धन के दामाद परहवर्मन की राजधानी कब्तौज पर आ क्रमण किया और प्रहवर्मतू को. 
... ई डाला और राज्यश्री को कारागार में डाल दिया । इस झट का नेता 'ुरात्मा 
..._मालवराज' था । बाण ते लिखा है कि उत्त समय राज्यवर्धन हव॑ और ग्रहवर्मंन्‌ 
+ हषे की अवस्था १६ बे... 


हषे विपत्तियों से घिरा हुआा था 


हा बने, प्रबल थे और उनके हाथ में शक्ति 
5 _थी। ऐसी दशा में मंत्रियों के मन में संकर 


प-विकल्प के भाव उत्पल्त होना स्वाभाविक ० 
भो अपने साहत तथा अन्य अनेक राजकीय ले 
यवर्धन संन्यास ग्रहण करने और राज्य 
5 इुका था। ग्रहवर्भंत्‌ की मृत्यु के परचांतु - 
हासन पर बैठता उचित था | किन्तु राज्यश्री 
की ओर से उदासीन थी । बाण ने लिखा 
को; किन्तु हव॑ के अनुरोब से और बौद्ध हे 






.../.. अहन राज्यश्री का अधिकार था जो 
| ने लिखा है कि राज्यलक्ष्मी ने हप 
... ७ में ग्रहरा किया और उसके सब अवयवों के राज्य चिह्ों 


हष॑ कन्नौज के सिंहासन पर बे ठ्ना 





वहीं चाहते; क्योंकि इस पर उसकी 
यासन के अलोभन से निश्विष्त थी | बाण 
का आलिज्भून किया, उसको अपनी भुजाओं 






को पकड़कर, उसके न - 







आग मि  आ शा 0 
.. पर बैंठे और न महाराज की उपाधि धारण की। हप' ने कस्तौज की राजगही 


:. को स्वीकार किया; किन्तु अपने को कन्नौज का महाराज नहीं घोषित किया । चीनी” हर 


... ग्रन्थ शे-किअ-फड्-चे' ने लिखा है कि हर्ष अपनी विधवा बहन के साथ मिलकर 
... शासन करता था । वह राज्य-प्रतिनिधि था और राज्यश्री के नाम पर कम्तौज पर 


शासव करता था। किल्तु उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, क्योंकि: | 


।  थानेदवर की अपेक्षा इसकी स्थिति अधिक केन्द्रीय थी । 
का (४) उत्तरी भारत में हर्ष के श्रभियान 


। हर्ष ने सर्वप्रथम, गौडाधिपति शश्ांक के विरुद्ध अभियान किया, जिसने उसके हम । था 
.. भाई की विश्वासघातपूवक हत्या की थी। बाण ने युद्ध की तैयारियों का वर्णन - .. 5 | 
.. किया है; किन्तु उसके बाद वह मौन है। ह्ोनसांग के यात्रा वन में भी इसकी कोई. | 


चर्चा नहीं है। 'शे-किअ-फज्-वे” नामक चीनी प्रन्थ सूचित करता है कि हफ 


. ते कामरूप के भाष्करवर्मत के साथ विधर्मी राजा शशांक को, उसकी सेना और 2 
-.. उसके अनुयायियों को पददलित किया । स्पष्ट है कि हे और भाष्करवर्मन्‌ ने मिल: 


रा कर शशांक पर आक्रमण किया और उसकी पराजय हुईं। आयख्मञ्ञ श्री मलकहल्प 


ः . ने हु और शर्शाक के बीच जो युद्ध हुआ उसका उल्लेख किया है और लिखा है कि. - मा 
..- शक्चांक परास्त किया किया गया और उसको अपने प्रदेश को छोड़ कर बाहर जाने... | 
.. की मनाही की गई । मलेच्छों के देश में; अर्थात्‌ पूर्वी प्रदेश में स्वागत द्वारा हु का: 


े  सम्पान किया गया । उसके बाद बह कन्नौज लौंट आया 


..._.. गंजम उत्तीर्ण लेख (६१६ ६०) से ज्ञात होता है कि उस समय सत्ता श्याक हा 
.. के हाथ में थी | अतः निश्चय है कि इस तिथि के बाद उसकी पंराजय॑ हुई । चीनी हे हा है ८ 
.. यात्री हो तसांग ६३७ ई० में पूर्वी प्रदेश में गया था। उसने लिखा है कि शशांक की... 
. मृत्यु हो चुकी थी। मिदनापुर उत्कीर्ण लेख, जिसकी तिथि इश६ई० “है, 77. 
.. संकेत करता है कि शज्ांक जीवित था; किन्तु महाराजाधिराज का विरुद धारण नहीं... 
..._ कर रहा था। प्रतीत होता है कि ६११९ और ६२४६० के बीच में किसी समय. 
... हु और भाष्करवमनु ने मिलकर शक्बांक को पराजित किया और उसको अधीन होने । 
- को विवश्व किया। प्रत्यक्षतटः वह कुछ वर्ष और जीवित रहा औौर ६३७ ई० के  अ 


ल्‍ हे पूव उसकी मृत्यु हुई । 


हो म-त्वन-लिन ने लिखा हैँ कि ६४१९ ० में हष' ने मंगदाधिपति? का विरुद्ध 2 हे ' 
. धारण किया। हु नसांग बंगाल के विभिन्‍न प्रदेक्षों के प्रशासन के सम्बन्ध में मौन का 
. है।डॉ० ज़िपाठी का विचार है कि शरज्ञांक की मुद्यु के बाद सम्पूर्ण बंगाल हु के... 


। 8 शासन में हो गया । अन्य विद्वानों का भी' यही मत है और वे लिखते है कि क्‍ पूर्वी- ले ः 



































इइग 


0 पड _ “कि पूर्वी बंगाल अवश्य ही कन्नौज सम्राट के अधीन था 


. .. -विज्ञय विशेष की ओर संकेत करता है। उसने लिखा 
राजा को पराजित कर उसकी लक्ष्मी, अपनी कर लिया है 


(५) हर्ष-पुलकेशिन युद्ध 


दक्षिण का चालुक्य राजा पृलकेशिन हितीय हष 


प्र 


( उत्तरी भारत का इतिहास... 


..... बंगाल में हष-सम्बत्‌ के उत्कीर्ण लेख पाए गए हैं। अतः वह प्रदेश अवश्य ही उसके । 
.... शासन में रहा होगा। हप का कोई वंशज नहों था। उसकी शुत्यु के बाद उसका हे 
... साम्राज्य छित्त-भिन्‍न हो गया । अतः हष-संवत्‌ के उत्कीर्ण लेख प्रमाणित करते हैं हे 


जज डॉ० सुधाकर चदट्टोपाध्याय लिखते हैं. कि उपथु कत उत्कीर्ण लेखों के सम्बन्ध में - 
.... विद्वान एकमत नहीं हैं कि वे लेख ह्ष-संवत्‌ के हैं । निधानपुर उत्कीण लेख सूचित 
22028 8: “करता है कि शशांक की राजधानी कर्रासुबर्ण कामरूप राजा भाष्करवर्मन्‌ के अधि- है 
... कार में चली गईं थी । प्रतीत होता है कि गंगा के पूरव की ओर का भाग भाष्कर- हे 
.._वर्मन्‌ के अधीन था, और गंगा के पश्चिम का भाग हु के आधिपत्य में । 


सिधु-कि के अनुसार हष की समस्त विजयें ६१८ ई० और ६२४ ई० के 
. बीच हुईं । हृषचरित में बाराभट्र के सबसे छोटे भाई इ्यामल ते हप के सम्ब्ध में... 

सुनी हुई कुछ अलौकिक बातों का वर्णन किया है।उसका प्रत्येक वाक्य हर्ष की किसी... 
कि (१) हय ने सिच्चु के... 
5 (२) हफए॑ ने हिसाच्छादित 
..... -बुगम पव॑तीय प्रेदेद्ष से कर ग्रहरा किया । पहले कथन का अथ है कि ह॑ ने सिन्धु के... 

..._._ राजा को हराया और बुहलर के अनुसार दूसरे कथन का भथ 5 
..._.. विजय किया | किन्तु लेवी के. अनुसार हुप ने पबतीय और दुगम प्रदेशों से जहाँ... 
|... तुखार (तुक) रहते थे धर्थाव्‌ भारत के उत्तर-पह्चिम प्रदेश से कर भ्रहणा किया । बाण. 
ने इन पदों में सुनी हुई अलौकिक बातों का वर्णन किया है। अतः इसका वर्शान 
..... संदिग्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त इसकी पुष्िट के लिए तथ्य उपलब्ध नहीं हैं । 


का सबसे बड़ा प्रतिदवन्दी है 


द । " है । हे था। ऐहोल उत्की्ण लेख (६६४ ई०) में पुलकेशिन्‌ ने हढ़तापुवंक कहा हैं कि उससे“ 
|... हर्षा पर विजय प्राप्त की । यह युद्ध सम्भवतः नर्मदा! नदी के समीप 





मीप किसी स्थान पर - 


... . हुआ था। इस घटना के बाद भी मुठभेड़ होती रही थी । छल वरसांग की सिन्यु-कि 
|... सूचित करती है कि ह्वोनसांग ६४१ ६० में महाराष्ट्र में था। उसने लिखा है कि 
..... हष ने पूरब से पश्चिम तक के राष्ट्रों को जीत लिया है। किन्तु महाराष्ट्र देश को. 
का ... जनता ने उसको समपैणा नहीं किया है। उससे पच-भारत १, सारस्वत (पंजाब). 
| बे कान्यकुब्ज ३. गौड, ४ मिथिला,१, उत्कल (उड़ीसा) से सेनाएँ इकट्टी कीं,कुशल- 
... सैनापतियों को बुलाया, औौर स्वयं सेना का नेतृत्व किया । फिर भी वह अब तक का 


कि हुप॑ ने नेषाल' 














.... इसको जीता और इस तरह उसने अपनी पराजय का- बदला लिया । 


घे 


डाँ० आर० सी० मजुमदार का विचार 


क्‍ ऐहोल उत्कीर्श लेख में लाट और मालव का नामोल्लेख अलग-अलग किया 

_. गया है। किल्‍्तु मालव प्र लाठ राजा का अधिकार था और गुजर लाठ राजा के. 
.. अधीन थे। प्रतीत होता है हुं और वलभी नरेश ध्वभट्ट द्वितीय के बीच में जो. - 
... युद्ध हुआ वहु ६३४ ई० के बाद हुआ | अतः ६३०-३४ ई० के युद्ध से वलभीका 
... कोई सम्बन्ध नहीं था । हो संकता है कि इस तिथि के बाद वलभी के राजा ने । 
चालुक्यों के साथ कोई षड्यन्त्र किया हो और उसके फलस्वरूप हप॑ ने उत्त पर 


कप कया व कि गा किक, 7 
_.. महाराष्ट्र देश की सेनाओं को विजय नहीं _ कर सका-। प्रतीत- होता है, हए॑ का. : 
... कोंगोडा अभियान हु की योजना का एक भाग था । ऐहोल उरत्कीर्ण लेख में कहा 


.._ गया है कि पुलकेशिन ने कलिज्भ और कोशल-को विजय किया हंष ने कोगोंडा.__ | 
को विजय किया जो चालुक्य साम्राज्य के अंतर्गतथा। ६३०-३४ ई० में हुए ने... 


के “किहहषं॑ ने वलभी के श्रुवभह् | 
...  ट्वितीय से जो युद्ध किया उसी के कारण हर्ष और पुलकेशिनु द्वितीय केबीचयुद्ध, | 
छुआ । कहा जाता है कि हुए के विरुद्ध लाटों , मालवों और गुजरों का एक गठबंधन... 
2 बनाया गया था, जिसका नेता पुलकेशिनु था । भौर जब हफ॑ ने वलभी के राजा... 
... अ्र.वभट्ट पर आक्रमण किया तो उसे चालुक्य, राजा पुलकेशिन्‌ द्वितीय से मीशुद्ध 
.. करना पड़ा । ऐहोल उत्कीर् लेख में लिखा है कि लाठ, मालब, और गुजर 
... पुलकेशिनु के आधिपत्य को स्वीकार करते थे | कीलहारन ने लिखा है कि पुलकेशिनचु 
... द्वितीय के प्रभाव और शक्ति के कारण उपग्रुक्त राज्य स्वेच्छा से उसके अधीन हुए... .. 
.. यथा उसकी रक्षा में जाए । हट 


आक्रमण करने को सोचा हो । अंततः उन दोनों में सन्धि हुई और हफ॑ ने वलभी 


५ राजा के साथ अपनी' कन्या व्याही | जयभद तृतीय का सवसारी दानपत्र (७ ०६ ० ) रा ) ः 
.. सूचित करता है कि जब ध्र वभट्ू या प्र वसेन द्वितीय हषदेव से पराजित हुआ, 


... सब भड़ोच के शुज॑र राजा दह द्वितीय उपनाम प्रशांतराग ने उसकी रक्षा की । 


हा ह्वतसांग की जीवनी! सूचित करती है कि बुद्ध का एक दांत कब्मीर के ब् ॥$ 
.-  बौद्ों के पास था । स्वयं हप॑ कश्मीर की सीमा पर गंया -और दाँत को देखने और... 
.... उसकी पूजा करने की प्रार्थना की । बौढ़ों ने उसको. प्रार्थना अस्त्रीकार की तब 
के हा कश्मीर का राजा स्वयं आया और कन्नौज के सम्राद को दांत अरपण किया। उसको हे ४ ः ह 
देखकर हुं पुर्णाड्पेण श्रद्धान्वित हुआ और पूजा, करने के लिए उसको बलातु 
: में आया। रा न मम । कम पक एक या हे मल 








(६) हर्ष के साम्राज्य का विस्तार 


जा ष॑ का साम्राज्य हिमालय, पश्चिमी पंजाब, राजपुताना, मध्यभारत और 

जम पा बंगाल से घिरा हुआ था । म-त्वन-लिन के कथनानुसार हष॑ ने ६४१ ई० में 'मगधा- 

। ... .. धिप' का विरुद धारण किया । बंसखेरा पट्ट भर मधुबन ताम्रपट्ट ने अहिच्छत्र और 

|... श्रावस्ती भुकितियों में किए गए भूमिदानों को सूचित करते हूँ । हल तसांग ने प्रयाग में .- 

" .. ... हृषं के दान उत्सवों का जो वर्शन किया है उससे प्रतीत होता है कि प्रयाग उसके 

|... साम्राज्य के अंतर्गंत था। सरस्वती नदी की घाठी और थानेश्वर जनपद उसका 
-.. - पैंतुक राज्य था। अतः इसमें संदेह नहीं कि उसके राज्य का विस्तार कम से कम... 

...._ पद्चिचमी पंजाब से बद्धाल तक था | संभवत पश्चिमी बद्भाल का एक भाग उसके... 

... राज्य में सम्मिलित था। ह्लेनसांग का यात्रा वर्णन सूचित करता है कि हर्ष ने 

.... कज॑गल (वर्तमान राजमहल) में अपनी राज्यसभा की और उसकी “जीवनी” से स्पष्ट 

2 -.. हैकि हफ॑ का आधिपत्य उड़ीसा पर भी था । हुए ने कोंगोडा अभियान के समय 
हे | ६४३ ई० में उड़ीसा को विजय किया । द ही 


हुए के राज्य के भीतर कई सामन्‍्त राज्य थे । उनमें से कुछ ये हैं 


(१) कुडरकोट उत्कीर्ण लेख से प्रकट होता है कि हष ने हरिदत नामक 


। ह छ किसी व्यक्ति को इंटावा जनपद उत्तर प्रदेश में सामन्‍त बनाया । 


रा (२) अफसद उत्कीण लेख से प्रतीत होता है कि हर्ष ने उत्तर कालीन 
.  युप्तवंध्य के राजा महासेन श॒प्त के पुत्र माघवगुप्त को एक सामचन्‍्त राजा के रूप में. 





गा हे _ हैंण | ् द रे 009 | | ः हि ] कर | ! हे ः हे ः रे [ उत्तरी भारत का इतिहास' ही 


.. अगध के सिंहासन पर बैठाया। चीनी यात्री ह्लनसांग के वर्णन से प्रतीत होता है. क्‍ की रे 


.. किशज्ञांक की मृत्यु के बाद मगध का प्रभार माधवगुष्त को सौँपा गया। हष ने हे 
.  क्जंगल (वतमान राजभहल) प्रदेश में अपना शिविर खड़ा- किया । इससे प्रतीत होता 


दे है कि वह उसके साम्राज्य के अंतगत था । 


(३) अलबेरूनी ने लिखा है कि मथुरा और कन्नौज प्रदेश में हु संवत्‌ ४ 


रा रा । क चलता था । इससे प्रकट होता है कि इस प्रदेश पर ह' का आधिपत्य था । 


(४) मतिपुर--यहाँ का शासक हष' के क्घीन था। हुं तसांग के यात्रा 


के की दूत था। 








कम िश जभोति राब्य---इसकी राजधानी खजुराहो थी। ह्ं नसांग के यात्रा- ;क्‍ है 
रे च् बन “ न-में लिखा है कि यहाँ का राजा ब्राह्मण था, बौद्ध धर्म में हृढ़ विश्वास करता... 5 ० 
_ था। दुसरे देशों के बहुसंख्यक विद्वान वहाँ एकत्र होते थे | खजुराहो में एक उत्कीश 





हि अंकित है। बा 
(२) आदित्यसेव देव का शाहपुर (पढठता जनपद, बिहार) मूर्ति का उत्कीर्ण 


लेख पाया गया है जिसपर हष संवत्‌ अंकित है। प्रतीत होता है कि वहाँ का राजा द  ] | । 


हष के अधीन था । 
हष चरित में वशन है. कि सिहनाद ने हु को परामश दिया कि जो राजे 


. दुष्ट मालवपति का अनुकरण कर धृष्ट हो गए हैं उनको ऐसा पाठ पढ़ाइए किये. 
फिर कभी भी इस पथ पर चलने का साहस ते करें | इस वण न से प्रतीत होता है. 
कि हु ने उन राजाओं को उखाड़ फेंका जो उसकी अधीनता स्वीकार करने को... 
तैयार न थे । हष॑ ते सम्भवतः उन राजाओं के स्थान पर मथुरा, मतिपुर, जंजकभुक्ति 
आदि में अपने राजे निशुक्त किए पु हक निल कक 
... कुछ विद्वानों ने उन उत्तीर्ण लेखों के प्राप्तिस्थान के आधार पर हप॑ के 
साम्राज्य के विस्तार का निश्चय किया है जो ह्ष-पंवत्‌ में तिथ्यांकित हैं । सामान्यतः 
विद्वान सहमत हैं कि निम्नलिखित उत्कीर्ण लेख हष॑-पं वत्‌ में तिथ्यांकित हैं 


(१) हप॑ के बंसखेरा ( झाहजहांपुर जनपद उत्तर प्रदेश )और मधुबत 


( आजमगढ़ जनपद उत्तर प्रदेश ) पट्टें जिनपर क्रमशः २२ और २५ तिथि 


लेख, जिसपर ६६ तिथि अंकित है।.. हक 
(३) किसी व्याप्र का पंजाब उत्कीर्श लेख तिथ्यांकित १८४ हा 
(४) खजुराहो ( छतरपुर राज्य, बुन्देललंड ) मूति का उत्कीण लेख ता ा 


तिथ्यांकित २१५॥ 


(५) वे अहर उत्कीण लेख (बुलन्दशहर जनपद, उत्तर प्रदेश) जिनपर रजद है 


से लेकर २९८ तक की तिथियाँ अंकित हैं।... 


(६) महाभट्वारक भोजदेंव के समय का पेहेवा ( कर्ताल जनपद, पंजाब ) । 


द उत्कीण लेख तिथ्यांकित २६७ । 


(७) पंजम उत्कीर्ण लेख तिथ्याँकित ४६४३ या ४६२ | | 
(५) जान्तिकरदेव के समय का धौली (पुरी जनपद, उड़ीसा ) गुफा उत्कीरँ..._ 


- लेख तिथ्यांकित (२) ६३ । दा 
....... उपयु वक्‍त उत्कीर्ण लेखों के आधार पर उसके साम्राज्य में पूर्वी पंजाब, हा 
... संपूर्ण उत्तर प्रदेश और बिहार और मध्य प्रदेश और उड़ीसा के भाग सम्मिलित थे ॥..... 
क .. ध्रत्यक्ष साक्ष्य से स्पष्ट है कि कम से कम पश्चिमी बंगाल का एक भाग उसके के... 





साम्राज्य के अंतर्गत था । 
फा०-न४ 5 





का ४० ] ह पक ः हर कह हे । ह ही ह द ८: [ उत्तरी भारत का इतिहास _ द 


हि भगवानलाल इन्द्रजी और बुहलर ने भाना है कि हु -संवत्‌ नेपाल में चलता. 
. था। अतः उस पर भी हुए का आधिपत्य था। फ्लीठ ने भी इस मान्यता को 


ले क्‍ स्वीकार किया है। प्राचीन नेपाल राज्य में गन्डक और कोसी नदियों की घोटियाँ क्‍ 
.. सम्मिलित थीं। नेपाल के इतिहास के मुख्य स्रोत ये हैं: (१) वंशावली,. 


..._ (२) उत्कोरणश लेख और सुद्रायें, (६) चीती और तिब्बतियों द्वारा लिखे गये विवरण 


बंशावली काल्पनिक है। इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि वंशावली में 


..._हप॑ के समकालीन नेपाली राजा अंशुवर्मत्‌ की तिथि ई० पू० १०१ दी हुई है अर्थात्‌. 


। व उसकी तिथि मोटेतौर से ७०० वर्ष पृव. दी गई है। इस वंशावली में पौराशिक रे 
८... _... राजाओं के ताम भी सम्मिलित किए गए हैं । अत ऐतिहासिक दृष्टि से यह इतिवृत्त हा हे 
5 / पूृणुंतया व्यथ है। । हे 


नेपाल के इतिहास के अध्ययन के लिए नेपाल के प्रस्तर उत्कीण लेख अति 


../ महत्वपूर्ण हैं। ये उत्कीर्णा लेख दो समूहों में बाँदे जा सकते हैं--(१) छोटे अंकवाले 
-. लेख; (२) बड़े भंक्र वाले लेख । पहली श्रेणी के लेख अंशुबमन्‌ के शासन काल से 
.. आरम्भ होते हैं। अतः छोटे अंकों की तिथियों के संवत्‌ का आरम्भ अवश्य ही छठवीं - 
... .  हाती के उत्तराद्ध से या सातवीं घती ईस्वी के पूर्वाद्ध से है। इन्द्रजी, ब्रृहलर ओर 


.... फ्लीट का मत है कि छोटा अंक हष-संवत्‌ का अंक है जिसका आरम्भ ६०६६० छ 6 


... में हुआ था। डॉ० बसंक आदि ने भी इस मत को माना है। 


लेबी ने अकाटय रूप से प्रमाणित किया है कि हर्ष का आधिपत्य नेपाल पर 


हा .. कभी नहीं था, और अंशुवमन्‌ के समय में नेपाल शक्तिशाली तिब्बती राजा खांग- 
... साँग-गम्पो का सामस्त राजा था जिसके साथ नेपाल राजा ने विवश्वतः अपनी पुत्री 


_... व्याही। लेवी ने निर्णय किया है कि छोटे अंक वाला संवत संभवतः तिब्बती राजा... 


ः खा हे लुन-संग-सो-चुन-सांग के शासत काल ५९५ ई० से आरम्भ हुआ । हा हक 
मा जप्र चीनी यात्री हो नसांग उत्तर भारत में आया तब अंशुवमत्‌ जीवित नहीं 
..... था। इस तथ्य से भी यह प्रमाणित होता है कि यह संवत्‌ हष-संबत नहीं है; किन 


_...  अंशुवर्भन का एक लेख तिध्यांकित ४५ मिला है। यदि यह तिथि हष-संवत मानी... 


हो ः जाय तो यह तिथि ६०६+ ४५८ ६५१ ई० होती है। किन्तु यह विदित है कि ; क्‍ रा | 


... चीनी यात्री छेनसांग ने ६४३ ई० में भारत से प्रस्थान किया। का 
बड़े अंक का आरम्भ किस समय हुआ इसके संबंध में इख्धजी, फ्लीट और 





हे “ डॉ० बसक में मतभेद है। लेवी ने यह दिखाया है कि इन भंक्रों का आरम्भ ११० 
.... ६० से हुआ; क्योंकि ४४६ संवतु के किसिपिडी उत्कीण लेख में जो ज्योतिष संबंधी 
... सामग्री दी हुई है उसका सामंजस्थ पूण रूप से ४५२ शक संवत्‌ से है। 8 








3 आम को 200 मल [पर 


* अंशुवमन पहल राजा शिवदेव प्रथम का सामन्‍्त था और तिब्बती राजा... 
.. सांगनसांग के आंक्रमण के बाद उसका उत्कष हुआ | संभवत) नेपाल तिब्बत के 


आधिपत्य में चला गया । अंशुवमन की कुछ मुद्राएँ मिली हैं जिन पर अंशुवर्मन्‌ की... 
महाराजाधिराज की उपाधि खुदी हुई है जिससे प्रकट होता कि अंशुवमन्‌ व्यवहारतः 


स्वृतन्त्र था और नाम के लिए तिब्बत के अधीन था। उसके उत्कीण लेख कठ्मण्डू, 


. पाटव, देवपाठन, और बागमती में पाए गए हैं, जिससे प्रतोत होता है कि अंशुवमन ! क्‍ 
का आधिपत्य नेपाल उपत्यका के बिलकुल मध्य में था । संभवतः उसकी सुत्यु ब४३ 


ई० के कुछ पूर्व हुई; क्योंकि उसके उत्तराधिकारी का तिथ्यांकित ६४३ ई० का एक... ६ 5 
उत्कीण लेख उपलब्ध है। हक नसांग ने उसके सम्बन्ध में लिखा है कि वह किचित हा व 


समय पृव राजा था । 


- अपने उत्कीण लेखों में अंशुवमन्‌ के उत्तराधिकारी विष्युग्रुप ने श्री धन- जहर 


देव के आधिपत्य को स्वीकार किया है जो प्रत्यक्षतः लिच्छुवि वंश का था तथा 


 शिवदेव प्रथम का उत्तराधिकारी था | इस तथ्य से लेवी ने यह आशय निकाला 
है कि विष्णुगुप्त के समय में अव्यवस्था हुई और लिछछवि वंश ने पुनः शक्ति प्राप्त 





की । उसी के समय में नेपाल ने तथा तिब्बत ने चीनी दूत बंग छुनसे को हफ के ह 


हु . सिहासन के अपहर्ता भजुंत या भरुणाइव के विरुद्ध सहायता दी | यह घठना ६४७. क्‍ ह क्‍ । । 
और ६४० ई० के बोच किसी समय हुई | उपथुंक्त विवरण से स्पष्ट है कि नेपाल 


हे के साम्राज्य का अंग कभी नहीं था। 


कुछ विद्वान डॉ० एन० राय के विचार से सहमत नहीं हैं कि कामरूप हष 
के साम्राज्य के अंतगत था और भाष्करवर्मसम उसका सामत्त था। डॉ० राय के... 
कथन का आधार सिन्यु-कि है, जिसमें लिखा है कि यहाँ का शासक जाति को 
: ब्राह्मण तथा नारायणदेव का वंशज था। उसका नाम भाष्करवमन और अपर 
नाम कुमार था ।” 'कुमार' शब्द से अथ लगाया गया है कि वह अधीव था । यहू तक... 
मान्य नहीं हैं; क्योंकि यदि यह अथ लगाया जाय तो गुप्त वंद्य का विख्यात राजा  .... 


... चुमारणुप्त भी अधीन राजा माना जायगा । निधानपुर ताम्रपद्ठ भाष्करवमन की - पे 


... लालंदा मोहर, और हषचरित प्राचीन असम के वर्मत राजाओं की निम्नलिखित के रा रे 
हे रा बंधावली प्रस्तुत करते हैं :-+ ....... का 
(अ) चौथी शती ईंसबी--( १) पृष्यवर्मत (२) समुद्रवमत (३) बलवमन। 


(आ!) पाँचवी शती ईसवी--(४) कल्यारावर्मंत, (४) गरापति [ब्मन)॥ 


ः (६) महेचद्रवमन; (७) नारायरा वर्मन । 





(इ) छठवीं शती ईसबी (२३४ या २४४ गु० सं)--(८) महाभूति वन 





... पत्ाम मृर्गांक 


[ उत्तरी भारत का इतिहास : 


५ रा . उपनाम भूति वर्मन, (६) चल्धमुल (वर्मन), (१०) स्थितवर्भन, (११) सुस्थितवर्भन, 


॥४, सातवीं शंती ईसबी--(१२) सुप्रतिष्ठित वमत, (१३) भाष्करवर्मत, 
उपनाम कुमार । हैक डे की दम] 
_...... ग्रद्यपि भाष्करवर्मन के वंश का अस्तित्व चौथी शरती ईसवी से था;किन्त छठवीं 


ि आती ईसवी के पूव इसने कोई निरायिक काय नहीं किया। प्रतीत होता है कि _ ही 


-._. महाभुतिवर्मन ते पुण्ड्वर्भन प्रदेश में साम्राजिक शुण्तों के शासन का अंत किया । 
. .. भट्ट्सली की धारणा है कि उसने ५२० ई० से ५६० ई० तक राज्य किया। बद्गंग 
.. ..  उत्कीरण्ण लेख में लिखा है कि उसते अश्वमेध यज्ञ किया। निधानपुर उत्कीर्ण 
... लेख-से प्रतीत होता है कि उसने न केवल संपूर्णा कामरूप पर अधिकार किया; बल्कि 
... उसके अधीन एक सामन्‍्त मण्डल था । सालन्दा भोहर में स्थितवर्भन्‌ द्वारा किए गए 
.._.. दो अदवभेध यज्ञ का व्शांन है। हषंचरित में लिखा है कि सुस्थितवमन्‌ अपर नाम 
... श्री-मुगांक महाराजाधिराज था। उत्तर कालीन शुप्त राजा महासेन गुप्त ने सुस्थित- 

...  वमंनु को हराया। निधानपुर उत्की्ण लेख में भी इसका अप्रत्यक्ष रूप से 


हे सुस्थितवमेन के दो पुत्र थे--सुप्रतिष्ठितवमन्‌ू और भाप्करवर्सन्‌ | 


रे था _भाष्करवमन्‌ हुए का समकालीन और मित्र था। दूबि तांम्नपट्टों से प्रकद है कि उसने. क्‍ 


... सचप्ुत्॒ कुछ वष राज्य किया । सम्भवतः दोनों भांइयों ने शश्ञक के विरुद्ध युद्ध 
..... किया और गौड सआट ने उनको अपने अधीन कर लिया। भाष्करवर्मत्‌ कब सिहासनल _ 
.. पर बेठा, यह नहीं कहा जा सकता; -किल्तु यह निश्चय है कि वह ६०६ ई० में 


८” ४ ः  सिहासन 





.... सिंहासन पर था, जब हप॑ ने छाक्षांक के विद्रद्ध प्रयाणु किया। सम्भवतः वह. 
६४८० ई० के लगभग तक जीवित था। भाष्करवर्मन के शासन के सम्बन्ध में. 


धर ः निस्न लिखित तथ्य ज्ञात हैं 





(१) उसने ६०६ ई० में हुए से मैत्रीगठन किया । क्‍ 
(२) हर्ष और भाष्करवर्मत्‌ नें मिलकर गौड राजा शज्ञांक को हराया । 


(३) उसने कर सुवर्श से अपना विश्यात निधानपुर दातपत्र निःख्तत किया 


रा (४) उसने ह्वनसांग के साथ हु की धामिक परिषद्‌ में भाग लिया जो... 
कन्नौज में हुई थी । की 
पा (५) हर्ष की मृत्यु के बाद ६४७ ई० के लगभग जब भारत पर चीन-तिब्बती 
आक्रमण हुआ तो भाष्करवर्मत्‌ ने आाक्ोमकों को सहायता दी । 
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प्रतीत होता है कि निधानपूर पट्ट शशाँक की पराजय के बाद निःसत किया... 
गया था । इस विजय के फलस्वरूप भाष्करवर्मन्‌ को गंगा नदी के पूरव की ओर का... 
. प्रदेश मिला । सिल्यु-कि में लिखा है कि ६४३ ई० के लगभग हफ॑ से मिलने के लिए 
भाष्करवर्मन्‌ जहाजों और हाथियों की एक बड़ी सेना के साथ गड्भा के किनारे 
किनारे कजंगल (वर्तमान राजमहल) गया। प्रतीत होता है कि गंगा नदी इन दोनों... 
.सम्रादों के राज्यों की सामान्य प्तीमा थी। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि शब्वांक की 
. आुत्यु के बाद भाष्करवर्मन्‌ ने गड्भा नदी के पूरब के प्रदेश पर अधिकार किया -। 


ह्लतसांग की जीवनी” से प्रतीत होता है कि जब हुष॑ कोंगोद युद्धनयात्रा 
से लौट रहा था तब . उसने कजंगल में अपना डेरा डाला था। इस स्थान से हु, 
भाष्करवमंन्‌ और ह्व॑तर्ताग कान्यकुब्ज गए वहाँ धामिक प्रिषद्‌ में. उपब्यित हुए क्‍ पक 
इस परिषद्‌ में कल नसांग ने महायान सिद्धान्त की प्रशंसा की, और हीनयान सिद्धान्त 
की त्र टियों की ओर ध्यान आकर्षित किया हे 


है वीन-तिब्बती आक्रमण के समय भाष्करवर्मन्‌ ने विदेशियों को तीस हजार 

: साँड़ और घोड़े और संपूर्ण सेता के लिए खाद्य सामग्री, धतुष आदि मेजकर किसी 

.. तरह अपनी रक्षा की । उसने चीनी सेनापति को कुछ दुलभ वस्तुएँ, अपने राज्येका 

« शुक मानचित्र, और लौ-सन की अनेक म्‌ तयाँ भी प्रदान की । कुछ विद्वानों की. 

- धारणा है कि इसी गड़बड़ी के समय उसने बद्धाल पर अधिकार किया और कराँ- 

ह सुबर्ण में अपना शिविर खड़ा किया और वहाँ से विर्यात निधानपुर दातपत्र | .। 
.... निःखत किया । पक मी 


की लेवी ने भाष्करवर्मन्‌ के सम्बन्ध में अग्रलिखित रोचक वर्शान प्रस्तुत किया... 
.. : है: ह्लनसांग के आगमत के समय भाष्करवर्मन भगवान्‌ नारायण का वंशज था 
४. और ब्राह्मण जाति का था | उसकी उपाधि कुप्ार थी । उसके वंद्व में यह राज्य एक 
तो हजार पीढ़ियों सेचला आ रहा था। उसके समकालीन बाण ने (हंष॑बरित अध्याय ७) आह 
_ भ्रायः इन सब विवरणों की पुष्टि की है । राजा भाष्करवर्मेन्‌ का निधानपुर उत्कोर्णों 

... लेख इस वबंग्ावली को राजा मगदत्त तक पीछे ले गया है जो पाण्डबों काछत्र था। 
.. .. - किन्तु जब उसको भारतीयों के अतिरिक्त दूसरों से काम पड़ा तो उसने अपनी एक दूसरी 
का उत्पत्ति. का गव॑ किया । चीन के तांगवंश के दूत ने उससे भेंद को तो उपने उसे 
..... बताया कि यह राजवंश चार हजार वर्ष से राज्य भोग रहा है। पहला राजा एक 
.... पवित्र आत्मा थी जो चीन से आकाश मांग द्वारा भाई । चीन के प्रति अपनी: सहानु- 
....  भुति दिखाने के लिए उसने दूत से लाओसन्‍्सेयु का एक चित्र और ताओ-तो*किगका 
.. ; शक संरक्षतअंतुवाद भेजने के लिए कहा। संम्रा्टू ने इस इच्छी को पूर्ति के | का 








ह ४ ] के ह ह का हे [ उत्तरी भारत का इतिहास 


ः: ...  धर्माचाय॑ हु नसांग को आज्ञा दी कि वह ताओ धर्म के आचारयों के साथ इसका 
-... अनुवाद तैयार करे। 2 0 लग शक, 


जात उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि यह प्रदेश कभी भी हुए के अधीन नहीं था # 
.. डॉ ० एन० राय का यह कथन भ्रामक है कि वलभी, जालंघर, कदमीर, और 


पे ... सिन्‍्धु उसके राज्य के बन्तगंत थे । 


वलभी के मेत्रक वंश का संस्थापक सेनापति भटारक था। इस वंश के 


का 25 _ तृतीय राजा द्रोरा सिंह प्रथम का राज्याधिषक गुप्त अधीश्वर के समक्ष हुआ । उसका 
... उत्तराधिकारी उसका भाई ध्रुवसेन प्रथम था जिसके उत्कीर्ण लेख ५२५४ से ४४४ ई० 
.. .. तक के मिले हैं। यद्यपि उस समय साम्राजिक गुप्त वंश आर्यावत्त के एक दूर कोने में 
..... सीमित हो गया था. फिर भो उसमे उनकी अधीश्वरता स्वीकार की और अपने को 
|...  “महासामन्त महाराज” लिखा। उसके उत्तराधिकारी धरपट्ट, ग्रहसेन, धरसेन द्वितीय 
ही हुए | इन मैत्रक राजाओं के इतिहास में कोई रोचक तथ्य नहों है । 


धरसेन द्वितीय के दो पुत्र थे--शिलादित्य प्रथम धर्मादित्य और खरग्रह 


। । प्रथम । प्रतीत होता है इस समय मैत्रक राज्य के विस्तार में कुछ बुद्धि हुई। 
..... ह्लनसांग के यात्रा-विवरणों से प्रतीत होता है कि शिलादित्य प्रथम मालवा में राज्य 


अधीन था और उसकी राजधांवी वलभी थी। कुछ सीमा तक इस वर्शान की पुष्टि “ 


रा रा शिलादित्य सप्तम के अलिनपद़ से होती है । 


पश्चिमी मालवा छठवीं शती ईसवी के अन्तिम भाग में कंलचुरियों के अधीन 


ः रा पे था और यह प्रतीत होता हैं कि ५८९६ ई० के लगभग धरसेन द्वितीय के शासन की. 

_. समाप्ति पर मैत्रक और कलचुरियों में प्रतिदृंद्धिता आरम्भ हुईं। ससंवनी पढ़ों से 
..... . अतीत होता है कि कलेचुरि राजा बुद्धराज का स्वत्व भरुकच्छ विषय तक था | इस 
...... तरह कुछ समय के लिए मैत्रक वंश का महत्त्व कम हुआ । किन्तु पुनः उन्होंने शीघ्र... 
...।/ ही वाक्ति प्राप्त कर ली, क्योंकि विर्धों दान पट्ठ (तिथ्यांकित ६१६-१७ ई०) प्रकट 
... करता है कि उज्जैनी उनके शासनाधीन था। इस सम्बन्ध में कनिष्ठ आ्राता खरग्रह 
प्रथम ने अशुवाई की थी। प्रतीत होता है इस कारण दोनों भाइयों में शक्ति के लिए 
.... अति#/हिता हुईं। अलिन पढ्ों में लिखा है कि खरग्रह प्रथम (जो अपने ज्येष्ठ भ्राता 
... कै पैरों पर ध्यान करता था) राज्य की लक्ष्मी '*"*" "जिसके लिए उसका ज्येष्ठ 
-. 5 जाता लालायित था उपेन्द्र के ज्येष्ठ भ्राता (इन्द्र देवी) की तरह सादर उसके प्रति. 


०7, व्यवहार किया? । इस पर टिप्पणी करते हुए फ्लीट ने लिखा है कि इन्द्र का छोटा ह 








.._:: आई उपेष्द विष्णु है। प्रतीत होता है कि इसमें उस झगड़े की और संकेत है जो . 
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. इन्द्र के नन्दन वन के कल्पतरु वृक्ष के सम्बन्ध में (कृष्णावतार में) विष्ण और इन्द्र... 
के बीच हुआ थां और जिसमें विष्णु विजयी हुए और इन्द्र ने उनकी पूजा की |” हे : 


इस साहद्यता से प्रतीत होता है कि अपने वंश के नेतृत्व के संम्बन्ध में दोनों भाइयों-- हे 


 शिलादित्य प्रथम और खरग्रह प्रथमं--में कुछ विवाद था और अंततः शिलादित्य प्रथम 
ने अपने कनिष्ठ श्राता का नेतृत्व स्वीकार किया । थे 


॒ जो कुछ भी हो ६१६ ई० के  विर्धी पट्टों से प्रकट है कि खरग्रह प्रथम के... 
:.. राज्य का विस्तार वलभी से उज्जैनी तक था। छ्ुनसांग के समय में भी वलभी इस... 
राज्य की राजधानी थी । इसका वर्णन करते हुए 'सिन्यु-कि' ने लिखा हैं कि यहाँ 
का शासक क्षत्रिय,कुलोत्पन्त, भूतपूर्व मालवपति शिलादित्य का भतीजा और कांस्य- 


कुब्ज में शासत करने वाले शिलादित्य का दामाद था। उसका नाम झुवभद 


.. [प्रुवसेन द्वितीय बालादित्य जिसको हू तसांग ने ध्ुवभट लिखा है) था। वह अविवेकी है हे 


तथा संकीर विचार का था । किन्तु बौद्ध धर्म के प्रति निष्ठावान्‌ था । 


.... नवसारी दानपन्र [तिथ्यांकित ७०६ ई०) में उल्लेख है कि किस तरह. ; 
भड़ोच के दह्‌ द्वितीय ने वलभीपति की रक्षा की जब वह परमेश्वर--श्री ह्॒षदेव द्वारा. 


अभिभुत्र किया गया ।! हु॑ और घश्लुव॒भट में सन्धि हुई और ध्षुवभट ने हर्ष की पुत्री 0. हु 
से विवाह किया, और कल्तौज की धर्मंपरिषद्‌ में भी उपस्थित हुआ । ह्व तसांग की 


_'जीवनी' में उसकी उपाधि 'दक्िण भारत का राजा! दी हुई है । इससे रष्ट हैकि * 
वलभी हुए के अधीन नहीं था।__. हे 2 


उपयुक्त विवरण से यह भी प्रतीत होता है कि भड़ोच का राजा भी, जिसने हा 


वलभी शासक को छारणा दी थी, हु से स्वतन्त्र था । कैरा और संखेड दानपत्रों से. 


प्रकट है कि एक गुजरवंश मन्डोर के प्रधान गुर्जर वंश के अधीन था। इन उत्कीर हर ः 
लेखों में निम्नलिखित वंशावली दी हुई है 44 


.... गुर्जर राजा सामन्‍्त दहू प्रथम जिसने सागाओं का उच्छुदन किया; उसका के डे 
पत्र जयभट प्रथम वितराग थां, और उसका पौत्र था दहूं द्वितीय प्रशांतराग । 


डॉाँ० आर० सी० मजुमदार की धारणा है कि इस वंश के संस्थापक दहूँ . - 


......_. प्रथम का तादात्म्य मंडोर वंश के संस्थापक हरिचन्द्र के पुत्र दह से है। इन दानपत्रों 
.. . में जिन ग्रामों का नामोल्लेख है उनके तादात्म्य से प्रतीत होता है कि इस अधीन 
...... गुजेर राज्य का विस्तार किम नदी के उत्तर तट से लेकर माही के दक्षिण तद तक... 
....  था। इससे प्रकट होता है कि गुज॑र प्रदेश समुद्रतट के पड़ोस तक था, देश के अन्दर 
.... इसका विस्तार असंदिग्ध रूप से घाटों तक था । शांति का संखेड दानपत्र सुचित 
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...... करता है कि कलचुरि राजा शंकर गण का एक सामन्‍्त तिरिकुल्लक दमोई के आस- 
... वास के प्रदेश पर राज्य करता था । बुद्धराज के ससंबनी पढ्ों से प्रमाणित है कि 
. कैरा और भड़ोच जनपद उसके स्वत्व में थे। कलचुरियों, की अंतिम ज्ञात तिथि .. 
... ६०६-१० ई० है और इनकी पूर्वतम ज्ञात तिथि ६२६ ई० है । उस समय दह द्वितीय... 
..... सिंहासन पर था । अतः यह माना गया है कि कलचुरियों के बाद इन प्रदेशों पर _ 
.... अ्रवध्य ही गुर्जरों का राज्य हुआ होगा । मैत्रक राजा खरग्रह प्रथम का उत्कीर लेख 
... (तिथ्यांकित ६१६ ई०) प्रकट करता है कि कलचुरि वंश सेनापति भटारक के वंशजों 
...- द्वारा तमाच्छादित किया गया। अतः हो सकता है दद ह्ितीय मैत्रकों के अधीन एक. 
... समस्त राजा रहा हो । ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि दह प्रथम या जयभट प्रथम ने 
.._. इस प्रदेश पर राज्य किया । दहू प्रथम को नागाओं के, न कि कलचुरियों के उच्छंदत 
.. करने का श्रेय दिया गया है। यह अनुमान किया गया है कि दह ट्वितीय का राज्य 


रा कक  भगुकच्छ था जिसका नामोल्लेख हु नसांग ने किया है। 


....  घटियाला उत्वीर्श लेख से प्रतीत होता है कि इस समय हरिश्चन्द्र के वंशज 
... शर्जरों की प्रधान शाखा का गढ़ मन्डोर था। सिन्यु-कि' सूचित करती है कि. 
.... ह्लनसांग वलभी से लगभग ३०० मील उत्तर गया और गुजर प्रदेश पहुँचा। वलभी से 
ठीक मन्दोर के गुर्जर राज्य की यह दूरी है। यह सूचित करती है कि यहाँ का राजा... 
.... जक्मना क्षत्रिय, युवा, अपने ज्ञान और शौय॑ के लिए विस्यात,बौद्ध धर्म के प्रति अत्यस्त 
.... निष्ठावान्‌ और असाधारण गुणों से युक्त तथा बौद्ध धर्म का संरक्षक था। चीनी यात्री 
_.. नें जिस शासक को देखा था वह सम्भवतः इस वंश का पांचर्वा राजा तात था, क्योंकि... 
-.. जोधपुर उत्कीर्णा लेख के इलोक १४-१४ सूचित करते हैं कि 'यह समझकर कि जीवन 
बिजली की तरह अस्थायी है उसने सिंहासन अपने कनिष्ठ श्राता को दे दिया और. 
..... सदृधर्म का पालन करने के लिए एक आश्रम में रहने लगा! । हू नसांग के इन शब्दों 


हा । हे से इसकी पुष्टि होती है कि गुर्जर राजा बौद्ध धर्म के प्रति अत्यंत निष्ठावान्‌ था। 


हम उपयुक्त बिवरणों से संपष्ठ है कि वलभी या गुजर वंश हुए के अधीत नहीं 
हा बा था। प्रतीत होता है कि जालंधर भी उसके अधीन नहीं था । ह्ल॑तसांग ने इस राज्य... 


.._ का विस्तार पूरब से पश्चिम तक १६७ मील और उत्तर से दक्षिण तक १ै१श्मील.... 
तलाया है । इसके आधार पर करनिघम ने लिखा है. कि जालंधर राज्य में उत्तर में... 


.. अम्ब, पूरब में मण्डि और सुखेत और दक्षिण पूरब में शतुद्र अवश्य हो सम्मिलित रहा - 


5 होगा] ह्ुतंसांग के यावा-विवरणा -में लिखा है कि यहाँ का राजा बौद्ध धमम में. । 
हि रे विश्वास करता था और उसकी बौद्ध धर्म के प्रति परमनिष्ठा देखकर हूं ने संपूर्ण . 


भारत के बौद्ध धर्म संबंधी मामलों का नियंत्रण उसके हाथ में साँप । इस कार्य को... 2 
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उसने बिना भेदभाव और व्यक्तिगत भावना के पूरा किया । डॉ० आर० सी० मंजुम- 


दार ने लिखा है कि इस कहानी का अधिक ऐतिहासिक एूल्य नहीं है। इससे केवल... ६ 
इतना हो तात्पय निकलता है कि वह भिक्षु हो गया था, और अपने श्रमण में बह 


जहाँ जहाँ गया वहाँ के राजाओं ने उसका सम्मान किया । ४ 
उत्कीर्ण लेखों से यह ज्ञात होता है. कि इसकी राजधानी ब्रह्मपर थी और 


इसके राजाओं की वंशावली इस प्रकार थी: (१। सूर्यवंश का आंदित्य वमंचु 


. (२) बलवमंन्‌ (३) दिवाकरवर्भत्‌ (४) मेरुवर्मन ( लगभग ७०० ई० )। मेरवमंन्‌ 


इस वंश का प्रथम राजा था, जिसके काल में इस वश ने प्रमुखता प्राप्त की | प्रतीत 


होता है कि कांगरा जनपद के शासक जालंधर राज्य के अधीन थे। प्रतीत होता है. 


कि यह राज्य सातवीं शत्ती ईसवी के उत्तराद्ध में पर्याप्त महत्वपूर्ण था । छ्व॑तसांग की 


जीवनी” में लिखा है कि इस देश का राजा उत्तर भारत का सम्राठ था । यह कथन .. . 
उसके हवतंत्र पद का अकादय प्रमाण है। । कक जे 5 
उपयुक्त विवरणों से स्पष्ट है कि हुए समस्त उत्तरी भारत का सम्राद नहीं 


था। दक्षिण भारत के उत्कीर् नेखों में लिखा है कि हुं सकलोत्तरापंथनाथ' था। ३ ३ 
इस पद को इसके शाब्दिक अर्थ में न ग्रहणा करना चाहिए । ऐसे पद बहुधा अनि- .. 


5. 


हिचितता तथा शिथिलता से व्यवहार किए जाते हैं। हुए के शासन काल में 
नी सम्राद ने कई दूत मण्डल भेजे । एक दूत मण्डल ६४१ ई० में आया था और _ । 


दूसरा ६४३ ई० में | वांग-ह्वु नन्‍से के नेतृत्व में एक अन्य दूतमंपडल ६४७६० में. 
भारत आया । उस समय तक हृए॑ की मृत्यु हो चुकी थी और देश में विप्लव और 
अव्यवस्था फली हुई थी । हा 
क्‍ (७) हुये की मत्य के बाद चीनी' आक्रमण 


हु की मृत्यु के बाद जो ६४६-६४७ ई० में हुई, उत्तरी भारत में गड़बड़ी... 
और अव्यवस्था फैली । एक अपहर्ता ने सिहासन पर अधिकार कर लिया, सामन्त 
.. अदेश स्वतंत्र हो गए, और विदेशी आक्रमण का संकट उपस्थित हुआ । उत्तरी. 
. आरत की. एकता भंग हो गई, और प्रत्येक छोटी या बड़ी सत्ता, प्रतिद्वद्विता में 


फंसी जिससे देश निबंल हुआ और विदेशियों को भारत में आक्रमण करने का 


. ग्रोत्साहुन मिला । तिब्बत और नेपाल की संयुक्त सेवा भारत में घुस आई। 


... कामहछूप के भाष्करवर्मन्‌ ने बंगाल विजय किया। अजुन या अरुणाइव ने अधीहवर 


: अत्ता' का अपहरण किया। माधवणुप्त स्वतंत्र राजा बन बैंठा और अपने को 
.. “चक्रवातितु' या सावभौमिक राजा घोषित किया। उसके पुत्र आवित्यसेन के .. 
....  अकसड' उत्कीर्ण लेख में उसकी प्रदांसा की गई है कि उसवे युद्ध में अपने 
...  शात्रुओं को मारा । हो सकता है कि माघवपुप्त ने हुए के साथ युद्धों में भाग लिया 
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-. हो और उन अन्य अनेक सामन्‍्तों की तरह जो अपने अधघीश्वरों के साथ युद्धों में गए 


के, थे कुछ विजयों का श्रय अपने को दिया हो। यह भी हो सकता है किस्वतंत्र 
.. शासक बनने के पूर्व उसको विरोधियों का सामना करना पड़ा हो, था हो सकता है... 
... कि उसने अपहर्ता अजुंन का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया हो, जिसके संबंध में लिखा... 
.... गया है कि उसने पड़ोस के राजाओं को अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश 
..... किया । यह भी हो सकता है कि माधवगुप्त कामरूप के राजा भाष्करवर्मन्‌ से, और 
.. तिब्बत से संघर्ष हुआ हो । भाष्करवम॑न्‌ ने ह॑ के गौड़ साम्राज्य को हस्तगत किया. 
था, और माधवगशुप्त ने अपने को मगध का स्वतंत्र राजा घोषित किया था । प्रत्यक्षत:. 


का यह प्रतीत होता हैं कि तिब्बत से उसका युद्ध हुआ था । 


मन्थ्वन-लिन के वर्णन से प्रतीत होता है कि ६४६ ई० में चीनी सम्रादु ने. 
: वंग-ह्वोत-से को दूत-का्य पर मगंध के सम्राट्‌ के पास भेजा । किन्तु जब यह दूंत- 


..... मण्डल सगध पहुँचा हए॑ मर चुका था और देश में अराजकता फैली हुई थी । अजुंब 
.... यथा अरुणाइव नामक एक मंत्री ने सार्वभौमिक सत्ता का अपहरण कर लिया था 
हि । - उसने अपने प्रदेश में दूत-मण्डल के प्रवेश को रोकने के लिए एक दुकड़ी भेजी | उस 
..... समय इस दूत-मंडल में केवल कुछ दर्जत अश्वारोही थे । उन्होंने संघर्ष. किया, किन्तु 
... असफल रहे और बन्दी बनाए गए । केवल इस दुत-मण्डल का नेता वंग-ह्वु त-से बच 
...._ कर तिब्बत पहुँचा । उसने पड़ोस के राज्यों से शस्त्र उठाने को कहा और बारह सौ 


। - तिब्बती सशस्त्र सैमिकों, सात हजार नेपाली अध्वारोहियों और कामरूप के राजा से... 


..._ खाद्य सामग्रियों और बास्त्रों आदि की सहायता लेकर उसने अनुक्रमपूर्वक तीन दिनों 


५ ... तक युद्ध किया और अजुन को परास्त किया, उसकी राजधानी छपरा या चम्पारत हे 
को लूटा, और अज़ुँन को बन्दी बनाकर चीन ले गया | उसने तीन हजार व्यक्तियों... 
.... का शिरहलछेंदन किया । इसके अतिरिक्त दस हजार व्यक्ति छुबाए गए । उसके सेनापति... 
.... जिन ने भी एक हजार आदमियों को पकड़ा और उनका शिरदछुदन किया। राज्ञी ने क्‍ क्‍ 


राजा को छुड़ाने के लिए उनका रास्ता रोका । उसने राज्ञी और राजकुमार को युद्ध में हर 
_...  परास्त किया और उनको बन्दी बनाया, बारह हजार नर और नारियों को तथा 


2 बीस हजार पशुओं को पकड़ा, और ५४०८० छोटे और बड़े तगरों का दमत किया। | 


रा. चीनी और तिःबती स्रोतों से स्पष्ट है कि ६४३ ई० के लगभग नेपाल तिब्बत के रा 


रा ४ ः रा व अंधीन था । 





< - किया था या वह केवल अजुन को दण्ड देकर लौंट गई थी। चीनी-इतिवृत्त घटनाओं का... " 


। भारतीय स्रोत इस आक्रमण के संबंध में बिलकुल मौन हैं और चीनी या । " 
_ :.. तिब्बती स्रोतों से यह स्पष्ट नहीं है कि तिब्बती सेना ने सचमुच मगध पर आक्रमण 





हे अपने पक्ष में अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णंत करने में अभ्यस्त हैं। हुं ने एक दूत-मण्डल चीद गो 
- भैजा था जिसका अर्थ चीनी सम्राद ने यह लगाया. कि हष ने चीनी. सम्नाद कीः 
अधीनता स्वीकार कर ली है। म-त्वन-लिन ने लिखा है कि हष॑ ने चीनी सम्राद के. 
भैजे हुए साम्राजिक आदेश को घुटना टेक कर ग्रहण किया, और उस को अपने शिर 


.. पर रखा । अतः चीनी दूत की इस विजय की कथा को सावधानीपूर्वक ग्रहण करता ष 
: जाहिएँ। क्‍ 


हो सकता है कि उत्तर बिहार के किसी तुच्छ शासक पर कोई छोटी-मोटी: 
विजय हुई हो जिसका अत्यस्त अतिरंजित और अनुपातहीन वर्ुन चीनियों ने. 


.. किया हो । 


इसमें संदेह नहों कि हष॑ ने एक दूतमण्डल चीन भैजा था और उसके बदले: 


में ज्ञीन ने वंग-हक् न-से के नेतृत्व में एक दूत मण्डल भेजा । किन्तु यह नहीं कहां जा ह 
. सकता कि उपयुक्त घटना घटी । तिब्बती राजा ख्रांग-त्सांग गमपो के विजयों के संबंध... 


. में जो तिब्बती स्रोत उपलब्ध है उसमें उपयुंक्त आक्रमण को कोई चर्चा नहीं है । इ्सीः । ह 
_ तरह नेपाली लेख भी इस घटना पर कोई प्रकाश नहं। डालते |... कक 


उपयुक्त चीनी विवरण से अतिशयोक्तिपूर्ण सामग्री निकाल देने के बाद जो 
: कथा बचती है उससे यह्‌ तात्पयें निकलता है कि हर की सृत्यु के बाद उसके एक 

. मंत्री ने अपने को तीरभुक्ति ( बतंमान तिरहुत ) का राजा घोषित किया । उसकी... 
_ वाक्ति का गढ़ उत्तरी मगध था । तिब्बती सेना ने इसी प्रदेश को विजय किया होगा... 

. और इस विजय को उन्होंने मध्यभारत की विजय के रूप में लिखा । ऐसा कोई साक्ष्य. ५ 
उपलब्ध नहीं है जिससे अपहर्ता का संबन्ध कन्नौज से मालुम पड़े। वाग-छ् ने ० 
की घटना के आधार पर यह माता गया है कि तिब्बती आधिपत्य का विस्तार भारत... 

.. पर भी हुआ जो ७०२ ६० तक बना रहा। यह कहा गाता है कि उसने असम और 
. लेपाल को विजय किया, और उसकी अधीदश्वरता आधे जमस्दू द्वीप पर थी। इसमें 
.. संदेह नहीं कि नेपाल इस समय तिब्बत का सामन्‍्त राज्य था और दो सौ वर्ष तक 
. ऐसा ही बना रहा | तिब्बती ग्रन्थों में भारतीय विजयों का कोई उल्लेख नहीं है ७ 
इसका अर्थ केवल इतना ही है कि ख्रांग-त्सांग-गमपों के मंत्री ने हिन्दुस्तान से कुछ _ रा 
 क्ूटनीतिक संबन्ध' स्थापित किए जैसा कि लेवी कृत ले तेपाल' से स्पष्ट हैं। लेवी का. 


.... -ै विचार है. कि उसके राज्य का विस्तार: 'मध्यभारत ( मगध ) तक था। लेबी के 
7: 7. “लिखा, है. कि.७०२६० में नेपाल, आर: मध्यमादत ने तिब्बत के विरुद्ध विद्रोह. 
..... किया। नेपाल का दमन किया गया और 'मध्यभारत' ( मगंघ ) लुटमारों से न बचा 9 











हा डे रे ] अप शक | उत्तरी भारत का इतिहास 


इस समय जो तथ्य उपलब्ध हैं उनसे यह प्रतीत नहीं होता कि हष॑ की मृत्यु 5 


. के बाद तिब्बतियों ने भारत के किसी भाग पर अधिकार किया । हे 


(८) चीनी साक्ष्यों पर विचार-विमर्श 
हें नाग ने यात्रा करते समय जो कुछ देखा था सुना उनको लिपिब्रद्ध किया 


ता . है। इन टीपों के आधार पर उसके कुछ शिष्यों और मित्रों हे सि यु-कि' की रचना 
. की है और इन्हों टीपों के भाधार पर ह्वतसांग के मित्र और प्रशंसक हुई लि ने 


उसकी जीवनी” लिखी है। यह सर्व-विदित है कि 'जीवनी' और 'सिन्यु-कि 
“शक दसरे के पूरक हैं । क द | 
हैं नत्षांग का कथन है कि हर ने ६ वर्ष युद्ध किए और उसके पद वात शांति 


से ३० वर्ष राज्य किया। हल तसांग ने ६४३ ई० में भारत छोड़ा और जब तक वह रा 


._ जीवित था वह भारत से पत्र व्यवहार करता रहा । उप्तकी मृत्यु ६६४ ई० में हुई । 
जीवनी” में लिखा है कि हर्ष की मृत्यु ६४४ ई० में हुई ( अर्थात्‌ उसकी 


्ः 


“ क्‍ वास्तविक मृत्यु के ७ वर्ष बाद ) | इस तिथि के अनुप्तार हु का शात्तिपूण काल 
का . ६४४ ईं० “० ३० ८६२४ ई० है; इसके पूर्वा हुए ने ६ वर्ष युद्ध करने में बिताए 
.._.._ अर्थात्‌ उसके युद्ध का समय ६१८ से ६२४ ई० है। का अब 


चीनी इतिहास लेखक म-त्वन-लिन' में भी हु की. विजयों की कैवक्‍्ल एक द 


४22 अवधि की चर्चा की है। उसने लिखा है क्रि जिस समय खो-अठ-सु (६१८-२७ ई० ी । 


...- चीन में राज्य कर हा था उसी काल में भारत में गम्भीर उपद्रव उठ खड़े हुए। 
|... शिलादित्य (हुए) ने एक बड़ी सेना तैयार की और दुदंभतीय पराक्षम से युद्ध किया। 





.... सैनिकों ने न अपने कबच उतारे और न हाथियों की साब-सज्जाएँ उत्तारी गहई।... 


... उसने भारत के चारों भाग के राजाओं को दण्ड दिया और उन सबों में उत्तर की. पर 


.._ ओर अपने मुखों को करके उसकी अधीर्वरता स्वीकार को 7 


ा इस तरह सिु-कि' के कथत की म-त्वन-लिन के साक्ष्य सेपुष्ठि होती है।.. 
. हा हे हंष की सृत्यु लगभग ६४७ ई० में हुई । हे सांग के शिष्यों ने हफ॑ के मृत्यु की तिथि. 2 
.._ ७ वर्ष और आगे बढ़ा कर लिखी है। प्रत्यक्षत यहू गलत है | अतः 'सित्यु-क्रि' में .. 


क्‍ .._ ३० वर्ष का जो ज्वान्ति काल माना गया है वह २३ वर्ष मानना चाहिए। 
हप-सवत्‌ ६०६ ई० से आरम्भ होता है जब वह थानेदवर के सिंहासन पर 


हे पठा। सिु-कि! ने लिखा है कि कन्नौज का शासक होने के बाद हप॑ ने अपनी आओ रा 
... विजयें आरम्भ कों। इसका प्रमाण नहीं मिलता कि ६०६ ई० में कन्तौज उसके - 


. ऊथ में आ गया था। तारा-कृत हुए चरित' से सष्ट है कि बानि या वांभि के ध 
-. “परामर्श पर कन्नौज के कूटनी तिज्ञों ने हपवर्धध को अतता सम्राट बने के लिए... 





झार्मत्रित किया | हुए आगा-पीछा करता था और अन्त में उसने अवलोकितेश्वर से... 


.. परामर्श लिया जिन्होंने उसको राज्य का शासन करने को कहा। किन्तु यह भी कहा पा 


.. किवह सिंहासन पर न बेंठे और महाराज की उपाधि धारण न करें। अतः वह 


कन्तौज का राजा बना और 'राजपुत्र' और 'छिलादित्य' की उपाधियाँ धारण को । 


... हो-किअ-फंग-चे सूचित करती हैं कि यह तगर (कास्यकुब्ज) पंच भारत के 


_ राजा की राजधानी है"*"*"“वह बेश्य जाति का है। वह राजा बनना चाहता था। के 


अतः उसने गंगा के तट पर अवलोकितेश्वर की मूर्ति से प्रार्थना की। वोधिसत्व ने... 
उत्तर दिया, पूर्व जन्म में तुम आयनक भिक्षु थे। करांसुवर्ण के राजा शश्ांक ने बुद्ध के 
के नियम को नष्ट कर दिया है और जब तुम पांचों दिलद्याओं के राजा होगे तब तुम ० 
इसकी समृद्धि करोगे और दयामय होगे । ने तो सिहासन पर बैंठो और न अपने को... 
राजा कहो '** '" “अपनी विधवा कनिष्ठ बहिन. की सह्दायता से उसने राज्य का हे 
प्रशासत चलाया । 


के चीनी लेखकों के कथनों से प्रतीत होता है कि आरम्भं में कम्नौज में हर की हे 
स्थिति सरल नहीं थी । ग्रहवर्मन्‌ की मृत्यु के बाद वहाँ घोर गड़बड़ी हुईं। किसी 


गुप्त ने जो अच्छे कुल का (कुलपुत्र)! था इस पर अधिकार क्रिया और राज्यश्री को... 
कारागार से मुक्त किया। हष॑चरित में लिखा है कि ग्रहवमंन के सब सम्बन्धी 
. कन्तौज से भाग गए । किन्तु नालंदा से प्राप्त एक मोहर प्रकट करती है कि अवन्ति ; 
वर्भन्‌ का श्री सुव*''*' "नामक एक दूसरा पुत्र था। ग्रहवर्मनु की सुत्यु के बाद रा 
: बह कन्तौज के सिंहासन का स्याय-पुर्णे अध्यर्थी था। प्रत्यक्षतः हप॑ ने उसके दावे की 
उपेक्षा की | इस अवैध कार्य को छिपाने के लिए चीनी लेखकों ने प्रत्यक्षतः 


. अवलोकितेश्वर की कहानी गढ़ी है जिससे कि प्रतीत हो कि हष को कन्नौज का... 
.. शासन अपने हाथ में लेने की दें वी आज्ञा मिली थी । से-किअ-फंग-चे ने स्पष्ट लिखा. 
- है कि राजा बनने की इच्छा से हु ने अवलोकितेश्वर की प्रार्थता की । क्‍ 


... क्षतः स्पष्ट है कि कन्‍्तौज में ग्रहवर्मन्‌ के कनिष्ठ जाता के च्यायूएं 
.. भ्रधिकार की उपेक्षा, कर हष॑ ते सत्ता ग्रहण की । सम्भव है कि पदच्युत युवराज के... 
. अधिकार के पक्ष में कुछ दल थे और इससे हर्ष का पथ कंटकाकी्ण था। जो भीहो 
: जब ह॑ ने सत्ता गहरा की उस समय राज्य में अस्त-व्यस्तता थी | अतः यह अछुमान हा 


.... करना कि शक्ति ग्रहण करने के तुरत्त बाद हर्ष दिग्विजय यात्रा पर निकल पढ़ा 5 का 
... ठीक नहीं प्रतीत होता | इस सम्बन्ध में 'सि-यु-कि' के साक्ष्य को शिथिलतापूर्वक 
हि । / दा चाहिए | रे जा ः की कब 72 हा 3. ० आओ रे । 
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.... 'सियु-कि' के अनुसार हप॑ ने ३० (?२३) वर्ष तक बिना हथियार उठाए. 
. आस्ति से राज्यकिया। चीनी यात्री का आशय है कि ६ वर्ष के युद्ध काल के बाद 
. उसका शासन शान्तिपुर्णा था । ६१९८-२४ ६ई० अवधि में उसको अपनी सीमा पर कुछ 
. फपटें करनी पड़ी थीं किन्तु कोई बड़े युद्ध नहों करने पड़े । हुईं और पुलकेशिन्‌ का . 
.. युद्ध लगभग ६३०-३४ ६० में समाप्त नहीं हुआ। यह युद्ध सहनशीलता की परीक्षा 
के रूप में था, संभवतः कोई बड़ी मुठभेड़ नहीं हुई और इस युद्ध को अवधि में हप॑ ने... 
. . अॉंगोडाविजेयकी। ... / - 3 5 7 क 
क्‍ (६) हर्ष का मूल्यांकन ३ 
जिस समय हए॑ के पिता प्रभाकरवर्धन की मृत्यु हुई थी उस समय उसको आयु 
३६ वर्ष की थी। उस समय उसका ज्येष्ठ अ्राता राज्यव्र्धव हों को पददलित 


. करने के लिए राजधानी थानेश्वर से बाहर गया हुआ था और मालव के राजा वेवसुप्त 


कन्नौज पर अधिकार कर लिया था और संभवतः थानेश्वर को ओर प्रयास कर. 


गा .. रहा था। गौडाधिपति श्क्चांक, जो एक शक्तिशालो राजा था, देवश्रुत्त की सहायता 
|... करने के लिए अपने राज्य से चल चुका था। ऐसे संकट काल में राज्यवर्ध॑न ने हणों. 

|. को और उसके बाद देवगुप्त को पराजित किया; किन्तु शर्थांक ते सन्धि प्रस्ताव कर 
-. और उसके प्रति सम्मान दिखाकर उसको अपने शिविर में आमल्त्रित किया और 
.. छुल से उसकी हत्या कर दी। हुए का बहनोई ग्रहवर्मंन्‌ जो कन्तौंज का राजा था... 
पा । पहिले ही मार डाला गया था और उसको बहन राज्यश्रो कारागार में डाल वी 
... आई थी। ऐसी संकटपूर्ण स्थिति में उसने अपनी संपूर्ण च्रकि, साथव तथा अवधानता ४ 
रा ः आत्रू दमन करने में लगा दी। उसने अपने सेवापति भण्डि को शशांक का दमन 


करने के लिए भेजा और अपनी बहन राज्यश्री को ढढ़ने के लिए निकल पड़ा।.... 
सावभोमिक राज्य-स्थापन--5उसने देखा कि देश की राजनीतिक अव्यवस्था 


हा ् के कारण अनावश्यक छोटे-छोटे राज्य हैं जो उपद्रव खड़ा करते हैं। अतः उसने टा 


.. एक सावंभौमिक राज्य स्थापित करने का निश्चय किया, और दिग्विजय करने के 


2 लिए उसने ५ हजार हाथियों, २० हजार अश्वारोहियों और ५० हजार पदातियों .. 
|. की एक बड़ी सेना खड़ी की । उसने पड़ोस के राज्यों को अधीनता स्वीकार करने... 


|... के लिए विवद्य किया और ज़िन राज्यों ने उसकी अधीश्वरता अस्वीकार की उस 
|... पर उसने आक्रमण किया। अन्ततः उसने पंच भारत रवराष्ट्र न्यकुब्ज, गौड 





। रा ! न्‍ मिथिला, और उड़ीसा को अपने अधीन किया-। महाराष्ट्र को छोड़ कर दूर के देश' ह क्‍ । 
हा भी उसकी अधीद्वरता मानते थे। उसके साम्राज्य का विस्तार न केवल बज और 


रा विजय से हुआ बल्कि समभौते और मित्रता से भी । कामरूप के राजा ने स्वेच्छा से ये. हर 








आम कर मजा ओ आया 





अपनी राजनिष्ठा उसको भअपित की और हष॑ ने, जैसा कि बाण ने लिखा है, 
उसको “अभिषिक्तः. किया। जालंधर के राजा उदितो को हुं ने समस्त भारत में 
.. बौद्धधर्म से संबंधित विषयों का नियंत्रण सौंपा । ह॑ ने चीनी थात्री छल नसांग को 
सुरक्षापूवंक ले जाने का भार उस पर डाला । हुए की प्रार्थना पर दूरवर्तों देश का 


राजा कुछ दूर तक चीनी यात्री की रक्षा में गया । स्पष्ट है कि हु की झ्याति कौर 


प्रभाव समस्त उत्तरी भारत पर तथा चीन की सीमाओं तक भी फैला हुआ था।.. टी 
दक्षिण भारत के उत्कीर्ण लेखों में भी हे को “संपूर्णां उत्तरापध का स्वामी! 
कहा है । 2 औ द हो 


प्रभाव--उपयुंक्त विवरण से स्पष्ट है कि हष॑ का प्रभाव अपने देश तथा 


विदेश में भी था। हुए॑ और चीनी सम्नाद एक दूसरे के देश में दूत॑-मण्डल भेजे थे।. 


उसके प्रभाव का एक अन्‍य प्रमाण यह भी है कि उसके जीवन काल में उत्तरी भारत... 


में तथा तेपाल में भी हष॑-संवत्‌ प्रचलित था। कीलहान ने ऐसे १८ उत्कीरण लेखों 


... का उल्लेख किया है जिनमें हष-संबत्‌ का प्रयोग किया गया है। हष॑ संवत्‌ के ११... 


उत्कीर्ण लेख नेपाल में, १ मगध' में, दूसरा पंजाब में और शेष कन्नौज के निकट 
स्थानों में पाए गए हैं। हम जा 


शान्ति--अधीश्वरदा प्राप्त करने के बाद हव॑ ते तीस वर्ष से अधिक काल, 
तक निर्विष्त शाल्तिपूर्ण राज्य किया | इस काल में उसने शान्ति विजय लाभ की 


कर जो युद्ध विषयों से कम मूल्यवान नहीं थी। इस काल में धर्म और संस्कृति का 


अचार हुआ। हछुनसाँग के महायान सिद्धान्तों के प्रवार करने के निमित्त हपँ ने . ५ 

... कन्तौंज सें एक धर्म सभा आमंत्रित की जिसमें विभिन्‍त धर्मों और संप्रदायों के 
«.. विद्वानों ने चीतीयात्री के सिद्धान्तों पर विचार-विमर्श करने के लिए भाग लिया। 
चीनीयात्री ने लिखा है कि ६० हजार हाथी और १ लाख अद्वारोही उसकी सेना 
... में थे। और इतती विशाल सेना के बल पर उसने 'एक भी शस्त्र उठाए बिना ३०... 
वर्ष तक जाच्तिसे राज्य किया? 


विदेशों से सम्बन्ध ्छज ६४१ टू में एक बाहर द्त को चीनी राज: ्म 3, 


.. दरबार में मभैंजा जो एक चीनी दूतमण्डल के साथ ६४३ ई० में भारत लौटा । यह. 
दुतमण्डल ६४५ ६० में चीत लौट गया और उसके बाद वांग-ह् न-त्से के नेतृत्व में. 


.. चीन से एक दूसरा दुतमण्डल भारत आया । कपिस के राजा का हुं के प्रति सौहाद- 
.... यूर्ण सम्बन्ध था। उसने हर्ष की प्रार्थंता पर हल नसांगः को कुछ दुर तक पहुँचाने के... 
... लिए गया । हुएं ने चीन और भारत के रास्ते में पड़ने वाले समस्त देशों के राजाओं 





.. को पत्र लिखा था कि वे ह्वतसांग को चीन की सीमा तक ः पहुँचाने के लिए वाहन ० हे 





































द््ड है | दा हर द ड क्‍ न क्‍ ब हे [ उत्तरी भारत का जम कि 


.. प्रदान करें | हुष की मृत्यु के थोड़े ही समय पश्चात्‌ इ-हिसिंग (६३७१ ६०) भारत 
... आया था। उसके विवरण से ज्ञात होता है कि समुद्र से यात्रा करने के लिए जहाज. 
आदि की सुविधाएं थीं । व्यापार और संस्कृति प्रचार के लिए चीन, जावा, सुमात्रा 
आदि तथा पुरव की ओर फारस आदि देशों से आवागमन था | इ-त्सिंग ने श्रीभोज 
(सुमात्रा द्वीप) में संस्कृत और पाली का अध्ययत "किया । उसकी राजधानी में उसने... 
.. एक हुजार भिक्षुओं को उत सब विषयों का अध्ययत्त करते देखा जो भारत के मध्य... 
. देक्ष में पढ़ाए जाते थे। हए॑ के समय में दूतों, व्यापारियों, धर्म प्रचारकों और 
. यात्रियों का भारत और चीन के बीच पर्याप्त आवागमन था । जावा के इतिकृत्तों में... 
लिखा है कि ६०३ ई० के लगभग भारत के पद्चिमी तट से ५ हजार भारतीय जावा 
.. आए जिनमें कृषक, शिल्पी, योद्धा, चिकित्सक तथा लेखक थे | इसके पश्चात्‌ दो 

.. हजार प्रवासी और आए | जावा बोरो के बंदर और परम्बनम के विज्ञाल मन्दिर 

भारतीय शिल्पकारों की देन हैं । द 


कह शासन--उसके शासन में शान्ति और व्यवस्था थी। यह इस बाव से 
.. प्रमाणित होता है कि उसके शासन काल में कम्तौज में धर्म परिषद तथा हर पाँचवें. 
.... व प्रयाग मोक्ष परिषद हुई । इससे प्रतीत होता है कि उसके समय में कोई राज- 
.... - नीतिक उपद्रव नहीं थे। उसके शासन की सफलता का अधिकांश श्रेय स्वयं राजा 
...... को था जो इतने विशाल सांम्राज्य के करतंव्यों और उत्तरवायित्वों को निभाने के... 
.... लिए सक्षम था । उसको अपने राज्य की घनिष्ठ जानकारी थी। वह अपने राज्य के 
.... विभिन्‍त और दूरवर्ती भागों की निरन्तर प्राद्यसतिक यात्राएँ करता रहता था 
.... जिससे कि उसको जनता की दछ्या का आँखों देखा ज्ञान हो सके। चीनीयाजी ने 
|... लिखा है कि जिन किसी नगरों के जनता के व्यवहार में अनियमितता होती थी, तो... 
।.... वह वहाँ पहुँच जाता था । वह राज्य कर्मचारियों को भी प्रशासलिक यात्राएँ करवा... 
..... आवद्यक समझता था। बंसखेरा दानपत्र तथा मथुवंव दानपत्र शुचित करते हैं कि 
ये दानपत्र यात्रा के समय क्षमदः वर्धभाशकोदि! और “कपित्थिका' नामक स्थानों से... 
रा तिःखत किए। गए थे। हु तसांग की हूं से प्रथम भेंट बंगाल के कजुघिर नामक 7 
,...._ स्थान के शिविर में हुई थी । इस समय वह पूर्वी भारत की यात्रा कर रहाथा॥। 
5: 7. । हे । बाण ने हष॑ से बाण को भेंट अजिरवती नदी पर स्थित भशणितार स्थान पर मिमित 
.... किए हुए शिविर में हुई थी । हु तसांग ने लिखा है कि वह एक स्थान पर अधिक... 
|... दिन तक नहीं ठहरता था और उसके अस्थायी झ्षिविर घास, पेड़ की डालियों और 
_..  लताओं से बनाए जाते थे । वर्षाऋतु के तीन महीने वह यात्रा नहीं करता था। 
. शाजकीय पदाधिकारियों में वह सर्वाधिक परिश्रमी था। वह प्रशासनिक विषयों की 





_ भनोरथ था । हा कक पा जा 
धामिक उदारता--अयाग मोक्ष परिषद्‌ समारोह के. अवसर पर हुए॑ पंच बा द हट दा 





हुए ] पे हे द कप हक 


के . देखरेख में अपना बहुत-सा समय लगाता था. जिसके सम्बन्ध में बाण ने विस्तृत वर्णन. 


' प्रस्तुत किया है। उसके समय में जनता से बेगार नहीं ली जाती थी और सैनिकों को 
नगद बंतन दिया जाता था। 


. जनकल्याण- ह्व नसांग ने लिखा है कि 'ह्ष ने भारतवर्ष भर में नगरों .. 
. और ग्रामों के समस्त राजपथों पर पृण्यशालाएँ बनवाइ जिनमें भोजन और जल के 


प्रबन्ध था ।. उनमें यात्रियों और आसपास के निर्धन व्यक्तियों को उदारतापूर्वक 


रा औषध वितरंण करने के लिए औषध सहित चिकित्सक नियुक्त किए गए थे। इस... 


विषय में हर ने अशोक को भी मात कर दिया जिसने यात्रियों के लिए विश्रामालय .. हक 
बनवाए थे; किन्तु उनमें निःशुल्क भोजन और औषध तथा चिकित्सा का प्रबन्ध नहीं... 

था | वह एक हजार बौद्ध भिक्षुओं को और ४०० ब्राह्मणों को प्रतिदिन भोजन 
कराता था। प्रत्येक पांचवें वर्ष वह प्रयाग में मोक्षपरिषद्‌ समारोह करताथा 
जिसमें युद्धासामान को छोड़कर वह प्रत्येक वस्तु का दान कर देता थां। इससे... 
. लगभग समस्त श्रेणियों और सम्प्रदाों के लगभग ५ लाख व्यक्ति लाभ उठाते 
थे। दानशीलता और उदारता में इसकी समता का कोई उदाहरण इतिहास 
में नहीं है। उसने गंगा के तटों पर सौ-सौं फीट ऊँचे हजारों स्तृप तथा बौद्ध... 
धर्म के पवित्र स्थानों पर मठ बनवाए।॥ उसने पूजागृहों को सामग्री प्रदानकी 


.. और मठों के सामान्य विद्याल कक्षों को उदारतापुर्वक अलंकृत किया हप ने... 
. तालंदा विद्वविद्यालय को लगभग १०० फीर्ट ऊँचा एक विहार अपित किया जो... 


पीतल या कांसे का बना हुआ था। छोनसांग ने लिखा है कि देश के राजा... 
से इस विश्वविद्यालय के अग्रहार दान के लिए सौ गाँवों को करमुंक्त कर... 


. दिया है। इस विश्वविद्यालय के छात्रों को. शिक्षा, भोजन, निवास स्थान, वस्त्र, गे 


_ओढ़ना-बिछौना तथा औषध निःशुल्क प्रदान की जाती थी । अग्रहार दान रूप में जो... 


.... गाँव इस विश्वविद्यालय को अपंण किए जाते थे उसी से यहां का खर्च चलता थो॥ 


हुए के समय में विद्या का एक अन्य केन्द्र मुनि दिवाकरमित्र काआश्रम थांजो. 
... घोर विन्ध्य भरण्य में स्थित था। सत्य को प्राप्त करना ही इस विद्यालय का परम हा 


. भारत के सब श्रमरों और ब्राह्मणों तथा निर्धनों, अताथों और अपंग्रओं को भाने के... 


हा लिए आमंत्रित करता था और सब वर्णों, श्रेणियों, सम्प्रदायों और जातियों के 
.. व्यक्तियों को उदाहरणपूर्वक दान देता था.। इस समारोह में वह बौद्ध प्रतिमा के... 


पद साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं को प्रतिष्ठित करता था। हुं के उत्कीरों लेख गे. गा 
डे का | रा 





६६ | [ उत्तरी भारत का इतिहास -. 
सूचित करते हैं कि उसने धर्मनिष्ठ ऋषग्वेदिन्‌ और सामवेविन्‌ ब्राह्मणों को गाँव _ 
दान दिए 5 कक गा 
: / ऋनसांग ने भारत के समस्त मुख्य नगरां मे अर मात्रा में विष्ण, शिव 
और सुंय॑ के मन्दिर देखे | कान्यकुब्ज मे इंच तीनों देवताओं के मन्दिर थे जो ब्राह्मण 
शर्म एवं बौद्ध धर्म का केन्द्र था ।-हष ने अपनी रत्वावली' और 'प्रियदरशिका नामक 
ताटिकाओं: के तांदी इलोकों में. आहाण"धर्म के. शिव, गणेश गौरी, कृष्ण, लक्ष्मी _ 5 
आदि का नामोल्लेख किया है। नागावत्द' तामक ताटिका में उसने बुद्धजिन के साथ... 
गौरी और गरुड़ को प्रमुख स्थात दिया है। पक 


विद्यास॑रक्तक--चीनी यात्री इ-त्सिंग ने लिखा है कि राजा शीलादित्य 
साहित्य का अत्यन्त प्रेमी था । उसकी राजसभा में अनेक श्र ष्ठ कवि थे । समस्या पूर्ति है 
के लिए वह कवियों को आमंत्रित करता था। वह स्वयं एक कुशल कंवि था। उसने 
अनेक शास्त्रों और कलाओं का अध्ययन किया था। बंसखरा पट्ट उत्कीण लेख में 
उसका हस्ताक्षर बड़े सुन्दर और अलंकत अक्षरों में है। उसकी राजसभा में ह्षचरित 
और कादम्बरी' का ग्रन्थकार बाण, हरिदत्त, बाण का पुत्र भुषण भट्ट और मधुर 
थे। हर्ष के संमय में नालन्दा विश्वविद्यालय और दिवाकरमिन्र का आश्रम ज्ञान- 5 
प्रसार के लिए प्रसिद्ध थे । नालन्दा के ' शाज्ञा्थ विद्यालयों में? केवल उच्च श्रणी 
के विद्वान प्रवेश किए जाते थे, किस्तु प्रवेश पाने के पूर्व उनको समस्याओं के उत्तर 
देने पड़ते थे । हुए के समय इस तरह चुने हुए विद्याथियों की संख्या १०,००० थी। 
उस समय वहाँ १,४१० अध्यापक थे। वहां प्रतिदित विभिन्‍न विषयों पर सब 
मिलाकर १०० भिन्‍न व्याख्यान दिए जाते थे। नालन्दा के अध्यापक और विद्यार्थी 
भवभिन्‍ंत सम्प्रदायों और विचार-धाराओं के ये जो आपस में उत्साहपूर्वंक वाद-विवाद 
और विचार-विमर्श करते थे । एक ही समय में वहां अलग-अलग विद्वान अपने-अपने रे 
सिद्धान्तों का प्रतिपादद करते थे जो एक दूसरे के विपरीत भी होते थे। उस समय... 
यहाँ धर्मपाल, चन्द्रपाल, गुणमति, स्थिरमति, प्रभामित्र, जिनमित्र, ज्ञानचन्द्र और ः 
शीलभद्ठ तथा अन्य. प्रकांड विद्वान थे। इसी प्रकार मुनि दिवाकरमित्र के आश्रम में... 
विपरीत सिद्धान्तों और आचारों, प्रायः समस्त सम्प्रदायों और विचार-धाराओं के 
उविद्यार्थी सत्य के अन्वेषण में लगे थे, और अध्ययन, विचार-विमशं, शंका-समाधान 
भौर शाज्ञार्थ में व्यस्त रहा करते थे। हर संम्भव हृष्टिकोश से सत्य की खोज की 
पा |... हुष॑ के युग में भतृ हरि, वामन,(धर्मकीति, बाण भट्ट, भारवि, माघ, सुबन्धु 
... आदि-आदि विख्यात विद्वान थे। हष॑ स्वयं भी एक महानु कवि और साहित्यकार 






.. था। 'वीत गोविन्दम्‌' के रचनाकार जयदेय ने उसका नाम भास और कालिदास के... 
साथ लिया है। वह राज्य की भूमि के कर का चौथाई भाग विद्वानों को पुरस्कार 


.. देने में व्यय करता था । बाण ने उसकी कवित्व शक्ति और साहित्यिकता को अत्यन्त 


प्रशंसा की हैं। उदयसुन्दरी कथा के रचनाकार सोडढल ते हुप॑ को भुपाल और 


कुवीन्द्र कहा है, और उसका नाम विक्रमादित्य, मुज और भोज के साथ रखा है।... हि 


उसने लिखा है कि हे के निज संसदि' में हर्ष का ह॑ गीहँष में था । मथुधुदन ते द 
'उसको कविजनपुर्धन्य” कहा 


बंसखरा और मधुबन पद्ठ के उत्कीरण लेख प्रत्यक्षतः उसको ही रचनाएं हैं॥ 


. अंसखेरा लेख पर हुं ते अपना हस्ताक्षर किया है, 'स्वहस्तो मम महाराजाधिराज 
.. श्री हर्षस्थ'। इसमें से पद्य संख्या ४-६ शादूलविक्रीडिता छुन्द में उसने अपने 
- ज्येष्ठ आता राज्यवर्धन की कपटपूर्वक हत्या का निजी भावनाओं से ओतप्रोत वर्णव 


किया है। वसन्ततिलक छन्द में लिखें हुए इलोक संख्या १३ में हर्ष नेभाग्यलक्षकी 
.. को बिजली या पानी के बुलबुले की तरह अस्थिर कहा है, और अच्त में लिखा है. 
.. के मत्तसा, वाचा और कमंणा प्राणियों का हित करना चाहिए । द 














उत्तकालीन शुप्तवंश का पुनः्थापन 
(लू०६४७-७२५ ह०) 








(१) मगध पर हूष का आधिपत्य---श्चांक की भृत्यु के शीघ्र ही बाद ह 5 
हम युरवर्ंत्‌ मगध के सिहासल पर बेठा। हो सकता है कि पूर्णावर्मनू पर हप॑ की हे 


....... हश्छाया रही हो। इतना निश्चित हैं कि पूर्णवर्भन्‌ की मृत्यु के बाद मगंध हर्ष के 
..... शझाधिपत्य में आ गया । ६४१ ई० में हर्ष ते जो दूत-मण्डल चीन भेजा उसके कागजों 

रे ः हा में हु को मगधपति कहा गया है। हप की एक मुहर जो पकाई हुई मिंद्ठी की है हे 
.......  लालच्दा में पाई गई है। आदित्यसेन के शाहपुर उत्कीर्ण लेख से स्पष्ट है कि मगध 
|... में हष॑ संबत्‌ प्रचलित था। छ्ोनसांग के वर्णन से भी स्पष्ठ है कि हर्ष भगध का _ रा 
धम रा 3 राजा था और यह प्रदेश कम से कम ६३६ ई० के पूर्व उसके हाथ में आया । हा 









ञ्े 


(२) तिब्बती आक्रमण--यह अत्यन्त संभाव्य 


९ : | ः _ श्ाधिपत्य हो जाने के शीघ्र ही बाद हप॑ ने महासेनगम्रुप्त के पुत्र भाधवगु्॒त को भगध रे 
«..... के सिंहासन पर बेठाया। अफ़सड उत्की्णलेख सूचित करता है कि माधवगुप्त हु. 
..... के साहचयें का इच्छुक था। वह हर्ष का राजनिष्ठ और सच्चा सामन्‍्त था। हे 
न केवल मगध का स्वामी था बल्कि उसका आधिपत्य उत्तरी और पश्चिमी बंगाल, 
. उड़ीसा और गंजाम पर भी था। हे की मृत्यु ६४६०४७ ई० में हुई। उसकी पुद्यु_ 

... के बाद उसका साम्राज्य छिल्त-भिल्‍्त हो गया और उत्तर भारत की एकता नष्ट 










| हुईं। चीनी इतिवृत्तों से स्पष्ट है कि उस समय देश में अव्यवस्था और अराजकता ५5 


: ! फैली । उसके एक मंत्री अजुंत ते सा्वभौमिक सत्ता ग्रहण की और एक चीनी दूत है 





कि मगध पर अपना 


डे उत्तरकालीन गुप्तवंश की पुंन: स्थापन (ल० ६४७-७२५ ई०) | [| दृह्ढे 


.. मण्डल परा आक्रमण किया । तिब्बत और नेपाल की सेनाओं की सहायता लेकर इंस 


.. खीनी दुतत-्मण्डल ने अज्जुन को परास्त कर बत्दी बनाया। कॉमस्प के राजा भोष्कर 


.. वन ने भी सहायता दी । हो सकता है कि तिरहुत या उत्तरी बिहार पर तिब्बंतियों 
.. ने कुछ समय के लिए अधिकार कर लिया हो | हर्ष को युत्यु से भाष्करवर्मनू को लाभ 
.. हुआ | उसने हष॑ के बंगाल साम्राज्य को और शशांक के प्रदेशों को अपने राज्य में . 

.. मिला लिया, जैसा कि निधानपुर ताज्रपट्टों से स्पष्ट है। शर्यांक की मृत्यु के बाद 
.. बंगाल का उसका साम्राज्य हु के हाथ में चला गया था और हंष॑ की मृत्यु के बोद 


रे . आापकरवर्मतु ते मध्य बंगाल भौर संभवतः उत्तरी बंगाल (पुण्ड्वर्धन) पर अधिकांश ५ ९ 
.. किया । उससे विजयी तिव्बती सेना को आदमी और सामान की सहायता दी थी 


.. श्तः उसका राज्य उत्तर में हिमालय से और पश्चिम में तिरहुत से अवश्य सटा रहा... 
.. होगा, जो तिब्बतियों के अधीव थे ॥../ द द 

द उत्तरकालीन गुप्त बंध ने इस संकटकाल में वास्तविक शक्ति ग्रहण की और न्‍ 
:.. थीरे-धीरे उत्तरी भारत के अधिक भाग को पुनः संयुक्त किया |... है. 
(३) सगध राज्य -मौखरियों और कलचुरियों से पराजित होने के बाद... 








... महासेनम॒प्त के पुत्रों--कुमारगुप्त और माधवगुप्त ने थानेइवर के अपने फुफेरे भाई... 
... अ्रभाकरवर्धतन के यहाँ शरण ली । कुमारगुप्त राजवर्धव की सेवा-में रखा गया और 
.. माधवशुप्त हु की । कुमारगुप्त राजवर्धन के. साथ हों के विरुद्ध शुद्ध करने के लिए... 
.. गया था। वह युद्ध से लौट कर धानेदवर आया था । इसके बाद कुमारगुप्तका नाम 
.. अआुताई नहीं पड़ा । हो सकता है कि राजवधैन के बाद के किसी अंभियान में उसकी 





द रे _आत्यु हुई हो । अफसड ने उत्कीरलेख में स्पष्ट रूप से लिखा है कि महासेनगृुप्त के | है ० | 
रा बाद माधवगुप्त मगध के सिहासन पर बेठा । आम 


(४) माधबगुण्त--वीनी अभिलेखों में लिखा है कि ६४१६० में हर मगर 08 
.. का राजा था । हो सकता है कि इस तिथि के पूर्व हर ने मगध का प्रभार मांध॑बंपु्त हा 





.. को सौंप दिया हो या ६४१ ई० के बाद औपचारिक रूप से उंसको मर्गंध के सि 
.... पर अभिषिक्त किया हो | इतना निश्चय है कि वह हँष॑ की मृत्यु तक उसके अधीन 
.. रहा। शिलालेख के इस कथन से इसकी पुष्दि होती है कि माववहुप्त हप के साहचये 
.। काइचछुकथा। ५ नल 
पं हष॑ की मृत्यु के बाद देक्ष में अराजकता और घीर अज्ञान्ति फैली । उतरो 
ा  आरंत की एकता भंग हुई | छोटी और बड़ी हर एंक सत्ती में प्रतिस्पर्डा 2-2 











देश निबल हुआ और विदेशियों को भाक़मंण करने का प्रौत्साहिन ते जे रि ल ह कमरे है ले 





। ग अब जा हु रे हा जे [ उत्तरी भारत का इतिहास 






. घर्मन्‌ ने बंगाल को विजय किया | नेपाल की सहायता से तिब्बत की सेना भारत में 
घुस आई । इस उथल-पुथल की स्थिति में स्पष्ट है कि माधवमुप्त ने अवश्य ही अपना 


... सामन्‍्ती जुआ उठा फेंका और अपने को स्वतस्त्र राजा घोषित किया । उसके पत्र: 
..  शादित्यसेन के भफसड उत्कीर्ण लेख में लिखा है कि माधवशुप्त की हथेली में चक्र! 







.. चना हुआ था । इस कवित्वपूर्ण शब्द का आशय है कि वह चक्रवर्ती अर्थात्‌ सा्व- 


. ....  औमिक राजा था| इस लेख में यह भी लिखा है कि उसने युद्ध में अपने झत्र ओं का 










. बध किया । इससे सबेत होता है कि वह हुं के साथ मुद्धों और विजय-यात्राओं में 
... गया । बाण ने लिखा है कि जब हुप॑ सिद्दासन पर बैठता था तब वह उसके साथ 
.. रहता था। हफए॑ के साथ वह राज्यश्ी को ढ ढ़ने के लिए विन्ध्याटवी में गया। यहू 
भी हो सकता है कि अपने को स्व॒तन्त्र घोषित करने के पूर्व उसका. विरोध हुआ 
'हो | हो सकता है कि उसने अपटहूर्ता अछुंन का सफलतापुर्बक सामना किया हो 
. जिसने पड़ोस के राजाओं को धधीनता स्वीकार करने को विवद्य किया! । द 
। हो सकता है कि उसको तिब्व॒तियों से भी संघर्ष करना पड़ा हो | म-त्वन- 
.. लिन सूचित करता है कि चीनी सम्राद ने ६४६ ई० में मगध राज्य को एक दूत 


|... अण्डल भेजा जिस पर क्षजुन या अरुणाइव नामक एक अपहर्ता ने आक्रमण किया । 
...._बैपाल और कामरूप के राजा की सहायता लेकर तिब्बती सेना ने अजुत की राजधानी 
...... झुपरा यथा घम्पारन पर आक्रमण किया | अजुन को पकड़ कर वह सेना उसको चीन 
-.. - 5 लेंगई। तिब्बत के राजा स्तान-बत्सन-सगम्पोी ने ६४३ ई० के लगभग नेपाल को अपने. 
... .. शधीन कर लिया था। उसने अपने साम्राज्य के आंचलिक प्रदेशों के सब राज्यों को 
.... अपने नेतृत्व में संगठित किया । तिब्बत के इतिवुत्तों में लिखा है कि भध्यदेश या. 
का ४ गेगध ठिब्बत के अधीन था । चीनी औौर तिब्बती स्रोतों से यह स्पष्ट नहीं है कि 










| | पा हर. बिह्दार में था, दंण्ड देकर लौट गई । हो सकता है कि तिब्बती और नेपाली सेवा ने 
.. ७ उत्तर बिहार के किसी दछोटे-मोटे शासक पर. विजय प्राप्त की हो और तिब्बती 
; हे  झौर दीती रोतों ने बढ़ा-चढ़ाकर लिखा हो, वयोंकि चीनी इतिवृत्त घटनाओं को | 
.. अपने ने पक्ष में अतिशयोक्तिपुर्ण भाषा में चित्रित करते है । हे द्वारा भेजे गए दूतमण्डल 












" दा का का चीनी धभिलेखों ते यह अर्थ लगाया कि हष॑ ने चीनी सम्राद्‌ की अधीखरता 
प्रतीत होता है. कि हंष॑ की. मृत्यु के बाद देश में. जो उथल-पुथल हुईं. 


। _ उसका लाभ उठाकर. अछुंन ने, -जो संभवतः- तीरभुक्ति (उत्तर बिहार) का कोई - 
.... पदाधिकारी था, अपनी सावंभौमिकता घोषित की और पड़ोस के प्रदेशों को अधीनता । 










... इड्ीकार करने को विवश किया.) 


"नह 


.. उत्तरकालीन गुप्तवंध् का पुनः स्थापन (ल० ६४७-७२४ ६०) ]... [७ 


माधवगुप्त ने अवश्य ही अजुंन के दावों का सफलतापूर्वक विरोध किया 


होगा । हो सकता है कि इस कारण भी अजुन ते चीनी. दूत-मण्डल पर आक्रमण 


_... किया हो जो मगध को जा रहा था और उस समय मगध के सिंहासन पर माधव 


२० 


हे " | द  शादित्यसेन के समय भो वह स्वतन्त्र था। प्रतीत होता है कि. ६ 9५-०७ ० व " के | कि 
. था दित्यसेत स्वृतस्त्र.किल्तू मात्र स्थानीय राजा था.। अतः उसने केवल “श्री” उपाधि 


क मजाक 2 0 अधि 





गुप्त था। अजुन जानता था कि मगध में इस दृत-मण्डल के जाने से मगध की ज्रतिष्ठा 


देश और विदेश में बढ़ेगी । अतः उसने दूत-मण्डल पर आक्रमण किया जिससे कि कक 


वह मगध पहुँच ही न सके । अजुंन के इस आक्रमण से ख्रान-बत्सन-संगम्पी की _ 


है तिब्बती सेना ने अर्जुन के राज्य तीरभूक्ति (उत्तर बिहार) पर आक्रमण किया, उसकी द । जम 
राजधानी तथा उसके राज्य के अन्य नगरों को बुटा और हजारों व्यक्तियों की हत्याएं.._ 
की । सम्भवतः उन्होंने तीरभुक्ति को तिब्बती साम्राज्य में मिला लिया, इडदे ०. 


से नेपाल तिब्वतियों के अधीन था ही । भाष्करवमन ने शान्ति और मैत्री रखने की ; ; रे 


... हृष्टि से विजयी सेना के सहायताथ आदमी और सामान भेजे । 


माधवगुप्त ने बुद्धिमत्तापुवंक्त इन घटलाओं से अपने को विरक्त रखा क्योंकि... 


बहू अपने राज्य को हृढ़ीभुत करने को उत्सुक था। उसके दोतों ओर. प्रवल घझत्र 


धे--पूरब की ओर कामरूप और उत्तर में तिब्बती साम्राज्य. 


(४) आदित्यसेन ( ल० ६५० ई०-ल० ६७५ )--आदित्यसेन मांधव मुत्त 
का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था | अफ्रंसड उत्कीर्ण लेख में उसको “क्षितीद्य चुड़ापणि” 
और लोकपाल! कहा है। इससे प्रतीत होता है कि वह बक्तिशाली राजा था ॥ 
मण्डसोर पहाड़ी के चंद्रान उत्कीण लेखों में जो आदित्यसेन के समय के हैं उसको 
तथा उसकी राज्ञी को पूर्ण साम्राजिक उपाधियाँ दीं गई हैं 'परमभट्टारक- महाराजा>- 
घिराज श्री-आदित्यसेन-देव” और उसकी राज्ञी को 'परममट्टारिका  राज्ञी महदेवी 
कोर देवी” । अफसड. और शाहपुर (६०७२-७३ ई०) उत्कोरण लेखों में उत्तके नम 
_/... के साथ केवल 'श्री' उपाधि लगाई गई है। इससे कुछ विद्वानों ने यह आशय लिया 

... है कि वह पहले कांमरुप के राजा का सामन्‍्त था; किन्तु कामरूप के इतिहास से यह... 
...... ज्ञात है कि भाष्करवर्मनू की मृत्यु.के बाद इस वंश का पतन हुआ और इसके स्थान 
.... पर शालस्तम्भ नामक एक बबंर ने राज्य स्थापित किया। अतः स्पष्ट हैं कि 
... आदित्यसेन कामरूप के राज़ाओं के अधीन नहों था ।.. यह नहीं माता जा. सकता कि. .. 
..... अगंध पर तिब्बतियों का अधिकार था और आदित्यसेन उनके अधीन था 








हृषंवर्धन की मुद्यु के बाद मगध- माधवगुप्त के अधीन स्वतन्त्र हो गया और 
















































गे छर है क्‍ कप हम ४. कद है [ उत्तरी भारत का इतिहास व 


 .... धारण कर रखी थी । बाद को जब उसका प्रभाव-क्षत्र बढ़ा तब उसने साम्राजिक 
:... और सार्वभौमिक उपाधियाँ धारण कीं । न | 


हु की यृत्यु के बाद विघटतात्मक दाक्तियाँ पूर्णरुपेण काम कर रहो थी 
7. - और भारत के-उत्तर में तिब्बत में एक शक्तिशाली साम्राजिक शक्ति स्थापित थी 
जिसने चीन को भयभीत कर रखा था और नेपाल को अपने अधीन कर लिया था। 
मा उत्तर बिहार पर आक्रमण किया था। तिब्बती सेना मगध पहुँची हो या न पहुँची हो; 
. |... किन्तु इतना स्पष्ट है कि इस नई शक्ति के उदय होने से मगथ को अवध्य ही भय 
हुआ होगा। मगध की पूर्वी सीमा पर कामरूप का झाक्तिशाली राजा भाष्करवर्मन 
ः _.../.. अपनी शक्ति बढ़ा रहा था, और उत्तरी, मध्य तथा पश्चिमी बंगाल का अधिक भाग 
... उसके अधीन था। ऐसी स्थिति में माधवश॒प्त और उसके पुत्र आदित्यसेन ने... 
है | . साम्राजिक होड़ से दुर रहना श्र यष्कर समझा। वे महान शक्तियों के राजनीतिक 
..... अखाड़े में कुदना नहों चाहते थे । ,वे मगध राज्य की शक्ति को हृढ़ करने में लगे थे ।.... 
....... किन्तु जब उन्होंने देखा कि म्लेच्छ शासक शालस्तम्भ ने भाष्करवर्मन्‌ के वंश को... 
.... उखाड़ फेंका है, और तिब्बत का चीन से बेर-भाव है और वह पतितावस्था में है. 
....  तो-आदित्यसेन ने अपने को उत्तरी भारत की सार्वभौमिक शक्ति घोषित किया । इस 
. ... समय उत्तर भारत की प्रमुख शक्ति बनने का स्वर्णा अंवसर भी था और आदित्यसेन 
.. अपने भहान्‌ पूर्वजों के साम्राजिक दाय का. वैध उत्तराधिकारी था और तभी उसते 
०. ] हा ६७४२-७३ ६० के बाद परम भंदट्वारक महाराजा धिराज की उपाधियाँ धारण कीं । 





५ आदित्यसेन शक्तिशाली राजा था। यह विस्तृत राज्य पर शासन कर रहा 
। 5 था | उसके उत्कीं लेख अफसड (र्या जनपद), शाहपुर, और मन्दारगिरि 
।..... (भागलपुर जनपद) में पाए गए हैं। स्पप्ट हैं कि मगध और अंग (दक्षिण बिहार)... 
/..... उसके अधिकार में था । जयदेव के एक उत्कीण लेख में जो नेयाल में पाया गया है... 
.... आदित्यसैन को 'महतः' और -“मगधाधिप' कहा हैं। साआ्राजिक और सावंसभौंधिक 
ा रे उपावियाँ घारंण करने के पूव॑ आदित्यसेन ने अवश्य ही विजय यात्राएं की होंगी 
पे .. और वि विजित प्रदेशों की अपने राज्य में सम्मिलित किया होगा। आदित्यसेन महाने ५ 
|... राजा था और उसके कार्यों की स्मृति जनता में बहुत दितों तक बनी रही। उसते 
...... छनेक अष्वमेष , किए । वैद्यगाथ धाम मंदिर के उत्की्ण लेख से स्पष्ठ है-कि .... 
_.. आदित्यसेन ने समुद्र के तटों तक राज्य किया । बहुत सम्भव है कि मध्य और 
... दक्षिण-पश्चिंम बंगाल समुद्र तट सहित उसके राज्य के अंग थे। हजारीबाग जनपद रा 
न्तगत दुधपनी से प्राप्त उत्कीर्ण लेख से प्रतीत होता है कि उसके राज्यकी 





करे 
दक्षिणी स सीमा छोटा नागपुर पहाड़ियों तक थीं। उसके राज्य में अवश्य ही उतर 





कु है उत्तरकालीन गुप्तवेश का पुनः स्थापत् (ल्‌० द ६४७-७२५, ६०) हे! द है | [७३ कक 


.. अदेश का अधिक भाग सम्मिलित था; क्योंकि जीवितगुप्त द्वितीय के देवबरनाके 


 उत्कीणों लेख से स्पष्ट है कि उसके राज्य में गोमतीकोटुक नामक किला (जो गोमती ._ ही, 


... के किनारे किसी स्थाव पर बसा हुआ था । शाहजहाँपुर जतपद में गोमती का देगा 
है और यह लखनऊ और जौनपुर होती हुई बनारस के आगे गंगा से मिलती हैं।) 


.. है कि आदित्यसेन ने उत्तर प्रदेश में अपने राज्य-का विस्तार किया हो ।. वेद्यनाथ 5 रे 
.... धाम मंदिर के उत्कीर्श लेख के शब्दों से कि आदित्यसेन ने समुद्र केतटों की ओर. 
... के प्रदेश को विजय किया था। स्पष्ट है. कि दक्षिणी राढ उसके राज्य के अन्तर्गत 


और शाहबाद जनपद था । उस समय उत्तर भारत की ऐसी स्थिति थी कि हो सकता _ 


.. था । आय॑ मंजुश्ीमुलकल्प तथा अफ़सड और वेद्यनाथ घाम उत्कीर लेखों के साक्ष्य. 


.... पर यह कहा जा सकता है कि कम से कम: मध्य व 
पश्चिम बंगाल उसके राज्य के अल्तगंत था। हा 8 
....._ (६) उत्तरकालीन णुप्तों का उत्क्ष --हु की गृत्यु के बाद आादित्यतेक... 
... श्रथम राजा था जिसने मगध के केन्द्र से एक अखिल उत्तरी साम्राज्य स्थापित किया | 
उसके राज्य का विस्तार उत्तर में गंगा से लेकर दक्षिण में छीटा नागपुर की पहाड़ियों... 
..._ तक, पहिचिम में गोमती नदी के तट से लेकर पूरब में बंगाल की खाड़ी तकथा३ जा 
...._ राजा जयदेब का नेपाल उत्कीण लेख सूचित करता है कि आदित्यससेन ते पराक्षणी 
आखरि वंद' के भोगवर्मन्‌ से अपनी कन्या का विवाह किया, जो अपने वेग हक. पर 





चुद का विवाह भोगवर्मन्‌ से किया ह्वो ॥॒ 
भारत में अव्यवस्था फैली, नेपाल तिब्बती _ 


दर 


..._“चुड़ामशि' था और जिसने “अपने वैभव से सम् मस्त विद्वेषी राजाओं को लज्जित 


 सामन्‍्त था और मौंखरियों को अपनी ओर मिलाने के लिए आवित्यसेव ने अपनी रे 


.. मुक्ति का शासक बना और माधवश्रप्त मगघ का। प्रतीत होता है इसी समय भोगवर्भद 


..... (») धार्मिक सहिष्णुता-आदिल्सेन धर्मसहिष्णु था। देववसाक 


६) 


.. शक सैरोवर का निर्माण कराया । शालपष आदित्यसेन का 'बलाधिकृत' थो । उर्  5 


गाल और समुद्र तक दक्षिण 


ः सस्मव है कि वह पूर्शावमंत्‌ का वंशन हो और मौखरियों की पैतूक 
राजधानी कल्तौज का वह स्वामी बन गया हो। सम्भव है कि वह आदिल्येन का ० 


साम्राज्यवाद का ग्रास हुआ, अजजुन वीर 































हा छड४ | 


[उत्तरी भारत का इतिहास- : 


हे क्‍ _नालदा के अग्रहार में एक सूर्य प्रतिमा प्रतिष्ठित की । बहु ब्राह्मण धर्म को मानता ० 
._ था और बौद्ध धर्म का भी संरक्षक था। चीनी यात्री हईलन सूचित करता है कि - 


... श्राहित्यसेन ने दक्षिण के भिक्षओं के लिए एक मंदिर का निर्माण किया। आये... 


हब 


.... युन्र देव 
. की उपाधियाँ धारण की | चालुक्य अभिलेखों के अनुसार विन्यादित्य ने ६६४ और 


तथा अन्य राजकीय चिह्न और सम्पत्ति 
..... झ्वतिरिक्त और कोई नहों क्‍ 
|... कोई वम्य सज्जाद नहीं था। आ दिस्यसेन ने इजाहाबाद के पश्चिम में एक मंदिर बनवाया... 
... था। सष्ट है कि उसके उत्तराधिकारी देवशुप्त का राज्य द्वाब में था। इसीलिए... 
.. अभिलेख में लिखा है कि विनयादित्य वे उसका पराभव कर गंगा और यमुना नवियों _ 
... के साझ्राजिक बिहों को प्राप्त किया । देवगप्त परममाहेश्वर” था और इत्सिंग के... 
. वर्णन से प्रतीत होता हैं कि उसका राज्य गौड पर था | स्पष्ट है कि उसने आदित्य- 
... सेन से पाए हुए राज्य को सुरक्षित रखा। उसने लगभग ६६५४० तक राज्य... 


मंजुलश्लीमुलकत्प सें लिखा है कि उसने ७ या ८ मरठों का निर्माण किया और ८ १ वर्ष... 


.._ तक्‌ जीवित रहा। सम्भवतः उसने ६७५ ई० तक राज्य मिया | 


(८) देवगुप्त (ल० ६७४ ई०-ल० ६६५ ई० )-आवित्यसेन के वाद उसका ञ् ; 
भुप्त सहासन पर बेठा । उसने भी 'प्रम भट्टारक महाराजाधिराज परमेदवर! 


६६६ ६० के बीच में किसी समय उत्तर भारत के किसी सा्वभोमिक सम्राद से युद्ध 


... किया और उसको हराया। उसमे उस सम्रादू का पालिध्वज, ढवका (नगाड़ा) तथा. 


धन्य राज्य बिह्ों को छीना । उसके पुत्र विजयादित्य ने और अधिक उत्तर तक विजय . 
अभियान किया और पुत्र: पाल्रिध्वज, ढक्‍का (नगाड़ा), गंगा और यमुना के चिह 
आाप्त की । यह सावभौमिक सम्राट देवगुप्त के. 
हो सकता क्योंकि उस समय उत्तर भारत में इस प्रकार का. 





(६) विष्युगुप्त--देवगुप्त का उत्तराधिकारों उसका पुत्र विष्णागरुप्त था ॥ 


रा ला मगराँव से प्राप्त एक उत्कीर्ण लेख से निह्चितत रूप से प्रमाणित है कि मगध के राजा... 

... विष्युगुष्त का राज्य दाहाबाद जनपद के दक्षिण पश्चिमी छोर तक था । प्रतीत 
... होता है कि उसने अपने पिता और पितामह की तरह मगध के विस्तृत साम्राज्य पर... 
ही । .. प्रतिष्ठापूवंक राज्य किया । प्रतीत होता है उसने लगभग ६१५ से ७१५४ ई० तक. | | 
_... राज्य किया | न ः 


क्र 


., .. (१०) जीवितगुप्त-- विष्णुग्रप्त की मृत्यु के बाद उसका पृत्र जीविताप्त 
।  द्वितीम सिहासन पर बैठा । उसने गमतीकोट्क किले से एक्र दानपत्र मि:उत किया... 
.. निससे प्रमाणित होता है कि उत्तर प्रदेश में बनारस के पश्चिम में बहुत दूर तक... 

संसका राज्य, फैला 








श 








० हैआ था। इस लेख (देववरनाक) में गोमतीकोटक के हा समीप . के ; ० 





उत्तरकालीन गुप्तवंश का पनः स्थापत (ल० ६४७-७२४ ६०) ] के [०४ 
शिविर का जो वर्णान दिया हुआ है उससे संकेत होता है कि जीवितशुप्त किसी | न 
शन्र, के विरुद्ध सामरिक अभियान पर था जो कन्नौज का यश्ोवर्मतु हो सकता हैं। * 


(११) यशोवर्मंन से यद्ध--जीवित गुप्त द्वितीय अपने बंद का अच्तिमः 
शासक था | प्रतीत होता है कि वह यश्योवम॑न्र से युद्ध करता हुआ मारा गया।- 


. यशोवमंन्त के राजकवि वावपतिराज ने गौडबहो नामक प्राकृत काव्य में यशोवमंन्‌ के 


का _ दिग्विजय की कथा का वर्णान किया है । उसमें लिखा है कि जीवितगुप्त के सामन्‍्त. हे 


राजाओं ने यशोवमंन्‌ से युद्ध किया किन्तु वे पराजित हुए। यह श्रुद्ध संभवतः गोमती-- हे 


 कोट्ठक के सभीप हुआ । यद्योवर्मनू ने सगध के राजा का पीछा किया। सामच्तों 


जीवितगप्त का साथ छोड़ दिया। जीवितगुप्त ने पुनः अपने सैन्यदल को... 


संगठित किया। यश्योवर्मन्‌ के हाथ उसको गहरी पराजय हुई। यशोवम॑तु में 


._ उसका पीछा किया और अन्दतः उसको मार डाला। यह घटना संभवतः मगध था... 
गौड में हुई । द द ० आम द हा 

(१२) युद्ध की तिथि और जीवितगुप्त की झत्यु--अब प्रद्न यह है कि. 

पश्ोवर्भन्‌ और जीवितगुप्त से कब युद्ध हुआा | राजतरंगिणी सूचित करती है कि 


कदमीर का ललितादिव्य और कन्नौज का यश्ोवर्मंन्‌ समकालीन थे । उसमें लिखा है... 


कि ललितादित्य का अधिकार उत्तर भारत तथा भारत के बाहर के प्रदेशों पर भी 
था। उसने अनेक पूर्वी राजाओं से कर वसूल किया । उसका राज्य अन्तवेंदि पर था |. 
कन्नौंज के यशोवर्म॑त्‌ पर उसने रक्तरहित विजय प्राप्त की; परन्तु बाद को दोनों 
. शाजाओं में थुद्ध हुआ । यश्ोवर्मत्‌ राज्य सिहासन से.च्युत किया गया और बाद को. 
 ललितादित्य के अधीन होकर वह राज कवि की तरह उसका यशोगान गाता था।. 
ललितादित्य ने दक्खिन के राजा तथा गौड राजा को परास्त किया। राजतरगिणी 
के अनुसार ललितादित्य ६६५ ई० में सिंहासन पर बैठा । कनिधम ने चीनी जोतों के. 
आधार पर ध्यान भाकषित किया है .कि कश्मीर का तिथिक्रम ३१ वर्ष पीछे है।. 
.. कनिधम के इस मत को विद्वानों ने सामान्य रूप से स्वीकार किया है। भतः ललिता- 

. दिल्य का राज्यारोहरा ७२४६० में हुआ । गौडवहो के इलोौक 5८२६ में सूर्य ग्रहए पड़ने. 3 


.... की चर्चा है जो १४ अगस्त ७३३ ई० में पड़ा था। इलोक ८३२ में लिखा है कि 


क्‍ हा यशोवमंन्‌ के नेत्र का कोना फड़का क्योंकि उसकी स्थिति कुछ समय के लिए. डांवा- 
.. डोल हो गई थी.। जकोबी ने इसका अथे लगाया है. कि उसकी स्थिति के डावॉंडोल 





..... हूोनेका भर्थ -यह है कि. ललितादित्य ने... यश्ोवर्मत्‌ के राज्य पर आक्रमरा किया: 


है ॥ 287 ० | 


। "जिसके फलस्वरूप. उसकी पराजय हुई | चीनी खोतों में लिखा. है. कि मध्युदद्वेगःके एक: 


के. /-' फू हा रे शक : पे 


मा डा राजा ने; ४३६१-६० में एक दूतमण्डल चीन भेजा-। इस राजा का तादात्स -यशतेजर्मनू: 
















0 डा 2 पक 2 हे ... [ उत्तरी भारत का इतिहास... 





० । धर ... से किया गया है| प्रतीत होता है कि भपनी दिग्विजय से लौंठने के बाद यशोवर्म॑न्‌ ने 
...... ७३१ ६० में एक दूतमण्डल चीन मैंजा। ललितादित्य द्वारा. यश्ोवर्मत्‌ की पराजय 








मर ७३३ में हुईं । ललितादित्य ने एक दूतमण्डल ७३६ ई० में चीन मेंगा जिसमें ललिता- हे 


. दिल्य ने यज्योवर्मन को अपना मित्र राजा माना है। इस तिथि के बाद ललितादित्य - 
. में यश्योवर्मनु को पूर्णरूप से पददलित किया और संपूर्ण उत्तर भारत और गौंड पर 


.. आक्रमण किया। अतः यह स्पष्ठ है कि यशोवर्मनु ने ७३१ ६० के पूरा जीवितयुप्त 4; 


| द्वितीय को पराजित एवं उसका वध किया । दिग्विजय में अवश्य ही कई वर्ष लगे 
... होंगे और गौंडवहो काव्य में लिखा है कि मगव के राजा ने उसका कई वार विरोध 
















| है ह हुई हो । 


. किया । अतः हो सकता है कि जीवितर॒प्त को मृत्यु तथा पराजय लगभग ७२४ ई० 


(१३) लतितादित्य द्वारा यशोवर्मन की पराजय--जीवितयुप्त की मुद्यु.. 


.. से मगध साम्राज्य का अन्त हुआ । उत्तर कालीन मुप्तवंश के विलीन होने के बाद गंगा... 
के मैदान में पुनः अव्यवस्था और गड़बड़ी फैली । यश्योवर्मन्‌ का उत्क्षं जितनी तीज्र> 


आम “गति से हुआ था उतनी ही तीव्र गति से उसका पंतन हुआं। वहूं निश्चय ही एक ... है 


हा महानु विजता था किन्तु अपने नव विज़ितु प्रदेशों का वह संघटन नहीं कर सका ओर 


उससे अधिक शक्तिशाजी कश्मीर के समकालीन राजा ललितादित्य ने उसकी पराजित हा 
... पकिया और अच्तवें दि से होते हुए बद्धाल के समुद्र तट तक वह घतता चला गया और 
. “शौड के राजा को परास्त किया । बाद को राजा कश्मीर गया और वहाँ विश्वासधात- 


. ... “यूव॑क मार डाला गया । प्रतीत होता है कि यशोवर्मन्‌ के आक्रमण के बाद गौड के 







_पविहासन पर ह॒षदेव बैठा जो गौड, ओड़, कलिड्भं, कौसल तथा अन्य प्रदेशों का राजा... ' 
... था और नेपाल के राजा जयदेव का इवसुर था । प्रतोत होता है हषदेव ललितादित्य 


का रे शा द्वारा परास्त किया. गया और उसकी मृत्यु कब्मीर में हुई। 







१४) यशोंवमेन्‌ के आक्रमण के परिणाम--जोवितठ्ठप्त की मृत्यु और हे. । 
:. “गोगल के उदय हीने के बीच की ३० वर्ष को अवधि विदेशी आक्रमणों और उसके 


०  फेलस्व प उत्फत घोर गड़बड़ो का काल हैं। कक््मीरी इतिवुत्तों तथा बाद के साहित्य. क्‍ 







० 202 में पंच गौंडों' का उल्लेख है जिससे प्रतीत होता है कि आंयेमण्जुली-मुलकल्प में . डा 
... “उल्लिखित गौड तंत्र का राजनीतिक विघटन हुआं। उत्तर कालीन मुप्त वंश के लोप .. 





... ही जाने के बाद अनेक प्रतिद'ही सत्ताएँ और नए राजवंश सामने आए जिसके कारण 








.. “चें। यंशोवर्मेन 





... जनता की विपत्ति और भी बढ़ी जो अव्यवस्था और अंराजकता के पहले से ही ग्रास ह 





... “शे। यशोवर्मत्‌ के आक्रमणों के फलस्वरूप शुंत्त सांज़ाज्य का अंत हुआ था; किन्तु उत्तरं- 
नकली रा शंप्तवंश के कुंमा (ग्रुप ने मगंध की स्थिति को संभाल लिया था और वहाँ अधिक . हा 














उत्तरकालीन ग्रपवश का पुन: स्थापन ( ल० ६४७-७२५ ० ) ] यो [ 9७ 


धराजकता और गड़बड़ी नहीं फैली थी। यश्ोवर्मत्‌ की विजय मगध और गौड के... 


लिए अपमान-जनक थी; किन्तु यशोवमन्‌ की पराजय गौड और मगध के लिए एक 
बड़ी दुर्भाग्यपुर्णा घटना थी । इसके फलस्वरूप गंगा का मैंदान आत्तरिक अव्यवस्था: 
और विदेशी आक्रमरणों का ग्रास हुआ और गोपाल के उदय के पूर्व तक बंगाल और 
. बिहार में मत्स्यन्याय का बोलबाला हुआ जिसमें अधिक बली अपने से कम बली को 


.... निगल जाता था। ऐसी ही स्थिति में जनता के महत्वपूरा सप्रुदायों के नेताओं नेः 
.... गोपाल को अपना राजा चुना और पाल वंश के राज्य का भारम्भ हुआ ।_ 








०0३०8 ० है है 


अध्याय । 





यशोवमन्‌ 
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(१) सलोत--इस शासक के संबंध में कल्हण कृत राजतरंगिणी, प्रभावक- पर 

.. “'चरित, प्रबंधकोष, वष्पाभट्ट सुरिचरित, और गौंड्वहों ग्रन्थों में कुछ सामग्री 
.. मिलती है।' डॉ० कीथ ने लिखा है कि गौडवहो की वशान-योजना अति विशाल... 
5... थी। किन्तु इसमें जितना कम से कम इतिहास हो सकता है उतना ही हैं। यशोवमेन्‌ 
.... के नाम का उल्लेख चालंदा उत्कोशलेख तथा घोज्ावां उत्कोर्शलेख में है। चीनी - हि 
.... >्रोतों में लिखा है कि मध्यदेश के एक राजा ते ७३१ ई० में एक दुत-मण्डल चीन रा 
|... मजा । इस राजा का तादात्म्य यशोवर्मत्‌ से किया गया है। बम पा 
ा (२) बवेश--गौडबहो के लेखक वाक्‍्यति ने लिखा है कि यशोवमंन्‌ चस्धवंश हि 
||... का मशिया | कनिषम का विचार है कि वह मौखरि वंश का था जिनका राज्य हुए... 
! | ने पु क्तौज पर था। हो सकता है कि हुए के राज्य के अपहर्ता के दमन के बाद हा 
|... “इस बंश का कोई व्यक्ति कन्तौज का राजा हुआ हो और उसी से यह राज्य यश्योवर्मनू 
|... के हाथ आया हो । एक नेपाली उत्की्ण लेख में मौत्वरि वंश के किसी भोगवर्मनु का 
|... उल्लेख है जो यशस्वी वर्मन्‌ परिवार का शिरोमरि था और मगध के आदित्यसेन 
... और नेपाल के शिवदेव द्वितीय का समकालीन था। किन्तु इस उत्कीण लेख से यह. 
|... “श्पष्ठ नहीं होता कि वह कन्नौज का शासक था | वष्पाभटू सूरिचरित ने वर्णत किया... 
|. है कि यशोवमंत्र बन्द्रमुप्त मौर्य का वंशज था। तैरहवीं या चौदहवीं शती ईसवो में... हे 
... रचित यही बात प्रभावक चरित में भी इृहराई गई है। किन्तु इस कथन की पुष्टि में... 
.._ कोई अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है । नालंदा प्रस्तर उत्कोर्लेख में इसका कोई संकेत 
गा रे नहीं है। प्रतीत होता है कि यश्योवर्मनु का संबंध किसी विख्यात वंश से नहीं. है। 











(३) समय--स्मिथ का जिचार है कि यशोवर्मन्‌ ने लंठ ७२द८-ल० छप ई०.._ 


... ज़्तक राज्य किया ।गौंडवहो के सम्पादंक शंकर पाण्डुरंग पं डित:ने- लिखा है कि यशो- 

.. वर्मन्‌ का शासन काल अवश्य ही सातवीं शत्ती के उत्तराड् में या आठवों शी ईसवी 

के प्रथम चरण में होगा । द की 6 
यशोवमतन्‌ का समकालीन कश्मीर का राजा ललितादित्य था । शंकर पाण्डुरंग । 

पंडित ने कलह की राजतरंगिणी के आधार पर गणनां करके लिंखा. है कि ललितां- 

दित्य का शासनकाल ६६३ और ७३० ई० के बीच में निश्चित किया जे। सकता'है 
किन्तु चीनी तिथि-क्रम को देखने से ये तिथियाँ ठीक नहीं प्रतीत होतीं । चींनी इति- 


वृत्तों में लिखा है कि कश्मीर के राजा चन्द्रापीड ने ७१३ ई० में एक दूत चीन भेजा; 


किन्तु कल्हण के तिथि-क्रम के अनुधार चस्धापीड ६८६ ई० में मर चुका था। अंतः 


_.. स्पष्ट है कि कल्हरा की तिथि चीनी तिथि से ३१ वर्ष पीछे है। कनिधम ने चीनी 
... तिथि-क्रम को अधिक ठोक माना है और उसके मत को विद्वानों ने सामान्यरूप से... 
० स्वीकार किया है। अतः इस आधार पर कश्मीर के राजा ललितादित्य की तिथि 


७२४ और ७६० ई० के बीच में होगी । यशोवर्मन उसका समकालीन था । अतः "5 
उसकी भी तिथि अवश्य ही इसी काल में होगी । । 















. मंत्री को चीन भेजा होगा। इस आधार पर यह माना जा सकता है ७२५ ६० 


.. ने लिखा है कि वह ७४३ ई० में राज्य कर रहा था | प्रबंधकोष का ग्रत्थकार राज- 


द >द्वित्य के शासन काल से साम्य है। 
(४) बिजय यात्रा एं--गौ 





था -गौडवहो के लेखक वाक्पति ने यश्योवर्मन्‌ को ५ 
। विजय यात्राओं का अलंकारिक किस्तु पूर्ण वर्सन किया है; किन्तु उसने प्रायः चार 


हे चीनी इतिवृत्त के अनुसार मध्यभारत के राजा ने ७३१ ई० में अपने मंत्रो रा रे 
. को चीन भेंजा। इस राजा का तादातय कनौज के यशोवर्मन्‌ से किया गया है॥। 
अतीत होता है कि सिंहासतारूढ़ होने के कुछ ही समय पश्चात्‌ यशोवमंत्र ने अपने. 


क्‍ . लगभग वह सिंहासन पर बैठा । यज्योवर्मन्‌ वे ७२५ ई० के लगभग तक राज्य किया । ः 
इसकी पुष्टि जैन लेखकों के कथन से होती प्रतीत होती है। अधिकांश जैन लेबकों 


. डोखर सूचित करता है कि वष्पाभ्नटि नामक एक जैन संत ने यशोवर्म॑नु के पुत्र तथा... 
. उत्तराधिकारी आमराज को ७५४० ई० में जैन धर्म में दीक्षित किया। आमराज ने 
अपने राज्यारोहरा के बाद ७४४ ई० में वष्पाभट्ट को सूरिपद पर प्रतिष्ठित कियां॥ 
_ उपयु'क्त कथनों से स्पष्ट है कि यशोवमन्‌ की मृत्यु अवश्य ही ७३० और ७५४ ६० " ; रा 
के बीच में हुई होगी । अतः यह माना जा सकता है कि यशोवम॑त्र्‌ ने ७२४---७५२ 
३० तक राज्य किया और इंस अवधि का उसके समकालीन कश्मीर के राजा ललिता- 






















हल आल क ...“.. [ उत्तरी भारत का इतिहास. 


.. इलोकों में ही गौड़ राजा के वध का बुतांत समाप्त कर दिया है। उसने मगघपति 
. के पराजय का उल्लेख किया है। उसके वर्शान का आधार तथ्यपूर्ण हो सकता हैं॥ 
उसने लिखा है कि यशोवमंन्‌ अपनी विजय यात्रा में विस्ध्यवासिनी देवी को अपनी 

.. श्रद्धा अपित करने के लिए गया । उसने लिखा है क्रि इस देवी को मनुष्य वलि अपित हा 
. की जाती थी । कवि ने इस विजय के यात्रा-क्रम का विवरण नहीं लिखः है। सा 

. उसने लिखा है कि यशोवर्मन्‌ के श्र 'मगरधनाथ” ने पहले उसकी तलवार धार से 0, 

.. बचने का प्रयत्त किया किन्तु कुछ समय पदचात्‌ साहस बढोर कर लड़ते को प्रस्तुत. 

.. हुला+ घमासान युद्ध हुआ जिसमें मगधनाथ की पराजय और मृत्यु हुई । संभवत ः 

..._यह मगधताथ जीवितगुप्त द्वितीय था। 'गौडवहो” शीर्षक से प्रतीत होता हैं कि 4 
.._ इस राजा का आधिपत्य बंगाल के कुछ भाग संभवतः पश्चिमी प्रदेश पर था । वाक्पति 
.. ने लिखा है कि उसने वंग (पूर्वी बंगाल) के राजा को पराजित किया जिसके पास 


| युद्धगणों की एक शक्तिशाली सेना थी | डॉ० आर० जी० बसक ने क्षनुमात किया है ः 




















.. राजा को अधीन किया और उसकी सेना समुद्र तट तक पहुँची | प्रतीत होता हैं कि 
.... इस तरह वर्शात कर कवि ने रूढ़िगत आसमुद्र पृथ्वी विजय” को पूरा किया । इसके 
|... बाद यशोवर्मतु ने पारसिकों को हराया (जिनका नाम चालुक्य विन्यादित्य के विजय 
.... यात्रा में काबेरों और चोलों के नाम के साथ आया है )) इसके बाद यशोवमंन्‌ ने 
...... नमंदां पार कर मरुदेश में प्रवेश किया और वहाँ से श्रीकंठ (थानेश्वर) आया । प्रतीत 
... होता है कि उसने हिमालय प्रदेश के कुछ जातियों को अपने अधीन किया। इस तरह 
"७ से पृथ्वी विजय कर वह अपनी राजधानी लौटा । वहाँ उसने उन नरेश्ञों को लौट 
|... जाने की आज्ञा दी जो उसके साथ राजधानी तक आए थे । बा | 


। .. यश्योवर्म॑नु का समकालीन था और उसके साक्ष्य की सारभूत सत्यता में सन्देह करने 
|... का कोई कारण नहीं है। वह एक शक्तिशाली राजा था और एक समृद्धिशाली- 


है कि उसकी सेना ने पूरब में बंगाल में प्रवेश किया, और वह दक्षिण में नमंदा तक 
.... . शर उत्तर की ओर हिमालय की तलहदी तक गई। प्राचीन भारत में इस प्रकार 
..._ की विजय यात्राएँ सामान्य थीं और हर एक क्षत्रिय राजा सफल युद्ध तथा अदवमेध. 
हा 2 | 8) यज्ञ करना अपना परम धर्म मानता था । रे 


















.._ कि यह राजा खड्ग वंद्ञ का राजराज भट्ट रहा होगा । कवि ने लिखा है कि इसके . 
.. बाद यश्योवर्मनु ने मलय पर्वत (दक्षिणी सह्याद्रि) को पार कर दबिखन के किसी 








(५) विजय यात्रा की आलोचना--डॉ० स्मिथ ने लिखा है कि वाकपति द 





फ्रीय स्थान में राज्य कर रहा था। इस कथन में सन्देह करने की कोई बात नहीं" 


........ 3० रमाशंकर त्रिपाठी का विचार है कि कवि ने यशोवर्मन की दिग्विजय 
का गा एक अंभाव्य घटना के रूप में वशान किया है यह वास्तविक तथ्य न था। हों 






































. यशोवर्मन ] रा आम! द द हम हे [६१ के 


सकता है कि उसने पौराशिक रघु की विजयों के आदर्श पर यशोवमंन्‌ के पराक्रमों 
का वर्णन किया हो । इस कथा में सन्देहु की बात यह है कि इसमें किसी पराजित... 

_ राजा के नाम का उल्लेख नहीं है। यह ग्रन्थ तुच्छ चाद्रकारी और निरथेक अति- 
 शयोक्तियों से भरा है | संभाव्यतः कविता का मुख्य विषय--गौडों और मगध के राजा... 
- का वध--एक ऐतिहासिक तथ्य था। हष॑ तथा मौखरियों के समय में इस प्रदेश पर... 
कन्नौज का आधिपत्य था। अतः यशोवम॑न्‌ के समान उच्चाकांक्षी सञ्ाद के लिए... 
इस प्रदेश पर पुनः आधिपत्य स्थापित करना स्वाभाविक था। और उसकी सफल 
विजय यात्रा के उपलक्ष में कवि ने उसको विश्वविजेता के रूप में चित्रित किया हो... 
तो आशइचय॑ नहीं है। संभाव्यतः इस विजय के उपलक्ष में 'मगध और गौडपति! 
यशोवर्म॑त्‌ ने अपने ताम पर यश्यौवमंपुर नामक नगर की स्थापना की जिसका तादात्म्य 
कीलहान॑ ने वर्तमान घोस्वा से किया है। इस नगर का महत्व पाल शासन काल में जी. 
था, क्योंकि महाबोधि के हीरक सिहासन का दर्शन करने के बाद वीरदेव ने यश्ोवर्भपूर 
के विहार की यात्रा की थी, और वहाँ देवपाल के संरक्षण में दीघकाल तकवहू . 
“हरा थी ॥ 5 * ४० देह को, 
(६) जीवितगुप्त से युद्ध--यशोवमन्‌ के क्षशिक उत्कर्ष का वर्शान उसके... 
_ राजकवि वाक्पतिराज ने गौडवहो तामक एक प्राकृत काव्यग्रस्थ में किया है। कल्हण सा रा 
की राजतरंगिणी ने भी कन्नौज के राजा यश्षोवर्मन्‌ पर कुंछ प्रकाश डाना है। .. 
 गौडवहो काव्य के शीष॑क से यह आशय निकलता है कि इसमें यशोवमंत्र द्वारा हम 
गौडाधिपति के वध किए जाने का वर्णन है। किन्तु सत्यता यह है कि इसमें यशोवर्मनू 
की दिग्विजय की सबिस्तार और अलंकृत कथा कही गई है और गौडाधिपति के वध. 
. का उल्लेख लगभग केवल चार द्विपदी श्लोकों में किया गया है। इस काव्य में । ला 
. यशोवर्म॑नु द्वारा मगध के राजा के पराभव का उह्लस हैं। कवि ने वर्णन किया है का 
कि विजयी यशोवर्मन्‌ सोननदी की घाटी में आया और विन्ध्यश्नेणियों की और - 
प्रस्थान फिया। कवि ने किंचित अस्पष्ट इलोक में लिखा है कि इस विस्ध्य पर्वतीय 
अदेश से मगधनाथ यशोवर्मन्‌ के भय से भयभी त होकर भागा । उसके उन्मत्त हाथियों के...# 
_ ऋरते हुए दान से युद्ध क्षेत्र अन्धकारमय हो गया मानो उसने मन्त्रों से राक़िअच्धकार 
उत्पन्त कर दिया हो | इसके बाद कवि ने वर्षा ऋतु का वर्णन किया और तत्पचातु 
लिखा कि माध के राजा के सामन्‍्त और कुलीन उसके साथ भागे किन्तु अपने 
_ व्यवहार से लज्जित होकर यशोवर्मन्‌ से शुद्ध करने के लिए तुरन्त लौटे। भयानक । 
- ग्रुद्ध हुआ, जिसमें मगध के मित्रराजाओं के रक्त से युद्धभूमि लाल हो गई । रा, 
का राजा भागा और यशोव्नु ने उसका पीछा किया और उसको मार 
इसके बाद उसने समुद्र तट की और प्रस्थान किया जे पेड़ों से आंच्छादित 






































अर 5: | उत्तरी भारत का इतिदाद 


... ईलायची के पौधों सुगन्त्रिपूर्ण था। वह ताड़ वृक्षों के विस्तुत खेतों में घुमा । इस हर ; 
.._ बर्णन के बाद कवि ने लिखा है कि यशोव मंन्‌ ने वंग के राजा को पराजित क्रिया। 
... आंगे.चलकर कवि ने लिखा है कि यश्योवर्मन्‌ कन्नौज को लौट आया और मगधनाथ : 
... के राजप्रासाद की महिलाएं घुली राजसभा में उसके ऊपर चबर डुलाती थीं । स्पष्ट हि 
.. है कि यश्योवर्मन्‌ ने मगधनाथ को पराजित किया और मार डाला । उसके राजप्रासाद ही २. 
55 की महिलाओं को सेविका बनाया । ० 


..__ थ्यान देने की बात है कि यशोवर्मत्‌ पहले सोनघादी में आया और विन्ध्य पव॑त हक 
.. श्रेणियों से होता हुआ मिर्जापुर जनपद के विस्ध्यवासिनी मंदिर में दर्शन करने गया। हम 
ह इसी विच्ध्य पव॑त श्र णी के प्रदेश से मगधनाथ जो निरचय ही जीवितमुप्त द्वितीय था. 
. उसके सामने से भागा । देवबरनाक॑ उत्कीर्णा लेख में संकेत है कि जीवितमुप्त ने गोमती _ 
...  कोहुक में अपनी सेना एकत्र की थी। हो सकता है कि उसको कुछ विजय प्राप्त हुई 
.._ ही जिसको उसने अपने उत्कीणं लेख में बढ़ा-चढ़ा कर लिखा है। यश्ञोव म॑त्‌ ने वेग . 
. से उसका पीछा किया और सोनघादों में पहुंचा । जी वितगुप्त उत्तर-पूर्वी विन्य्य प्रदेश 
._ की ओर लौठ पड़ा और वल्थ्यवासिनी मंदिर में दर्शन करने गया । गौडवहो के 
.. अनुसार विच्ध्य प्रदेश में अवश्य ही. के 3९पव॑त सम्मिलित था जो विस्ध्यपर्बतश्रे णी का 
....... अन्तिम उत्तर पूर्वी भाग है और शाहाबाद जनपद के दक्षिण पश्चिम में है। जीवित* 
गा .. पुप्त के भण्डलिकों ने उसका साथ छोड़ दिया, वह भागा । उसने सैन्यदलों को पुन 
< । ४ हट 5 | ४ संगठित किया और आक्रमण का प्रतिष्ठापृवंक सामना करने का आह्वान किया। 
रा किन्तु पत्र व्यथ था । यथोवर्मत्‌ ने असाधारण छूप से उसको पराजित किया. उसका 


हा । 5 पीछा किया और अलच्त में उसको मार डाला | यह घटना संभवतः मगध या गौड 







आय ७) मगधनाथ और गौडाधिपति का तादात्म्य--इस कविता से प्रतीत 
..... होता हैं कि मगध के राजा और गौड़ के राजा एक ही व्यक्ति थे। कविता सूचित 
..... करती है कि विद्वानों ने वाकपति से यह सुनने की इच्छा प्रकट की कि किस तरह 
..... पैशोवमेत्‌ ने मगधनाय का वध किया गौ' इ्वहो के टीकाकार हरिपाल ने लिखा है 
8 है । - कि मंगधनाथ गौडाधिय्ति भी ॥ा | एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यशोवर् तुकी 
३, हा | दिग्विजय के वर्णान में गौ प्रदेश का नाम अलग मे नहीं आया है। मगधनाथ की. 
ः रा । पराजय तथा बृध करने के बाद यशोवमंत्र्‌ ईलायची पौधों से सुरित वृक्षों से ढके हुए “ 
.._. पैपुद्रतट पर गया। उसके बाद यश्ञोवर्मन ने वंग॒ (पूर्वी बंगाल) को पददलित किया । बंग 
जय करने के पूर्व बहु जिस समुद्र तट पर गया था वह बंगाल: का दक्षिण-पश्चिमी _ 
तट था जिसमें ताम्नलिप्ति नगरी थी । गौड़ और मगध एक हो राजा के अधीन था णः 





इसलिए यशोवमंन्र्‌ की दिग्विजय में गौड का अलग से उल्लेख नहीं है । आदित्यसेन हा द 
ने अपने राज्य का विस्तार समुद्र तट अर्थात्‌ बंगाल की खाड़ी तक किया था और इस 


-भाग पर जीवितगुप्त द्वितीय का भी राज्य बना रहा । संपूर्ण काव्य में केवल एक ही क्‍ 


. इलोक (इलोक ११६४) है जिसमें गौड राजा के वध का उल्लेख है और वह भी 


अत्यंत प्रासंगिक ढंग से । यह भी -अथंपूर्ण है कि विद्वानों की .मण्डली ने वाक्पति . 
 अशोवम॑स्‌ हारा मगधनाथ के वध की कया कहने की प्रार्थंथा की । (इलोक छडड) 
.. जद़्परांत कवि ने अपने संरक्षक के गुणों का वर्शांन किया और अपने श्रोताओं से 
. आना की कि वे 'यशोवर्मनू की भुजाओं के गौरवपूर्ण शौय॑ को सुनें जो पूर्वी, राजा - 
.. का वध करने के कारण विख्यात है।” इसके उपरांत कवि ने कहा कि 'गौडवहों की 
. रचना हो चुकी और वह्‌ कथा कह चुका । कवि से मगध के राजा के वध की कथा... 
. करने के लिए कहा गया। उसके उत्तर में कवि वाक्पतिराज ने पूर्वी राजा के वध... 
"का तथा कविता के मूलपाठ का गौडवहो के रूप में उल्लेख किया । इससे इस बात 
. की पुष्टि होती है कि मगव के राजा का उल्लेख पूर्वी देश और गौड के राजा के रूप 
में किया गया है। . कम ५ 
ऐ* .. इस तरह स्पष्ट है कि यशोवर्म॑त्‌ ने जीवितश्ुप्त द्वितीय को परास्त किया और 
उसका वध किया । वह सगध और गौड दोनों का राजा था। चीनी और तिब्बती 


. अभिलेख सूचित करते हैं कि ल० ७०३ ई० में नेपाल और तिब्बती साम्राज्यका - 
.. भारतीय प्रदेश ने विद्रोह: किया । हो सकता है कि तीरभुक्ति को जो ६४८ई०्से 
_संभवतः तिब्बती साम्राज्य का एक अंग था विष्शागुप्त या जीवितगुप्त द्वितीय ने सगंध 


. अआाम्राज्य में मिला लिया हो | यशोवमैन्‌ ने मुप्ततंश और उसके विस्तुत साम्राज्य को 


. समाप्त किया । यथोवर्मनु ने मगध को पददलित किया इसकी पुष्टि यश्योवर्मन्‌ के 


. नालंदा उत्कीणं लेख से होती है। इस लेंख में लिखा है कि यशस्वी यशथोवर्मदेव ने हे 
.. समस्त राजाओं के सिरों पर अपने चरणों को रखकर उच्तति किया है। यंशोव॑र्मनू 
. का संबंध भगध से था। यंशज्योवरमन्‌ के नाम का उल्लेख नालंदा उत्कीणो लेख में. 
.. और घोज्रावां उत्कीणंलेख में है। इन दोनों लेखों से प्रमाणित है कि यशोवर्मन्‌ के! गा ः 
ः रे सम्बन्ध मबध से था। उसने यशोवर्मपुर नामक नंगरी की भी स्थापना की थी । 


(थे) कश्मीर से युद्ध -कश्मीर का राजा ललितादित्य पुक्तापीड उच्चाकांक्षी | री. 
. राजा था। अतः यशोवर्भनु को उदीयमान शक्ति से उसका संघर्ष होता अतिवाय॑ 


5 था। कल्हण ने लिखा है कि ललितावित्य ढ्वारा आक्रमण किए जांने. पर कान्य- 


ः - _कुब्ज के विचारशील राजा ने पहले देदीप्यमान ललितादित्य को अपनी पीठ दिखाई; | । 
.. किन्तु बाद को उसकी अधीनता स्त्रीकार की | अतः यज्ञोवर्भन्‌ बौर ललितादित्य के 








] आम पी इतिहास, 


5. औचेग एक सस्विगंत लिखा गयो, किन्तु कद्मीर के सान्धिविग्नहिक मिन्रशमंत वे 







.._ इस आधार पर इसको प्रमाणित करना अस्वीकार किया कि उसके विजयी सम्राट कह 
.. का नॉम पराजित कन्नौज के राजा के दाम के बाद लिखा गया है। अतः सन्धिभंग |. 2 
.. की गई और संग्राम पुनः प्रारम्भ किए गए हा । 
.. (६) परिणाम--इन एंग्रामों का फल यशोवम॑त के लिए विनाशकारी था 9.77: 


.. कह्हण ने लिखा है कि यमुना के तठ से कालिका के तट तक कास्यक्ुब्जः प्रदेश .। 
...... ललितादित्य के पूर्ण आधिपंत्य में था जिसने यहां गवमतु को समूल उखाड़ फेंका, और 











हा उन्यकुब्ज प्रदेश को उसके ग्रामों समेत भादित्य मन्दिर को अपित किया जिसको... 

उसने ललितपुर नगर में प्रतिष्ठित किया था। स्पष्ट है कि कन्नौज कश्मीर के । 
... साम्राज्य में सम्मिलित किया गया। कल्हण ने लिखा है कि यश्ञोवर्मन जिसकी | 
सेवा में वावपतिराज, श्री भवभूति, तथा अन्य कवि थे, अपनी पराजय के बाद स्वयं... 


० -चलितादित्य के गुणों का प्रशंसक हो गया । इसके संकेत होता है कि यश्ोवमंन्‌ की द - ह 
.. पराजय के बाद कन्नौज के निवासियों के दुभप अवरोध के कारण दीर्घ अवधि तक 
ली, - चपषष् चलता रहा, और भन्‍्त में ललितादित्य ने अपने विपक्षी को एक स्वाधीन राजा _ 








_ के रूप में सिहासन पर बने रहने दिया । इसकी पुष्टि औ-कांग के यात्रा-विवरणों? । 
: से होती है जिसमें लिखा है कि ललितादित्य पुक्तापीड ने मध्यभारत के शासक . 


... अशोवमंन्र से मिलकर तिब्बत से जाते वाले पांच दरों' के रास्तों को रोका । राज- 
















/ " रा : तरंगिणी सुचित करती है कि इस युद्ध के बाद ललितादित्य मे पूरव की ओर गौड ः 
रा . “या अन्य अदेशों की विजय यात्रा की | ललितादित्य- को मुद्राओं का एक ढर बाँदा 


| . के समीप पाया गया है जिससे प्रतीत होता है कि उसकी विजयी सेना ने वहाँ: 
/ |... शावास किया था। हे 


! 4 ० है | ७४४ मानी है। गौडवहो' ने उधछ अपश् कुनपूर्ण घटनाओों का उल्लेख किया है उदाह- ह ॥ 
हक रे “रथ, जब उसके राजकीय पद के क्षणिक कंपन के फलस्वरूप यशोवमंन्‌ के नेत्र के 


। ि नहीं हुई । अन्य अपशकुनों के साथ कवि ने सूर्य प्रहणा की भी चर्चा की है जो प्रौ० 
. -जैकीबी की गाना के अनुसार कन्नौज में १४ 


:१०) पराजय की तिथि--डॉ० स्टीव का विचार है कि यह पराजय 
9२६ ई० के बहुत बाद हुई होगी । स्मिथ ने निश्चित रूप से इस पराजय की तिथि 





.._. भाक्षमण के फलसरूप यशोवर्॑त्‌ की पराजय मृत्यु या सिहासनच्युति में रूपांतरित 


अगस्त ७३७ ई० को पड़ा था । अबतक 
रा _ निह्िचत है कि कन्नौज पर यह आक्रमण उसी तिथि को हुआ था । 


ः १) यशोषमेदेव का नालंदा शस्तर उत्कीरोल्ेख--नालंदा में एक 
रे ः गैर उत्कीरं लेख मिला है. जिसपर तिथि या वशावली अंकित नहीं है। राजफ 





























अशोवभेन्‌ ] मे अत थे ककया मे” हु कप 


बालादित्य द्वारा: निर्माण किए-हुए एक मंदिर को दान देने के निमित्त यह लेख लिखा 
गया था । इसमें अतिशयोक्तिपुर्ण शब्दों में य्ोवर्मन्‌ की प्रदंसा की गई है कि उसने 
.. अपनी तलवार के बल पर समस्त राजाओं के शिरों प्र अपने चरण को रखकर 
 झत्क्षं किया । डॉ० होरावंद शास्त्री ने इस यश्ञोवर्मनू का तादात्म्य मंडसोर के 
. उत्कीरश लेख में आए हुए यशोधमं॑न्‌ से किया है । उनके तक में बल नहीं है; क्योंकि ६ 
उस लेख के शब्दों से यह अथे नहों निकलता कि.बालादित्य उस समय जीवित था और 
राज्य कर रहा था। इसके अतिरिक्‍त लिपि विज्ञान के विचार में यह लेख यशोधमल्‌ . 
.. के काल के बहुत बाद का है । अतः स्पष्ट है कि यह लेख कन्नौज के यशोवमंत्र के 
... आसन काल का है जिसने, जैसा कि गौडवहो' में लिखा है, मगध को अपने अधीन 
कर लिया था । क्‍ हक धाम 
.... (१२) मुल्यांकन--यशोवमंन्‌ स्वयं एक कवि तथा कवियों का संरक्षक था । 
वाक्पतिराज और यशस्वी भवभृति उसको राज सभा को सुशोभित करते थे । कहा 
जाता है कि यशोवमंत्र ने रामाभ्युदय तामक एक नाठक लिखा था। वल्लभ देव 
... द्वारा संकलित सुभाषितावली” में उसकी कुछ कविताएं संग्रहीत हैं । भवभूति के तीन 
.... संस्कृत नाठक--मालतीमाबव, महावीरचरित, और उत्तर रामचरित--सुविस्यात 
.... हैं। हरतेल नामक विद्वान ने लिखा है कि प्रतीत होता है कि रामास्युदय! नामक. 
. “नाटक यशोवमंन्‌ के कुलदेवता कालप्रियनाथ के मंदिर में यात्री दर्शकों के समक्ष खेले... 
. जाने के लिए लिखा गया था क्‍ हु जा 
(१३) यशोवमन्‌ के उत्तराधिकारी--जैन ग्रन्थों (१, बष्पाभट्ट चरित, 
. २, प्रबंध कोष) से प्रतोत होता है कि यशोवर्मन्‌ का पुत्र आम की राजसभा गोप- 
.. अगिरि (ग्वालियर) में थी । किन्तु प्रभावकचरित ने लिखा है कि वह त केवल गोवगिरि 
.. पर बल्कि कन्नौज पर भी राज्य करता था । वह जैन धर्म के प्रति अति श्रद्धावाचुथा 
... और बप्पाभट्ट उसका धर्म ग्रुद था । उसने स्तम्भतीयें, गिरनार, पाठ्य आदितीर्थ 
... थानों की यात्राएँ की थीं । उतका पूत्र दुष्चरित्र दुन्दुक अपने पुत्र भोज दारामार 
«डाला गया । प्रतीत होता है कि इन चारों का शासन काल मिलाकर ६४ से:२० वर्ष ४ ५ 


















"बहाहोगा।. 






स्ज (२) आयुध वश जा, 

(१) बजञयुध्च-+ताटककार _ राजशेषर की कर्पूंरमड्जरी में वजुयुब का का हा 
नाम आया है“जो  पांचाल-का - राजा था और जिसकी राजधानी कन्नौज थी। जैन... 
_ह्रिविंश!सूचित करता! है. कि. इन्द्रायुघ नामक कोई राजा ७८३०८४ ई० में कन्तौज 
हे रे सा राज्य” कर! रहा था-। स्पष्ट 'है।कि पवजायुध्र का 5शांसत “काल :अवधय >ही 





















का [ उत्तरी भारत का इतिहास... 


... रूपर३-घ४़ ई० के पूर्व था। कल्हरा ने लिखा है कि कब्मीर का राजा जयपीड 
..._ विनयादित्य (७७६-८१० ई०) ने कन्नौज के राजा को युद्ध में हरा कर राजकीय 
.. सत्ता का चिंह उसका सिहासन ले आया । यदि यह मान लिया जाय कि सिहासन पर... 
.. जैठने के शीघ्र ही बाद जयपीड ने कन्तौज पर आक्रमण किया तो उसका युद्ध वजुयुघध 
से हुआ होगा जिसको उसने हराया और सिहासनच्युत [किया भर यदि यह युद्ध ह 
... जयपीड के शासन के उत्तर काल में हुआ तो कन्नौज का पराजित राजा अवश्य ही... 
है 3 हल्द्रायुध था | गज कम 0 वध सा हे. पतज 
(२) इन्द्रायध--प्रतीत होता है कि वजायुध के बाद इन्द्रायुघ सिंहासन पर हा । 
बैठा । जैनहरिवंद में लिखा है कि वह उत्तर का राजा' के रूप में प्रसिद्ध था और 
... बहु ७प३े या ८घ४ ई० में राज्य कर रह्म था। उत्तर के राज्यों में कन्नौज राज्य... 
:. की अब भी ख्यांति थी | डा० अल्तेकर मे लिखा है कि कन्नौज उत्तरी भारत का. 
... प्रमुख नगर था और इन्द्रायुध वहाँ राज्य कर रहा था; किन्तु वह मात्र पदवीघारी: 
..._ झम्राद था। उस समय बंगाल का पालवंश और उच्जैन का ग्रुज॑र प्रतिहार वंद् 
द ... झत्कषं पर थे। कन्मौज को विजय कर और उसके नाममान्र के सम्रादू को अपना _ 
... पिदुदू बना कर वे उत्तरी भारत पर अपनी प्रमुखता स्थापित करना चाहते थे। सर्व- 
... प्रथम गुजर प्रतिहार राजा वत्सराज ने कन्नौज पर धावा कर इसे अपने अधिकार में. 

















रे 5 दिया । वत्सराज की सफलता से उसके प्रतिहंद्वी गौड़ाधिपति धर्मपाल की. इर्ष्या 
...... उत्तेजित हुई और वत्सराज की सत्ता को चुनौती देने के लिए वह दोआाब पर चढ़ 
 .. ओयों; किन्तु वत्सराज ने उसे पराजित किया । धर्मपाल ने दोआब पर दूसरी बार 
.... आक़ंमण करने के लिए अपनी सैन्य शक्ति को पुनः सुसज्जित किया और जब वह 
... दोक्षाब की भर प्रयाण कर रहा था और प्रतिहार राजा वत्सराज उसका सामना 
करने के लिए आगे बढ़ रहा था, उसी समय पघ्रुव ने उत्तरी भारत पर आक्रमण करने. . 
के लिए बड़ी दक्षता से योजना बनाई । उसने नर्मदा के तट पर एक प्रबल सेना एककर थे 
.. की और नमंदा को पार कर बिना अधिक विरोध के मालवा पर अधिकार कर लिया, _ 
... - क्योंकि उस समय वत्सराज की मुख्य सेना दोआब में थी | उसके बाद उसने दोआब 
. की ओर प्रयाण किया । उधर वत्सराज भी इस नए संकट का सामना करने के लिए रे 
रा दोआब से चला | दोनों सेनाओं की मुठभेड़' काँसी के समीप किसी स्थान पर हुई | 
६... राष््रकूट शव ने वत्सराज की सेवा का ऐसा. दलन किया कि उसको भाग कर मरस्थल. 
- मैं शरण लेनी पड़ी । इस विजय के बाद घाव ने घर्मपाल से लौहा लेने का निश्चय 
कया जिसकी सेनाएं दोआब के अंचल पर मडरा रही थीं। इस बार भी राष्ट्रकूट 
की विजय हुई, “भौर धमपाल “को. अपने साम्राजिक पवल-छत्रः को छोड़कर 

















.. मैदान से भागना पड़ा | इसके बाद श्रुव कुछ सप्ताह गंगा और यमुना के तट पर 


8 ठहरा, और अपने आवास की स्मृति में राष्ट्रकूट ऋष्डे में गंगा और यथुता नदियों को 


भेकित किया । इन विजयों के पश्चात्‌ ध्रुव ने आगे बढ़ कर कन्नौज पर अधिकार 


नहीं किया, वयोंकि वह अपने केन्द्र स्थान से दूर था और उसे अपने राज्य में उत्तरा- हि 
घधिकार के रूगड़े को निबदाना था। 


(३) चक्रायुध--तारायण पाल के भागलपुर ताम्रपट्ठ से प्रतीत होता है कि. 


. धर्मपाल ने इन्रायुध या इन्द्रराज तथा धन्य छ॒त्रुओं को हराकर कन्नौज का आधिपत्य 
प्राप्त किया, और तत्पश्चात्‌ वहाँ का राज्य चन्रायुध को प्रदांन किया जो संभाव्यता 


पराजित राजा का भाई या पुत्र था । मुगेर ताम्रपद से प्रमाणित होता है कि कस्तौज 


विजय करने के बाद धर्मपाल ने उत्तरी भारत के परव॑तीय प्रदेशों पर भी अधिकार... 
किया । धम'पाल के खलीमपुर ताम्रपट्ट में वर्शन है कि धर्मपाल ने भोज और मत्स्य... 
. [उत्तर-पूर्वी राजपूताना), मद्र कुर, यदु (मध्य पंजाब) अवन्ति, गन्धार और कीर के... 
..._ राजाओं की उपस्थिति में चक्कायुध को कान्यकुब्ज की गद्दी पर बैठाया ।और इस 
.... तरह धम पाल ने उत्तरी भारत की अधीश्वरता औपचारिक रूप से ग्रहणा की । 


गुजराती कवि सोडढल ने 'उदय सुन्दरी कथा' नामक चम्पू-काव्य में धंमपाल'. 


. को उत्तरापथ-स्वामिन्‌ लिखा है। किन्तु धर्मणाल यह अधीर्वरता अधिक काल तक 
नहीं भोग सका, क्योंकि प्रतिहार नागभट्ट द्वितीय ने कल्तौज पर आक्रमण किया और - 


.. . उसकी अंधीश्वरता को समाप्त कर दया । 




















अल है 


गुजरों का निवास-स्थान 








हुए आक्रामकों के उत्तरी पंजाब में चले जाने के बाद राजपूताना तथा जआास- पु हा 
पास के प्रदेशों में अनेक राजपूत जातियों--प्रतिहारों, चाहमानों, ग्रहिलोतों, परमारों 
चौलुक्यों आदि--का त्रादुर्भाव हुआ जिनकी संत्ता धीरे-धीरे उत्तरी भारत मं छा 


गई । इसके पूर्व उनका नाम नहों सुता गया था । अतः हु विद्वानों की धारणा है हर 


.. कि बे हूसों के साथ या उसके कुछ समय बाद मध्य एदिया से आए और भारत में... 
.. बंस गए +-किच्तु डॉ० बजनताथ पुरी, डॉ० डी० सी० गांगुली, ड० दष्यरथ दर्मा आदि. . 


* विद्वानों की धारणा है. कि ये भारत के है निवासी थे । डॉ० पुरी ने निम्नलिखित 


तंकोँ के आधार पर सिद्ध किया है कि ये विदेशी नहों थे बल्कि ये अश्बु दाचल पर आर रह । ; 


क्‍ उसके आस-पास रहते थे और वहीं से ये उत्तरी भारत के विभिन्‍न भागों में गए । 


६. ४ “थी जेकंदान में शुजर: शरद का खजरः से तादात्म्य किया है किन्तु यह (7 
.. चारणा समान अंत्य अक्षर के क्षीण साक्ष्य पर आधारित है । इसके अतिरिक्त गुर्जर -. 2 
... का अंत्य अक्षर जर है न कि ज़र । इस आधार पर भी इनको विदेशी कहा जाता है हम 
कि हूणों के आगमन के कुछ ही समय पश्चात्‌ छठवीं शती ईसवी में एक राजनीतिक 
... शक्ति के रूप में इनका अकंस्मात्‌ प्रदर्भाव हुआ और ये धीरे-धीरे पंजाब से दक्षिण पूर्व; ० 
.. की ओर फैले। डॉ० मभजुमदार ने लिखा है कि येतक न तो बहुत प्रबल हैं, 









.. और न निर्णायक ही । गुजरों का पंजाब से आगमन स्वयमेव यह सिद्ध नहीं करता 
. कि ये विदेशी थे। इसके अतिरिक्त डॉ० पुरी ने नृवंशविज्ञान तथा भाषाविज्ञान के । 
आधार पर सिद्ध किया है कि गुज॑रों का घूल निवास राजपूताता मेंथा और यहींसे 
थे विभिन्‍न कालों में भारत के विभिन्‍न भागों में फैले और उनकी ग़रुजुरी बोली और .. हर 
राजस्थान की मेवाती बोली में घना संबंध है। इसके अतिरिक्त प्राचीन साहित्य ओर... 








आर कल 0. ०... मं उत्तरी भारत का इतिहांस 


.... अभिलेखों में ग्रुजंरों और हुणों का ताम एक साथ नहीं आया है। अतः यह नहीं प्रमा- 
।,.. णित होता है कि गुजर किसी रूप में हों से संबंधित थे । के 
..... महाभारत के भीष्मपव॑ में हुणों का तथा अन्य अनेक अवर जनजातियों का 
.... नाम आया है किन्तु उनमें गुजेरों का नाम नहीं है। इसके उत्तर में श्री जेंकशन का 
... . यह कथन कि हुण आक्रामकों में झुजरों का स्थान गौण था, ठीक नहों प्रतीत 
_...  होता। क्या कारण है कि एक गौण जाति के होते हुए भी ग़ुज॑रों ने अनेक राज्य 
5. स्थापित किए और महाभारत में अन्य अवर जातियों के साथ गुजरों का नाम क्यों नहीं... 
.... सम्मिलित किया गया ? छुनसांग (६२९-६४४ ई०) ने एक गुर्जर राज्य का उल्लेख का, 
... किया है जो पदिचमी भारत का एक सर्वाधिक विशाल राज्य था और जिसका राजा 


..__ था और जिसकी राजधानी भिनमाल थी । किन्तु उसने हुणों या उनके किसी राज्य 


... का उल्लेख नहीं कियां है। इससे प्रतीत होता है कि शुज॑रों का हुणों से कोई 
... साह॑चर्य नहीं था । बाण ने अपने 'ह्षचरित' में हणों और गुर्जरों में भेद माना है। 
मा हें तसांग ने गुजर शासक को क्षत्रिय कहा है किन्तु ऐसा उल्लेख नहीं मिलता... 
.... कि ग्यारह॒वीं शती ईसवी के पूर्व हुए भारतीय सप्ताज में सम्मिलित किए गए 

|... महेन्द्रपाल के ८६६ ई० के 'उन' उत्कीश लेख में लिखा है कि चालुक्य महासामन्त 
पर .. बलवर्भनु ने 'भुवत को हण-वंश से हीन किया ।' यद्यपि बलवमन्‌ कन्नौज के गुजर. 


कि उस समय भी हरा बर्बर जाति के माने जाते थे और उनके प्रति राजनीतिक 


.. विद्वषता और सामाजिक विदृरूपता थी । 


की, यदि यह कहा जाय कि गुजर छठवीं शती ईसबत्री के कुछ पूर्व आए थे तो यह... 
... ठीक नहीं प्रतीत होता क्योंकि उस समय तक उनके कई राज्य यहाँ स्थापित हो चुके... 
ये। ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे प्रतीत हो कि ये पंजाब की उवेरा/भृंमि 
.._. बोड़कर राजपुताना के अनुपजाऊ मरुभुमि में क्यों आकर बसे और क्‍यों इतती सुगमंता 
.. - से ये हिन्दू समाज में सम्मिलित किए गए और उच्च वर्ण में रखे गए ? गुजर बआाह्ण 
.. और गुजर क्षत्रिय के उल्लेख मिलते हैं। यंदि ये विदेशी होते तो ऐसा होना बिलकुल... 
हा .. असंभव था। यवनर ब्राह्मण या हुण ब्राह्मण! का एक भी उदाहरण नहीं मिलता का । 
७ डॉ० पूरी ने लिखा है कि भारत के विभिन्‍न भागों से प्रायः आंधे दर्जन अभिलेख मिले... 
... / हैं जिनमें गुजर ब्राह्मण के 'कृष्ण-त्रे यंकुल' (गोत्र) का उल्लेख है । इसका सर्वप्रथम रे 
... उल्लेख पाँचवीं शर्ती में है। यह अत्यंत असंभाव्य है कि यह गोत्र उतको हिन्दू समाज... 
.... में सम्मिलित करने के लिए बनाया गया हो । प्रुजेर-ब्राह्मणा वंश के अधिक प्राचीन... 
.... उल्लेख से यह बात प्रमाणित होती है कि ग्रुज॑र विदेशी नहीं थे। तमिन कंक्ता _ हा 
.. भमणिमेखलइ' में गुजर का उल्लेख है जिसकी रचना छठी शती ईसवी में हुईं थी । का 








गुंजरों का निवास-स्थान ] कि आह 


हणों के आगमन के पाँच सौ वर्ष बाद भी उनके अत्याचारों की स्मृति बनी... 


'रही और दीघकाल तक उनकी सामाजिक और राजनीतिक स्थिति अंमहत्वपूर्ण रही. 
किन्तु गुज॑रों के सम्बन्ध में कोई एसी बात न थी | मन्दोर और कस्नौज के ग्रुजर- 
प्रतिहार बंश दोनों ही अपनी उत्पत्ति तीव-दण्ड सौमिनि! राम भद्रस्य स्व श्रात्री 

लक्ष्मण से मानते हैँ। ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है कि उन्होंने मूलनिवासियों को हटाया: 
हो या उनको कोई असुंविधा पहुँचायी हो । द का 
हे अन्य अनेक भारतीय जन जातियों की तरह भ्रुनेर अबु दाचल के जांसन्‍पास रहू 
रहे थे और वे तभी प्रसिद्ध हुए जब उन्होंने हुणों के प्रत्यागमत के बाद अपने अनेक 
राज्य स्थापित किए। प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में उनका नाम नहीं आया है। 
इस आधार पर यह संदेह नहीं किया जा सकता है कि ये यहाँ के निवासी नहीं हैं, 


क्योंकि राजपुताना में ऐसे अनेक छोटे राज्य थे जिनके सम्बन्ध में जानकारी भारत में... 
| ब्रिध्शि राज्य होने पर ही हुई। खरपरिक और शनकानीक प्रभृति पर्वतीय जनन 


जातियों को कौन जानता यदि समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तम्भ उत्कीणं लेख प्राप्त 
मतहोता। 


गुजेर का अथ--डॉ० मजुमदार ने लिखा हैं कि ग्ुज॑र शब्द से प्रथमतः 


... गुजर जाति का बोध होता है और गुजर देश, ग्रुज॑रत्रा भूमि गुजंराष्ट्र आदि भौगोलिक 
नाम उनके नामों पर पड़े हैं | इसमें विभिन्‍त वर्णों के लोग थे और यह छब्द एक... 
_ जन जाति या समूह का बोधक है,- जिसमें विभिन्‍न जातियाँ थीं। -उदाहरणार्थ 5 हे 
-प्रतिहार हरिचन्द्र ब्राह्मण था जिसके पुत्र रज्जिल ने मंडोर वंश की नींव रखीं। 

._ उज्जैन और कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार व्ष का संस्थापक नागभठ क्षत्रिय था। किसु.... 
.. दोनों के मूल पुरुष एक ही थे। ओमा, हैल्डर और शर्मा का यह विचार है कि विभिन्‍त 
.. चँशों या वर्णो के लोग प्रतिहार कहे जाते थे क्योंकि उनके पूर्वज दरपाल (प्रतिहार) 
का धंधा करते थे । प्राचीन साहित्य में गुजर नाम किसी प्रदेश के लिए प्रयुक्त नहीं... 


. किया गया है और कन्हैयालाल माशिकलाल मुशी की यह धारणा भ्रामक हैं कि 


: थह शब्द देशवाचक है। गु्जरत्रा नाम इसलिए पड़ा कि वहाँ गश॒ुजरों की बस्ती थी।..._ । हा 


... प्रतीत होता है कि ग्रुज़ेर बस्तियाँ मध्य और पूर्वी राजपुताना में थीं। बाद को हे 
... जिनदत्तसुरि ने गणधर॒सारशतंक गजरद्दा का प्रयोग शुजरात के अथे में किया है जिसकी... 


.._.. राजधानी भरणहिल्यवाड़ (अणहिल्लपाटक) थी और जिसका शासक दुलंभराज था। . ' 


रा . श्राचीन काल में गरुज॑राष्ट्र, गुजरदेश, ग्रुज॑रनुप, ग्र॒ज॑र-मण्डल आदि दब्दों का प्रयोग... 
.... उस समय के उत्कीर्ालेखों में पाया जाता है, जिसमें चौलुक्य भीमदेव, कुमारपाल... 


। । क्‍ ः आदि गुजर और गुर्जर पति कहे गए हैं। उस समय अनेक ग़र॒र्जर बस्तियाँ थीं और < म 
../. गुजरों के कई शासक-वंश थे । प्रतीत होता है कि उनका मूल वंश एक ही थालौर 













































रे &४ | कप हा आल [ उत्तरी भारत का इतिहास हे ० 


. बड़ा राज्य है। प्रत्यक्षत:ः उस समय इसमें राजपूताना सम्मिलित था और हल तसांग 


रे में, और दूसरा भड़ौच में । 


गा गोविन्द तृतीय के रधनपुर ताम्रपट्टों (5०८ ई०) में और कृष्ण तृतीय के... 
... देवली ताम्रपट्ट और कहंदपट्ट में गुज॑र शब्द गुजर नरेश के अथे में प्रयुक्त हुए हैं। 


राष्ट्रकूंट कके के बरोदा ताम्रपट्ट (5१२ ६०) में गरुजेरेश्वर पति और ग़ुर्जरेश्वर शब्द 


- . आए है। अनेक अभिलेखों में कस्तौज के प्रतिहार नरेश का उल्लेख ग्रुज॑र शब्द से 
.. . किया गया है और उसके देश को गुजर देश कहा है। अमोषबवर्ष के संजन ताम्रपद्ठट 
. (८७१ ई०) में लिखा है कि जब विजयी सम्राद राष्ट्रकूट दल्तिदुर्ग ने उज्जैनी में... 

2 _हिरण्यगर्भ-महादान उत्सव मनाया तो गुर्जर देश आदि के राजाओं ने प्रतिहारी का... 

... “कार्य किया (हिरण्यगर्भ राजस्येरज्जयन्यां यदासितम्‌ । प्रतिहारी कृत येन गुंजरेशादि 

555 शाज़कम॥]) री 

० राष्ट्रकूट कृष्ण तृतीय के देवली और कहंदपट्रों में लिखा है कि दक्षिण 

। जा प्रदेशों के समस्त ढुंगों के विजय किए जाने की सूचना पाकर गुर्जर के हृदय से कालं> 

० 'जर और चित्रकूट की. आबा जाती रही” (दक्षिण॒दिग्दु्ग विजयं आओकण्यं, गलिता रा 

+.. -ुजेर-हृदयात्‌ कालंजर-चित्रकूट-आशा) अमोषवर्ष प्रथम (८५६६ ई०) के समय के एक... 

..... अभिलेख में लिखा है कि प्रभृतवर्ष गोविन्द तुतीय ने केरल, मालव, और सौत के... 
... लोगों के साथ गुजरों को भी बन्दी किया जो चित्रकूट (चितौर राजपुताना) नामक गढ़... 

.... में रहते थे | जैन-हरिवंश (७८५३-८४ ई०) में लिखा है कि प्रंतिहारवंश का वषराज हे 

...... अवन्ति का राजा था । इससे स्पष्ट है कि कम्तौज. प्रस्थान करने के पूव प्रतिहारों की _ । 

+..... “राजधानी उज्जैनी थी । ४" 

अरब निवासी सुलैमान (८५४१ ६०) ने लिखा है कि जुज़ के राजा के पास 

... विपुलधघन, कुशल अश्वारोही और बहुसंस्यक ऊँट थे। स्पष्टतः जुच्ज शब्द कब्तौज 


ते गुजर प्रतिहार राज्य के लिए प्रयोग किया गया है। 
लक गुर्जर-प्रतिहार 
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हे हे रे वे एक ही मूल स्थान आबू पवत के आस-पास के प्रदेश से आए थे | बाणक्त हफ- । 
... चरित में राजाधिराज प्रभाकरवर्धन को जर्जर प्रजागरो' (ग्रुजरों को जागते रखने 
_ वाला) कहा है। ह नसांग ने लिखा है कि गुजर राज्य पश्चिमी भारत का द्वितीय... 


हा : के अनुसार उसकी परिधि ८३३ मील थी। चालुक्य पुलकेशिव द्वितीय के एहोल रे 
.... उत्कीशलेख (६३४ ई०) में गु्जरों का ताम आया है जो अवह्य ही भड़ीच के थे। 
.. इन साक्ष्यों से संकेत मिलता है कि उस समय शुजरों के दो राज्य थे, एक राजपुताना 







राष्ट्रकूट कृष्ण तुतीय के देवली और कहंदपढ्टों में लिखा है कि गुज॑रों ने. जा 
टूकूट राजा की वक् दृष्टि के कारण कालंजर और -चित्रकुट पाने की आशा त्याग रा । 





शुजरों का निवासं-स्थाव].........../|॒/॒यऑयऑयऑ ऑ ऑ ऑ अ[६७४ 


दी । यहाँ गुजर शब्द कन्नौज के गुजर-प्रतिहदार राजाओं के लिए आया है; क्योंकि १ 


. मात्र वे राष्ट्रकूटों के विरुद्ध खड़े हो सकते थे । इसो तरह बरोदापढ्ठ में गुजरेदवर शब्द 


कल्तौज के नागभट्ट द्वितीय के लिएं आया है। 'पंच-भारत' के लेखक ने प्रतिहार । 


. राजा महीपाल को गूजर राजा लिखा है। ध 
गुर्जर-प्रतिहारों के कम से कम दो परिवारों का नाम उस समय के इतिहास... 
में आया है--एक हरिचन्द्र का वंश जो मंडोर और मेदान्तक (मेरटा) में राज्य करता... - 
था । यह एक छोटा राज्य था और संभाव्यतः कत्नौज वंश का मण्डलिक राज्य था।.... 
दूसरा वंश उज्जैन और कन्नौज के ग्॒जर-प्रतिहारों का था जिनका राज्य. भोज और 
. महेख्रपाल के समय अपने घरमोत्कर्ष पर था । गुजर साहसी और परिश्रमी थे। उनकी... 
शक शाखा उत्तर-पश्चिम भारत के हजारा पहाड़ियों, पेशावर के उत्तर स्वात नदी और 
कश्मीर की पहाड़ियों तक पहुँच गई थी और उनको दूसरी शाखा दक्षिण-पश्चिम में... 
'भड़ोच और काठ्यावाड तक फैल गई। १८८१ और १८६१ की जनगणना के... 
अवुसार उनकी संख्या ग्रुजरात (पंजाब), हजारा, होशियारपुर, कश्मीर, ज॑म्बू, 
. लुधियाना, रावलपिण्डी, कर्नाल, और ग़ुरमगाँव में; और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर सम 
सहारनपुर, मेरठ और बुलन्दशहर में और इसी प्रकार मालवा, धोलपुर, इन्दौर, 
. जयपुर, होशंगाबाद, कोटा और कच्छ में अधिक है। फरुखाबाद जनपद में जिसके 
. आन्तगत कम्तौज है १८६१ में 5३ हिन्दू गुजर और २८ मुसलमान गूजर थे । स्पष्ट है... 
: कि कस्तौज में उनकी बस्ती न थी । वे पश्चिम और दक्षिरा-पश्चिम जनपदों में पाए... 
.. गए थे किन्तु पूर्वी जनपदों में नहीं । इससे प्रतीत होता है कि पश्चिम की ओर से उन... 
. पर कोई ऐसा विदेशी दबाव नहीं पड़ा कि वे पूरब की ओर प्रस्थाव करें | वस्तुत: 5 
.. उनका प्रस्थान अंबुदाचल से पश्चिम और दक्षिणापश्चिम, और उत्तर और उत्तर... 
 पद्चिम की ओर था। हक मर 
ग्रियसेन के अनुसार मरी, जम्बू, चित्राल, हजारा, स्वात नदी के आस-पास | 
.. और कश्मीर की पहाड़ियों में रहने वाले गरुजरों को अपनी एक अलग बोली है जो । 
... शुजरी के नाम से विख्यात है । यह बोली राजस्थान की मेवाती बोली से बहुत पा 
१ द . मिलती-जुलती है। यद्यपि इसमें पुइतो-कश्मीरी बोली के शब्द मिल गए हैं किन्तु... 
ही | . इसकी व्याकरण औरर मेवात की व्याकरण प्रायः एक सी है। मेवारी की व्याकरण से ; .ः 
.... इसका घनिष्ठ साम्य है । पर्वी राज्यस्थानी से निकली हेई यह एक ठोस बोली है जो _ ः पे 
....  पस्वात में हिमालय की छोटी पहाड़ियों से लेकर चम्बा,गढ़वाल, कुमायूं से होते हुए ४... 
... पश्चिमी नेपाल तक फैली हुई है। पूर्वी राजस्थानी और विश्ेषहूप से मेवाती से... 
... मिलती-जुलती यह बोली पूर्वी राजपूताना से सैंकड़ों मील दूर के प्रदेशों में बोली. | 
जाती है, यद्यपि वहाँ की भाषाएं भिन्‍त हैं । बात यह है कि गुजर पश्चिम से नहीं . रा. ; 





जा श्६] की कट न ... उत्तरी भारत का इतिहास 


हा" .... आए बल्कि प्रव से पश्चिम की ओर आए | यदि वे पश्चिम की भोर से भाए होते तो... 2 
._._ पंजाब की उवंरा भूमि को छोड़कर वे राजपताना के मर प्रदेश को और क्‍यों आते ।' 
.. वे पंजाब ही में बस गए होते । इसके अतिरिक्त इन दोनों बोलियों में इतना साम्य म 


हा होता, क्योंकि ये बोलियाँ एक दूसरे से एक हजार मील की दूरी पर हूं। एक हजार 


रा “ ढ ! .._ वर्ष से अधिक समय बीत जाने पर भी एक हजार मील दूरी पर गुजुरी स्वात में और 
..._ हजारा जनपदों में अपने शुद्ध रूप में वतमान है । 


या सर हेनरी इल्लियट ने गृवंश विज्ञान के आधार पर लिखा है किगुर्जर 
.. शीथियन, जीटो, युयेची, खिजर आदि से बिलकुल नहीं मिलते बल्कि इनका तादात्म्य 


|... जाठों और राजपतों से है। श्री मैक फरलेन ने रक्त परीक्षा के भाधार पर लिखा है... 


क्‍ .. कि उत्तरी भारत की सैनिक जातियाँ राजपूत, जाटन्यूजर जातियों के रक्त में इतना 
.._ साम्य है कि इनमें अन्तर नहीं किया जा सकता है। अतः यह अनुमान करना बिलकुल 


० हे हर .. ठीक है कि गुज॑रों का मल निवास-स्थान राजपताना था और यहीं से निकल कर के 
.. विभिन्‍न समयों में विभिन्‍्त ओर गए 














. अध्याय 


हरिचन्द्र के वंश का इतिहास 





उस समय के उत्कीर्ा लेखों में दो अलग प्रतिहार परिवारों के नाम आएं हैं, ; 





एक हरिचन्द्र (लगभग ६०० ६०) का वंश था और दूसरा नागभद (लगभग छ३० ई०) 
का । प्रतीत होता है कि आगे चलकर हरिचन्द्र का वंश नागभट के वंश का मण्डलिक 


गया । 


बाउक के जोधपुर उत्कीर लेख (८३७ ई०) के अनुसार हरिचन्द्र के वंश ५ 


की उत्पत्ति रामभद्र के श्राता लक्ष्मण से हुई जिन्होंने प्रतिहारी का कततंव्यन्यालन 


>> क्या सा पक 2 न 
स्वथभ्रात्रा रामभद्गस्य प्रातिहायें कृत यतः। जा 
श्री प्रतिहारवशोयं अतस चोन्‍्नतितं आप्लुयात ॥। रा 

हरिचन्द्र जाति का ब्राह्मण और प्रतिहारवंध का ग्रुर था। उसका पहला 


... विवाह एक ब्राह्मण की कन्या से हुआ, और दूसरा विवाह क्षत्रिया भद्रा से । ब्राह्मण 
पत्नी की संतान प्रतिहार ब्राह्मण कहलाई और राज्ञी भद्दा केचार पुत्रथे जो - 


हा हा . भवतीति शंखस्मरणम्‌! ।) 


.._ “मधुपायी' अर्थात्‌ क्षत्री के कहलाए ।# इन चारों ने मिलकर मांडव्यपुर (मंडोर) 
. गढु को जीतकर प्रतिरक्षात्मक दीवाल खड़ी की । इस वंद्य के चौथे शासक नागंभठ 
ने मंडोर से अपनी राजधानी हटा कर भेदान्तक (मेरटा) में स्थापित की । रे 


७७७७७७७॥७७॥७७७एए्रशआाश/#शआआआाशा रा आााभा भा आल 


धधयाज्ञवल्क स्मृति, आचाराध्याय, इलोक ६१ पर आचाय॑ विज्ञाने्वर की 


 मिताक्षरा टीका में लिखा है कि क्षत्रिय पत्नी से उत्पन्त ब्राह्मणु-पुत्र क्षत्रिय माता . 


.. जाना चाहिए, ब्राह्मण नहीं । (यत्तु ब्राह्मणेन क्षत्रियायाप्॒त्पादितः क्षत्रिय एवं भवति 6 
क्षत्रियेण वैश्यायामुत्पादितो वेइय एवं भवति वैश्येन शूद्रायामुत्पादितः शद्र एवं... 


पा हे ० हे. दः रथ रथ, 





6 ते ि  डतरी, मारद का इतिहाव 


... इस वंश के चौदहवें शासक ककक्‍कुक के घटियाला उत्कीर् लेख ( ८५६१ ई० ) के. 


.... अनुसार कक्‍कुक (८६१ ६०) के समय में इस वंश के पराक्तम की व्याति स्त्रवरि एल 


... बलल, माड, आर्यावर्त, गुज्जैरदा, लाट और पव॑त में फैली | इस राज्य का विस्तार _ 
..._ जोधपुर से चालीस मील उत्तर-पद्चिम,और साठ मील उत्तर-पूरव था । अतः हो नसांग 
_.. नें जिस गुर्जर राज्य की चर्चा की है और जिसकी परिधि प३ं३ मील थी वह यह 
..... - राज्य नहीं था। बल्कि वसंतगढ़ उत्कीण लेख (६२४ ई०) का बमलाठ वंश था 
... ज़िसका राज्य बड़ा था, और जिसको हु नसांग ने क्षत्रिय लिखा है। जा 
......... इस वंश के चौथे दासक नागमट ने अपने राज्य की सीमा को बढ़ाया और 
_... संभवत) सामरिक या प्रशासनिक कारण से अपनी राजधानी मेरटा से हंठा कर - 
... भेदान्तक में स्थापित किया । नागभठ के एक वंशज शिलुक ने स्त्रवरि के शासक का _ 
पक्ष ग्रहण कर वल्लमण्डल के भट्टिक देवराज को परास्त किया जिसके फलस्वरूप 
शान्ति स्थापित हुई और एक स्थायी सीमा बनाई गई । स्त्रवणि के शासक ने उसको ! 


. क्षत्र चिह्न दिया | शिलुक ने एक सरोवर खुदवाया, एक नगर की झरुथापना की और 


..... . श्रेत्रा नामक तीर्थ स्थान में सिद्धेइवर महादेव. का एक ऊँचा मंदिर बनवाया। आगे 
..... चलकर इस वंश के कक्‍क नामक शासक ते मुदगगिरि (मुगेर) में गौड़ों के विरुद्ध लड़ 
.. .. कर ख्याति प्राप्त की | संभवतः उसने इस युद्ध में नागभट के एक मित्र राज्य के रूप 


में भाग लिया था। उसके पुत्र बाउक के विरुद्ध कुछ राज्यों ने एक संघ बनाया और 
उसके मित्र राजा! नंदबल्ला को मार डाला । बाउक के कतिष्ठ अ्राता और संबंधियों: रा 


ः ० 5 ते भी उसका साथ छोड़ दिया और बाउक शभ्रुवाकूप में जा छिपा । बाद को बाउक ने... 
_ .. शअपने शत्रु भयूर राजा और उसके संबंधियों का वध किया जैसा कि उसकी प्रशस्ति 
गा । . (८5२७ ६०) में लिखा है। अंततः बाउक विजयी हुआ । द 


इस वंश के अंतिम शासक कक्‍कुक ने पड़ोस के प्रदेशों स्त्रवरि, वल्ल, माड 


_.. क्षार्य, ग़ुज्जेरद्रा, लाठ, और परवव॑त में कीति प्राप्त की । संभवतः अपने अधीद्वर की... 


पर : हार वंश का राज्य गुजेरत्रा पर था और उसका आधिपत्य काठियावाड़ तक स्वीकार: 
ः -. किया जाता था कत्कुक के किसी उत्तराधिकारियों का उल्लेख नहीं मिलता | अतः 
.. हो सकता है कि यह वंश समाप्त हो गया हो और विश्वाल ग्रु्ज॑र-प्र तिहार साम्राज्य 


7 5म समा गया हो। 7 2. हा 
राज्य-विश्तार--कल्नौज के गुज्जर-प्रतिहारों का राज्य काठियावाड़ तक 





क्‍ हा  क् फेला था. और यह अनुशन करने का कोई कारण नहीं है कि बीच के राज्य कन्नौज 5. क्‍ पा 
.... के मण्डलिकों में सम्मिलित नहीं थे। जोधपुर उत्कीण लेख में लिखा है कि कक्‍क ने... 





.. गौड़ों के विरुद्ध म्रुदुगगिरिं में युद्ध कर ख्याति. प्राप्त की | नागभट्ठ द्वितीय और बंग ही 








.. हरिचन्द्र के बंध का इतिहास ] न कट रा । [ ६६ 





४... राजा के बीच जो संघर्ष हुआ, उसका उल्लेख भोज के संगरतल (ग्वालियर) उत्कीरां 
रा लेख में है जिसमें नागभठ ने वंगपति को परास्त किया | यह अत्यंत असंभाव्य है कि 
. ककक्‍्क ने वंगपति के विरुद्ध बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अकेले य्रुद्ध किया हो। 
संभाव्यतः वह नागभटठ के साथ इस युद्ध में गया था। बुचकला उत्कीण् लेख 
(८१४ ६०) से स्पष्ट है कि नागभट द्वितीय (लगभग ८०८-८३३ ६०) के राज्य में 
बुचकला सम्मिलित था जो मेरता के और भागे है । द हु 
... भड़ीच के गुजेर नप वंश--प्रतीत होता है कि भड़ौच के ग्रुज॑र वंश पहले 
कलचुरियों ( ४६२ ई० ) या कलचुरियों के मण्डलिक थे और बाद को बदामी 
(लगभग ६०० ई०) के चालुक्यों के । उनका राज्य किम और माही नदियों के बीच रह हर 
रा में था। इसमें मध्य गुजरात का सम्पूर्ण और दक्षिण गुजरात का उत्तरी भाग 
..... सम्मिलित था। उनके विरुद 'सामत्त', 'महा सामस्तः और समधघियता 
.... यंचमहाशब्द' थे भर्थात्‌ जिल्‍्होंने पाँच महाशब्द प्राप्त कर लिया है अर्थात्‌ उनकी - 
 विशिष्ठता के. चिह्न स्वरूप उनके सम्भान में शूंग, तम्मत, शंख, भैरी, और 
 जयघंटा बजाए जाते थे। नवसारी दानपत्र (७३८ ६०) से पता चलता है कि 
ताजिकों या अरबों ने इस ग्रुज॑र राज्य को नष्ट किया लेकिन जब वे नवसारिका 
पहुँचे तो चालुक्म सम्राद ने उनको परास्त कर अपना राज्य किम नदी तक, या 
शाही नदी तक भी, बढ़ा लिया । मय 





.. भ्रध्याय | 3 





उज्जेन और कन्नौज का गुर्जर-प्रतिहार वंश 
















मध्यभारत भौर दक्षिण-पश्चिम भारत में नागभट प्रथम ने अरब आक्रमणों 
गा की गति को रोक कर ख्याति प्राप्त की। भोज की ग्वालियर-प्रशस्ति ने नागभठ 

..  अ्रथम की प्रशंसा की है कि उसने स्लेच्छों को खदेड़ा। इस्लाम की सेनाओं को ड 
..... परास्त कर और लुटेरों को अन्ततः पीछे खदेड़ कर तागभट प्रथम ने उन छोटे राज्यों 
.... का एकीकरण किया जिनको अरब आक़मरों ने पददलित किया था.। उसने अपने 
..... राज्य को उज्जैन से अरब सागर तक बढ़ाया । 


3 भोज (लगभग ८३६-८९० ई०) के सगरतल (ग्वालियर) प्रशस्ति के अनुसार... 
इस वश की उत्पत्ति लक्ष्मण से हुई जिन्होंने इन्द्र के घ॒मंड को चुर किया और जो... 
८7० बुद्ध में मेघनाद के लिए तीज्र दंण्ड' स्वरूप थे । यह वध बुद्ध क्षत्रिय रक्तका था+ 
.... नागभट प्रथम का श्रातृ-पौत्र वत्सराज विश्शिष्टतम क्षत्रियों में अग्रणी था | उसके पत्र । 
रा -. नागभट द्वितीय ने छात्र-धर्म विधि से अनेक धार्मिक कृत्य किए । भहेन्द्रपाल (लगभग. 
... ८८६-६१० ६०) और उसके पत्र महीपाल प्रथम के राजकवि राजशेखर ने अपने 
.... संरक्षकों को क्रमशः 'राजकुल तिलक' और रघुवंश मुकुटमणि' लिखा है। | 
3 । । इस वश की राजधानी उज्जैनी थी । जैन हरिवंश (७८३ ई०) ने नागभठ हे रा क्‍ 
रा .. अथ मर के पौत्र वत्सराज को अवस्ति-भूमृत लिखा है। अमोघवर्ष के संजन ताम्रपट्ट... 
कीं लेख (८७१ ६० ) के अनुसार उज्जैनी में हिरण्यगर्भ महादान उत्सव के द हि 
..... समय गुर्जरपति ने प्रतिहारी का कार्य किया | एल्‍लौरा दशावतार गुफा उत्कीणं लेख मा 
के अनुसार उस समय -राष्ट्रकूट सम्राट दच्तिदु्ग अवस्ति में गुजेर बासक के राज- 
..:../ आआखसाद में ठहरा था | मा हे 











.. प्रतिष्ठा को क्षति तो अवद्य ही पहुँची किस्तु प्रत्यक्षतः यह क्षति अस्थायी थी जैसा... 
कि सगरतल (ग्वालियर) उत्कीर्ण लेख से और जैन ग्रन्थ हरिवंश! के उस वरणन से... 


4४% कार >क पालन कम सन पतन कप हटाकरागकक बक-आाध्क शक पप ५० तक शतरण  नकनणप+नक ०१० '+>खा॥ 
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उज्जैन और कन्तौज का गुर्जर-अतिहार बंध)... . [हणहः 


नागभठ (लगभग ७३०-७६०६०)--४उंज्जैन और कन्तौज के ग्रुजेर-प्रतिहार.. 
राजवंश का संस्थापक नागभद था । इसका दूसरा नाम नागावलोक था । उसने लग... 
भग ७३० से ७६० ६० तक राज्य किया । भोज के सगरतल (ग्वालियर) प्रशस्धित में. 
नागभटठ की इन शब्दों में प्रशंसा की गई है 


येनासी सुकुतप्रमाथिबलबन स्लेच्छाधिपाक्सोभिनी 
ज्ञुन्दानस्सफुरदुम-बेतिरुचिरेदो भितू चतुर्मिब मौ। 


सुकृत का नाश करने वाली स्लेच्छ राजा की शक्तिशाली अरत्र सेनाको 
पंददलित कर जाज्वल्यमान उम्र शस्त्रों से चतुभुज होकर वह चमका | इस्लाम की 
. आग्॒त्सु सेनाओं पर विजय प्राप्त करने के फलस्वरूप नागभट की बहुत कीति हुईं। उस. 
 संकटकाल में एक राष्ट्र-वीर के रूप में उसकी प्रशंसा की गई । वह जनता के लिए 
भारायण रूप था । उसकी और उसके वंश की महत्ता स्थापित हुईं। उसने छोटे 
. शाज्यों का एकीकरण कर भड़ौच तक अपने राज्य की सीमा बढ़ाई। अरब इतिहास... 

. लेखक बिलादूरि ने लिखा है कि उज्जैन के विरुद्ध अभियान किए गए । लेकिन भरबों _ 
... ने जिन प्रदेशों को जीता था उसकी सूची में उज्जैन का नाम नहीं है। इस तरह 
. अरब इतिहास लेखक ने मौन स्वीकृति की हैकि वे उज्जैन को विजय न कर | ः 
कप, द | 
प्रतीत होता, है कि. उसकी मृत्यु ७६०६० के कुछ ही समय बाद हुईं। " रे 
अपने पीछे उसने एक स्थायी राज्य और कीति छोड़ा । उसके मरने पर उसके भतीजे... 
. ऋक्‍कुक (काकुत्स्थ) और देवराज (देवशरक्ति) क्रमशः गद्दी पर बैठे । उन्होंने ७६० ई० 
. और ७८० ई० के बीच राज्य किया । देवराज- ने संभवतः दक्षिण-पद्चित की ओर 
.._- अपने राज्य का विस्तार करने का प्रयास किया। कितु मल्खेड के (मान्यखंट) राष्ट्र 
._ कूट वंश के संस्थापक दन्तिदुंग ने अवन्ति को विजय किया और हिरण्यगर्भ महादान 
.. के अवसर पर गुर्जेरेश आदि राजाओं को प्रतिहारी बनाया । प्रतिहार साम्राज्य की 





है बत्सराज (्‌ लगभंर छद्ध ०न्णषाणपप८ ६०) --देवराज का पुर्ते वत्सराज े अपने ते. 





हा ता पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठा | उसने अनेक युद्ध किए और अपने राज्य. 
.. को हढ़- किया। उसने मदोत्कट हाथियों के दुलध्य प्राकार को तोड़कर मंण्डिवंध को जीताः 


2. मर इन्हे. नो को 











अपने राज्य में मिलाया । उसने बंगाल “प्र भीखिजस आप्तेक 
अनुसार :वह्‌ः भेप्से समय के आारत'के बराक 





7 हरिवंश (७८३ आई) के ह तु । 











































हे १०२ ] कक को पर [ उत्तरी भारत का इतिहास. गा 


ह 55 महत्वपूर्ण राजाओं में से था | वह शिवभक्त था | उसके शासन काल में ओसिया 
... [जोधपुर) में एक जैन मन्दिर का निर्माण हुआ । द 


बंगाल पर विजय 


-. वत्संराज अपने राज्य को बढ़ा कर और कन्नौज को विजय कर उत्तरी भारत 

.. में सर्वेसर्वा होना चाहता था । उधर बंगाल में घर्मपाल ने एक सुसंगठित गौड़ राज्य 
रा  उत्तराधिकार में पाया था और वहु भी पश्चिम की ओर अपने राज्य की सीमा बढ़ाने 
पर तुला हुआ था । अतः प्रधानता के लिए दोनों में युद्ध होता अनिवाये था । कन्नौज 
... दोनों का छक्ष्य था; क्योंकि यह दोआब के मध्य में था जो न केवल उपजाऊ और 
... समद्धिक्षाली था बल्कि भुख्य व्यापार पथ इधर से ही होकर देश के विभिन्‍न भागों... 
..._ को और विदेशों को जाते। अतः उत्तर और दक्षिण की धत्तिशादी रुत्ताएँ इस उपजाऊ 
,.... श्रदेश पर नियंत्रण रखने की सदा होड़ करती थीं । इसके अतिरिक्त कब्तौज एक... 
... . आज्राजिक नगर भाना जाता था और मध्य स्थान में होने के कारण इसकी स्थिति का... 
..._. भी महंत्व था। क्षतः उन दोतों प्रतिदस्द्ियों की भुठभेड़ हुई। इस युद्ध में घमपाल को... 
। हे - हार हुई और प्रतिहार नरेश ने सरलतापूर्वक गौड़ राज्य प्र अधिकार किया । उसने 
..... न केवल दो घवल छात्रों का बल्कि उसके यश्ञ का भी अपहरण किया क्‍ 

. - ....  हेलास्वीकृत-गौडराज्य-कमला-मत्तं प्रवेश्यालिराद 
पा रा ...... दुर्माग मस्मध्यमप्रतिव (ब) लैर छथो वत्सराजं व (ब) लें [ : ] । 
रा रा गौडीय॑ं शरदिन्दु-पाद-धवलं सछ (छ) त्रद्वयं केवल [ -- ] 

... तस्मान्नआहत तदू यशो5पि ककुमां प्रास्ते श्थितं तत्क्षणात्‌ ॥ 0 
के इस युद्ध में वत्सराज के मण्डलिक चाहमान दुलंभराज ने गंगा और समुद्र के . 
ऐ _ अंगम पर अपनी तलवार को डुबोकर भौर गौंड भूमि का भास्वादत कराकर उसको... 
पवित्र किया। रा जप के 
४ डॉ० आर० सी० मजुमदार की धारणा है कि यह युद्ध गौंड राज्य से दूर . पा 
.. दोआब में किसी स्थान पर हुआ। पृथ्वीराज विजय के एक इलोक के आधार पर... 
- यह कहना कि अ्रतिहार सेनां ने गौड देद में प्रवेश किया था उचित नहों है। 
_- यह प्रन्‍्थ समकालीन नहों है और घटना के लगभग चार सौ वर्ष बाद लिखा गया... 
था । उन्होंने यहं भी लिखा है कि राघनपुर पढ्टों में वत्सराज 'की गौड-विजय- 
.. थात्रा का जो उल्लेख है उसका साक्षिक मूल्य कम है क्‍योंकि वत्सराज ने कोई का 
... विस्तृत प्रादेशिक विजय नहीं की थीं.) किस्तु डॉ० दशरथ शर्मा ने लिखा है कि 

:  शाघनपुर पट्टों और पृथ्वीराज विजय कौ एके साथ पढ़ने से स्पष्ट है कि वत्सराज 
गौड़ तक गया था भौर जब तक इसके / विपरीत कोई साक्ष्य न मिल जाय तब तक॑ 
इसको असत्य ठहराने का कोई कारणः नहीं: है। सुगरतल-( ग्वालियर ) उत्कीरण लेख कं. हु 

















उज्जैन और कम्नौज का जुज॑र-प्रतिहार वंश). [१०३ 


.. से स्पष्ट है कि उसकी प्रादेशिक विजयें विस्तृत थीं और उसने बलपुर्बवक साम्राज्य की... 
. श्थापना की थी | वत्सराज के हाथों में मालवा, राजस्थान, और संभाव्यत: उ० प्र॒० 
के विशाल साधन थे मध्य देश विजय कर लेने के बाद कोई ऐसी राजनीतिक या... 
भोतिक अवरोध नहीं था जो उसको गौड जाने में व्याधा डाले। डॉ० पुरी ने लिखा .... 
है कि वत्सराज ने बंगाल में संभवत: दूर तक प्रवेश कर धर्मापाल को हराया और... 
ग और मगध के राजाओं को स्वतंत्रता प्रदान की जो राष्ट्रकूट गोविन्द तृतीय के... 
आक्रमण के समय तक स्वतंत्र थे | डॉ० शर्मा ने लिखा है कि यह युद्ध अवश्य ही... 
७६३ ई० के पूर्व हुआ होगा । डॉ० सिन्हा के अनुसार यह युद्ध ७६४-७५६ में हुआ। 
... वत्सराज की विजय गौड राज्य के लिए बहुत ही. चिताजनक हुईं होती यदि... 
राष्ट्रकूट ध्रुव दक्षिण से आकर वत्सराज को बुरी तरह न हराते । राष्ट्रकूट भी उत्तरी... 

.. भारत का नेतृत्व प्राप्त करने के इच्छुक थे। अतः श्र व के नेतृत्व में उन्होंने वत्सराज 
. पर आक्रमण कर उसको हरा दिया और उसकी मुदठी से विजय छीन ली। |. 


. राष्ट्रकूटों और पालों के साथ उसके सम्बन्ध--राष्ट्रकूट धव ने... 


सराज को प्रथविहीन मर प्रदेश में खदेड़ दिया और उसी क्षण दोनों गौड धवल 
छात्रों और उसकी कीति को भी छीन लिया इसके उपरांत ध्रुव दोआब तक गया और 

. _गौंड नरेश को हराया । ये घटनाएँ ७८३ ई० और ७९४ ई० के बीच किसी समय < । 
.. साथ ही साथ हुई ।डॉ० सिन्हा के विचार से वत्सराज पर ध्रव की यह्‌ विजय संभवत 
.. ७८६ ई० में हुई | गोविन्द तुतीय ७६४ ई० में सिहासन पर बैठा किन्तु उत्तराधिकार 
. अशास्तपूर्णा था । अतः वत्सरांज और धर्मपाल प्रमुख स्थान प्राप्त करने के लिए पुनः: 
होड़ करने लगे । दोनों ने ही अपने राज्य को सीमा का विस्तार किया। किन्तु अंत में. 

- राशष्ट्रकूट गोविन्द तृतीय ने उन पर आक्रमण किमा और एक ही रटके में उनको हरा... 

: दिया। गोविन्द तृतीय के राधनपुर ताम्र पट्ट (८०८ ई०) में लिखा हैँ कि यह पराजय ... 
.... इतनी भयंकर थी कि गुजर नरेश स्वप्न में भी फिर दिखाई नपड़ा। यह गुजर 
.. नरेश संभवतः वत्सराज था । उसके प्रदेश से होता हुआ राष्ट्रकूट सम्राद्‌ दोआब तक... 
..... पहुँचा और धर्मपाल को परास्त किया | गुजर, पाल, और राष्ट्रकूठ सम्राटों के इस 
...  बिदलीय युद्ध में राष्ट्रकुट की अस्थायी विजय हुई | क्योंकि यह संघ उनके उत्तराधि- 
... कारियों के समय भी चलता रहा । जा 5 


नागभदठ द्वितीय (लगभग ८०८-८३३ ई०)--जत्सराज का. पुत्र नागभट छह | . 


. .... दितीय ८5०८ ई० के लगभग सिहासन पर बेठा । उस समय गुर्जर वैभव की श्री हत रा 
... थी ; संभवतः राज्य छोटा था और राष्ट्रकूटों के हाथ हुई पराजय-क्रम की स्थृतियां | 
....  ताजी थीं। ऐसे समय में गुर्जर सूर्य रूपी नागभट द्वितीय का उदय हुआं।अपने 
ः हे । मण्डलिकों के साथ उसने अनेक युद्ध किए और जीते । आओ हे 









































के ! हज दी के झ् मे । * | [ उत्तरी भारत का इतिहास ः रा है 


ना|गभंद की विजए---सगरतल (ग्वालियर) प्रशस्ति में नागभठ की विजयों द 


हे का तिथि-क़मानुसार वर्शान है। आन्ध्र, सिन्‍्धु, विदर्भ और कलिज्ध के भूपों ने अग्नि में 
 पतज्भ के समान अपने को समर्पश किया । प्रतीत होता है कि इन प्रदेशों के राज! 


.... दक्षिण से राष्ट्रकुट संकट का और उत्तर और पूरब से पाल आधिपत्य का सामना 
.. . करने के लिए संगठित हो गए । ये अपंतुष्ट राजा अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए 


.. या असंतुष्ठ कारणों को दूर करने के लिए गुर्जर नरेश से मिल गए। नागभट ने 
सचमुच उनके राज्य पर विजय हों प्राप्त की थी । धर्मपाल और चक्रायुध को हराने 


_.- और उतको अपने अधीन कर लेने के बाद गोविन्द तुतीय ने मालव, कोसल,बेछि, 

. दहल और ओद्रक प्रदेशों पर अपने मण्डलिकों को नियुक्त किया किन्तु नागभठ और .. 

.. चनच्द्रगुप्त का अपने राज्यों पर बेस ही अधिकार बना रहा । स्पष्ठ है कि इसी कारण . 
पराजित शासकों ने बिना प्रतिबन्ध के गुजर प्रतिहार सम्रादू की सहायता की याचना 


बी यह घटना संभाव्यत: ८०६-८५१०६० में हुई । 


जम राष्ट्रकूट गोविन्द तृतीय बुद्ध हो चला था और द्रविंड संघ के विरुद्ध दक्षिणी द 
मा हा अभियान में फंसा हुआ था। अतः नागभट को अपनी विजय योजना को पूर्ण करने 
.... और उत्तरी भारत में स्वाप्रधान सम्राद्‌ होने का अवसर मिला । नागभट ने धर्मपाल 
5. ओर चक्रायुध को हरा कर कन्नौज को विजय किया और इसके बांद मुद्गगिरि 
..  प[मुगेर) में पालों को हराया । इस युद्ध में जोधपुर बंश के उसके मण्डलिक कक्‍क ने 
.. यज्ञ प्राप्त किया। संभवतः गुजर नरेश और गौड नरेश के बीच में कुछ समझौता 
|... हुआ जिसके अनुसार नागभट कन्नौज में सवंप्रमुख सम्राद माना गया | गुर्जर नरेश... ', 
।. .. के आक्रमण से मालव राज्य की रक्षा करने के लिए राष्ट्रकूट शासक ने ककंराज की 
। पा जी शक्ति को द्वार-सांकल बनाया । ०  ओ ० 
पा संगर तल प्रशस्ति में लिखा हैं कि तागभठ ने आनत्तं, मालव, किरात, तुरुष्क, ..... 
2 व वत्स, और मत्स्य के राजाओं के गिरि ढुरगों पर हुठात अधिकार किया । उपयुक्त सूची... 
से स्पष्ट है कि तागभट की विजय में निम्नलिखित प्रदेश सम्मिलित थे; दक्षिण और 
हा पूरब में मथुरा और इलाहाबाद जनपदों को लेकर और नेपाल से सटे हुए उत्तर... 


। _. प्रदेश के उत्तर पूरब के कुछ भाग को लेकर संपूर्ण उत्तर प्रदेश, मालवा, ग्रुजरात के 


.... भांग, और पश्चिमी भारंत का कुछ भाग, जो अरबों के अधिकार में था । उसने तुरुष्क 
«..... किलों पर बलात अधिकार किया और जनता ने उसको परम-पुरुष, आदिपुरुष का 
है मा अवतार माना । 5 रा मा 


हा. पालों के और राष्ट्रकूटों के साथ उसके संम्बन्ध--वत्सराज के पराजित... 
_ और अरब्य हो जाने के बाद नागभट लगभेग ८०८ ई० में सिहासन पर बैठा । धर्म- ह 


० पक अविटिलिककल नस उकपमनली 








उज्जैन और कन्नौज का गुर्जर-प्रतिहार वंश ] के के हु ह द [ १०५४ 


पाल और चक़ायुध की तरह उसने अपने को समप॑ण नहीं किया बल्कि युद्ध किया 
जिसके फलस्वरूप संभाव्यतः उसने राष्ट्रकूट सम्राद्‌ की प्रधानता स्वीकार की । किन्तु 
इसके बाद शीघ्र ही नागभठ को स्वर्ण अवसर मिला । राष्ट्रकूट सम्राट दक्षिण के 
युद्धों में फैला था और ग्रुज॑रपति ने अन्य राजाओं का विश्वास प्राप्त कर एक संगठन 
बनाया। उसने ८१२ ई० के पूर्व चक्रायुध और धर्मपाल को हराया । कर्कराज के 
_बरोदापद्ट (८१२ ई०) में इसका उल्लेख है। बंगाल अभियान में नागभटठ के साथ 


उसके मण्डलिक कक्‍क जोधपुर से, बाहुकधवल काठियावाड से, और संभवतः 


हल वंशीय शंकरगण थे । गोविन्द तृतीय दक्षिण में बुरी तरह फंसा हुआ था 
और ८१४ ई० में उसकी मृत्यु हुई | गौड़ और वंग के पाल शासक ने अपनो पराजय 
स्वीकार कर ली । उत्तर भारत में उसकी प्रमुखता छिन गई और उसको अपने राज्य 
- की रक्षा की चिन्ता थी । डॉ० पुरी ने लिखा है कि उसने अपने स्वार्थ की वलिवेदी 
. पर चक्रायुध का वलिदान किया इस तरह इस त्रिदलीय संघर्ष में नागभट विजयी 
मिकला । 


रामभद्र 


द रामभंद्र ने कुछ ही वर्ष राज्य क्रिया । वहु लगभग ८३३ ६० में कन्नौज की 
: शही पर बैठा और 5३६ ई० के पूर्व किसी समय उसकी. मृत्यु हुई। वह चरिंत्रहीन 

_ शाजा बा और प्रतीत होता है इसी कारण उसे अपने जीवत और सिंहासन से हाथ 
'धोना पड़ा । उसकी अकमंण्यता और उवासीनता के कारण क्र सेनिक अधिका रियों 

.. जे उसके राज्य में अशान्ति फेैलायी । उसके साम्राज्य में दरार पड़ते लगी और उसका 
. विद्वेषी पाल शासक देवपाल ने उत्तर की ओर अपनी राज्य सीमा बढ़ा लीं और एक 

. बार पुनः प्रमुखता प्राप्त की। प्रतीत होता है कालंजर मंडल के तथा ग्ुज्ज॑रत्रा भूमि के 
कि मंडलिक स्वतंत्र हो गए । गुज्ज॑रत्रा भूमि (राजपूताना) के नो मण्डलों ने एक संघ 
हे बना लिया उसके राज्य काल में न्याय पदाधिकारी व्यवहारिनो' ने काम में शिथिलता 
... की | वंग और गांड देश के पाल शासक ने गुजर नरेश रामभद्र को पदाड़ा और 


5 उसके गव को चूर किया । 


.... हत्या कर सिंहासन ग्रहण किया । 


_ « अंद्रप्रभासुरि कृत बष्पाभट्टि-चरित में लिखा है कि उसके पुत्र भोज ने उसकी 











| ४ 


भोज और महेन्द्रपाल 





भोजदेव -- रामभद्र के पुत्र महाराज श्री भोजदेव इतिहास में प्रभास, आदि... क्‍ 
वराह और मिहिर नामों से विस्यात हैं जो उनके विरुद के रूप में प्रयोग किए 


द इ - पराजयों के कारण प्रतिहार वंश की प्रतिष्ठा बहुत कम थी। उसने उन मण्डलिकों 
.. का दमन किया जो स्वतंत्र हो गए थे। गहिलों और चेदियों आदि शक्तियों से उसने. 
: मैंत्री की, और वह बंगाल के पांलों से उस समय तक युद्ध करता रहा जब तक कि... 
ः डे उसने पदिचिमी बंगाल की सीमा तक अपना अधिकार न जमा लिया । क्‍ कप 


उत्तर और उत्तर-पश्चिम में अभियान--गही पर बैट्ते हो भोज ने उन... 


हा मण्डलिकों को पददलित किया जिन्होंने उसके पिता के शासन काल में प्रतिहार राज्य रे 
.._. से सम्बन्ध-विर्छेद कर लिया था । कान्यकुत्ज मुक्ति के अन्तर्गत कालंजर मण्डल के: 


...  उदम्बर-विषय के  भण्डलिक को तथा गुज्जंरत्रा भूमि (राजस्थान) के मण्डलिकों का... 
.. - उसने दमन किया । बाउक के जोधपुर उत्कीर्श लेख में लिखा है कि बाउक ने... 
_._. नंदवहला को भार डाला, भयूर का वध किया, और नौ मण्डलों के संघ का दमन । 
.. किया | संभाव्यत। उसने मण्डलिक रूप में अपने अधीदवर भोज के अधीन ऐसफ 





किया था | 





जिस समय भोजदेव कन्नौज की गद्दी पर बैठ उस समय प्रतिकूलताओं और... 


उत्तर की ओर के उसके विजित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश और बिहार के पूर्वी - 


. च जप जनपद ( जिसमें गोरखपुर और सारन जनपद भी थे ) और उत्तर पश्चिम में पूर्वी पं । 














भोज और महेन्द्रषाल ] 3 अं मा हे ली, 2 [ १०७ | 


गा - जाब के भाग सम्मिलित थे। कलचुरि वंशीय शा करगशा के पतन्र गणाम्बोधि देवः हु 6 . द ; 
( गणसांगर प्रथम ) ने भोज के उत्तरी और पूर्वी अभियानों में सहायता दी थी # 


 बालादित्य के चात्सू उत्त्कीण' लेख से स्पष्ट है कि हर्षराज गहिल ने जो महान 
भोज का मण्डलिक था उसके साथ उत्तर में विजय-यात्रा में गया और उत्तर के... 
समस्त राजाओं को जीत कर भोज को भक्तिपू्वंक अइव प्रदान किए ।! गजर- 


. प्रतिहार साम्राज्य के अन्तगंत पूर्वी पंजाब का कर्नाल जनपद था औरसंभवतः- .. 
. पदिचम का कुछ और प्रदेश सम्मिलित था । भोज के राज्य में टकक भूमि भी थी जिस... 


. पर गुर्जर मण्डलिक अलखन राज्य कर रहा था। कल्हण कृत राजतरंगिणी में. 
लिखा है कि कश्मीर युवराज शंकर वर्मतु ने टकक्‍्क भूमि को अलखन से छीन लिया 
और इस तरह इस श्रृमि पर से भोजदेव का आधिपत्य समाप्त हो गया । प्रतीत होता... 


है कि यह घटना भोज के जीवन काल के अंतिम वर्षों में हुई जब वह वृद्ध और निर्बल हे 
कु हो गया था ॥ कितु कन्नौज शासक महेन्द्रपाल के (लगभग ८९०-६१० ६० ) पेहेवा: | हु 


. उत्की्ा लेख से प्रकट है कि पूर्वी पंजाब पर गुजर प्रतिहार साम्राज्य का आधिपत्य - 
बना रहा । क्‍ 


द अरब सौदागर सुलेमान ने वर्शांन किया है कि जुज' (गुर्जर) राजा अपने ः । 
_विपुल धन और बहु संख्यक अध्वों और ऊंटों के लिए विख्यात था। पेहेवा उत्कीर्ण 


.. लेख में लिखा है कि पृथुदक अद्व-व्यापार का मुख्य केद्र था। प्राचीन गुजर देश राज- 


. थृतानां अब भी ऊँठों के लिए विख्यात है। सुलेमात का वन इस कथन की पुष्ठि- 


.. करता है कि भोज का साम्राज्य सिन्ध की सीमाओं तक, और संभवतः इसके कुछ शा रा 


भागों पर था । 


क्‍ पश्चिमी और मध्य भारत की विजय-महेन्द्रपाल के समय के ऊना: । 
..( जुनागढ़राज्य ) ताम्रपट्टों ( ८६६ ई० ) से स्पष्ट है कि गुजर प्रतिहार साम्राज्य में. 


.... कच्छ और काठियावाड़ प्रदेश सम्मिलित थे। श्रतीत होता है भोज ने पश्चिमी मालवा... 
.... के हण मण्डल का दमन किया जिसमें उसके मण्डलिक कांठियावाइ के चालुक्य बल 


धर्म ने किसी विषध नामक शासक को पराजित कर और जज्जप तथा अन्य राजाओं: 


... के प्रतापगढ़ उत्कीर्ण लेख में लिखा है कि 'एक चाहमान नुप्वंश जिसकी उत्पत्ति गज रा 





: एथ्वी की रक्षा के लिए की गई थी, श्री भोज देव के लिए उच्च सुंख का कारण था # क्‍ रा 





'..  राजपूताना पर प्रतिहार आधिपत्य शान्तिपूर्ण था । 


यह वंश प्रतापगढ़ के चौहानों का था जिसमें गोविन्द राज, वुलंभराज और 


इन्द्रराज शासक हुए । 5 





का । दया, है लक 8 आ ह द थे | उत्तरी भारत का इतिहास 


... असमर्थ था | 





राजनीतिक और सामरिक्र हृष्टि से भोज ने कांसी जनपद का महा 


.. सामनन्‍्त विष्णुराम को लुअच्छ गिरि अल्ला को गोपादी ( रवालियर ) का कोट्रपाल का 


राष्ट्रकूटों के साथ उसके सम्बन्ध--भोज और राष्ट्रकूट शासकों, अमोध 


“बे और कृष्ण द्वितीय, के सम्बन्धों की तीन अवस्थाएँ मानी जा सकती हैं। पहिली ४ 


. अवस्था में किसी ओर से कार्यवाही नहीं की गई; दूसरी अवस्था में गुर्जर प्रतिहार 


... शासक के विरुद्ध राष्ट्रकूटों के मण्डलिकों ने युद्ध किए, तीसरी अवस्था में किसी हो 
.. मध्यस्थ द्वारा दोनों शक्तियों में समझौता हुआ । पहिली अवस्था में अमोबंवर्ष उत्तरा- 


 'धिकार के झगड़े और अनेकानेक विक्रेहों के दमन करने में फंसा था । अपने शत्रुओं 


... का दमन करने, और अंबने राज्य को पुनः प्राप्त करने में वह व्यस्त था। उसके... 
रे मण्डलिकों, सचिवों और सम्बन्तियों ने उसके विदद्ध विद्रेह किया जिसको दबाने में. ४ 


दूसरी अवस्था में उत्तके मण्डलिकों ने गुजरों से संघर्ष किए जो राष्ट्रकूट शाखा 


.... वंश के थे। भड़ौच के राष्ट्रकूट श्रुव तृतीय का ५६७ ई० का एक दान पत्र ५ 
:.... सुचित करता है कि ध्रत्र तृतीय ने गजर की एक बलवती सेना को सरलतापुवंक भगा 


.. दिया जिसके साथ उसके विम्युख बांधव मल गए थे। इसमें लिखा है कि मिहिर का... 
..... “मुख पराजय के तिमिर से ढक गया और वह अहध्य हो गया, यद्यपि वह श्री से हल. 


..._ था, उच्च बांधवों के समूह से घिरा हुआ था, और अपने साहस के बल पर उसने. 


..__ संसार के सब ब्रदेशों को विजय किया था। गुजरात शाखा के राष्ट्रकूट ऋृष्णराज के... 
_... परदथ ई० के दानपत्र में लिखा है कि किसी नप ने सम्राट्‌ वल्लभ (राष्ट्रकूट वंश के . पं 
5... अमोधवर्ष ) के समक्ष उज्जैनी में अपने शत्र ओं को पंददलित किया । तिथ्यांकित हा 
.... . ६१४६० के एक लेख में गुजरों के विरुद्ध किए गए भीषण युद्धों में राष्ट्रकूट सम्रादों 
के पराक़मों की चर्चा है। किन्तु राष्ट्रकूटों के अभिलेखों के विपरीत भोज के समय का... हा 
... आक खण्डित उत्कीणं लेख है जो. भावनगर के स्प्रुजियम में है । उसमें लिखा है कि. ः 
.... श्ट्रकूट कृष्णराज शीघ्रतापूर्वक पीछे हट कर अपने देश चला गया । प्रतीत होता है... 
...  क्रिइस युद्ध के परिणाम संदिग्ध रहें । प्रतीत होता है कि भोज ८६७ ई० के पूर्व... 
... लाबा बनी रही। ईसवी ८७५ के ग्वालियर उत्कीर्ण लेख में लिखा है कि वह _ 
.... ऑओलोक्य विजय करने,को इच्छुक है (श्रीमद्‌ आदिवराहेश त्रौलोक्य विजिभीषुता' ) । 





कसी समय दक्षिण से पीछे हठा । किन्तु दक्षिण को विजय करने को उसकी अभि- 





रा हा नाठियावाड में भोज के मण्डलिक ने कृष्णुरांज को शीकव्रतापुर्वक पीछ हटने को बाध्य _ 3 
_.././ बैंकया । किन्तु प्रतीत होता है बाद को उज्जैंवी में गुजंर राजा पराजित किया गया ।. 











हे - दिध्य के चात्सू ( जयपुर राज्य ) उत्कीण लेख में लिखा है कि हर्षराज द्विज का पुत्र " 


.. साथ था | इस युद्ध में गौडों की भयंकर हार हुई और बंगाल पर प्रतिहारों का आधि-._ 


हे । हा शासक के सम्बन्ध में लिखा 
हे भारतीय राजा के पास नहीं हैं। अरबों के प्रति वह अमैत्रीपूण है, फिर भी वह. 
... मात धर्म का उससे बड़ा शत्रू, कोई अन्य नहीं है। उसका प्रदेश अन्तरीप के रूप में... 


जे . है, उसके पास धन है, और' बहुसंख्यक ऊंट और घोड़े । उसके राज्यों में चांदी ( और ० 
...  ख्वण ) धुलि द्वारा विनिमय किए जाते हैं, और कहा जाता है कि उसके प्रदेश में 































हा भोज और महेन्द्रपाल ] 3 ह 2 | हा के [ १० | 


संभाव्यतः उस समय उत्तर पर्चिम में संकट था; क्‍योंकि कश्मीर के शंकरवमन्‌ ने, 
ठक्क भूमि को छीन कर उत्तर-पश्चिम के प्रदेश में भोज का आधिपत्य समाप्त किया... 
था । अपने अमैत्रीपए आचरण से शंकरवमन्‌ ने इस्लाम आक्रामकों के विरुद्ध 
भारतीय आंचल की प्रतिरक्षा का काये ओर भी कठिन कर दिया हे 


.. पालों के प्रति उसके सम्बन्ध--बादल स्तम्भ उत्तीण लेख (बिना तिथि... 
_ का) में लिखा है कि गौड नरेद्य देवपाल ने गुजर-ताथ के दप को नष्ट किया 
. _[ खर्बीक्ृत-द्रविड-गुजर नाथदप म्‌, )। संभवत: यह घटना कन्नौज सम्राद रामभंद्र 
: के समय घटी थी । भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में लिखा है कि देवपाल की कीति का. 
स्रोत लक्ष्मी भोज की पत्नी हुई । इस लेख से स्पष्ठ है कि भोज ने देवपाल को 
. पराजित किया । इस संघष में भोज के साथ कलचुरि वंशीय गुणम्बोधिदेव भी थूर 
जिसने गौड की लक्ष्मी को अपहृत किया । भोजदेव से उसको गोरखपुर के समीप कुछ... 
. अश्रूमि मिली ( भोजदेवाप्त-भुभि' )। यह युद्ध डॉ० पुरी के अनुसार ८४५ ई० के 
लगभ हुआ । इस युद्ध के उपरांत भोज ने पाल शासक को उसका राज्य दे दिया |... 
. डॉ० मजुमदार के विचार से देवपाल की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए ऊंगड़ा..... 
_ छठ खड़ा हुआ और संभवतः भोज ने पुनः गौडों पर आक्रमण किया । डॉ० पुरी ने न्‍ । हा 
"लिखा है कि भोज ने दूसरा आक्रमण संभवतः विग्रहपाल के समय में किया । बाला-- 


. गहिल भोज का मण्डलिक था । वह गौडों के विरुद्ध किए गए ह्वितीय युद्ध में भोज के: रा 

प्रत्य हो गया जो महेन्द्र पाल के समय में बना-रहा; क्योंकि उसके कुछ अभिलेख वहाँ: 
हक कक । 2 रा 
सूल्यांकल--८४ १९६० में झरंद बादी मुनेमान ने करलोज केअहाए पतिहार ् ० 
इस राजा के पास विपुल सेनाएँ हैं, इतने कुशल  अदवारोही तो किसी अन्य ह 


स्वीकार करता है कि अरबों का राजा महत्तम राजा है। भारत के राजाओं में मुंसल-. 





ये _( इत धातुओं की ) खानें हैं। भारत में डाकुओं से अधिक सुरक्षित कोई अन्‍य प्रदेक- 








































क्‍ ह१०] ८5: हक हे हि क्‍ ही । | उत्तरी भारत का इतिहास हा 


इससे प्रमाणित होता है कि इस सांम्राज्य की राजनीतिक ब्ाक्ति बढ़ और 


. इसके साधन विपुल थे ।बाह्य और आंतरिक संकटों से बचने के लिए इसके पास. 


ही विशाल सेना थी । इसकी यह महान्‌ विशिष्ठता थी कि जनता को डाकुओं से कष्ट न 


- ओथ। भोज ने गुजर प्रतिहार वंश की खोई हुई प्रतिष्ठा और प्रदेश को न केवल पूृतः 
_ आ्राप्त किया बल्कि अपनी सत्ता ओर प्रतिष्ठा को बहुत ऊंचा उठाया। अपनी स्थिति 


की हढ़ करने में उसको अनैकानेक संक्रठों का सामना करना पड़ा। उसने प्रतिहार 


.... अंश के उन मण्डलिकों का दमन किया जो स्वतस्त्र हो गए थे। उसने अपने वंश के... 

...  पराने शत्र ओं, पालों और राष्ट्रकूटों से अनेकानेक ग्रुद्ध किए और गुहिंलों और ' 
..चेदियों आदि अन्य शक्तियों से मेत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित किए । पालों के विर्द्ध 
... उसका युद्ध बहुत दिनों तक चलता रहा; किन्तु अन्त में वह पश्चिमी बंगाल पर. 
. अधिकार करने में सफल हुआ । राष्ट्रकूटों ने अपने मण्डलिकों को भोज के विरुद्ध 
४... उभाड़ा; किन्तु राष्ट्रकूट अपनी आंतरिक उलभतों में फंसे थे और उनके साधन भी हा 

:.._ कमजोर पड़ गए थे अतः वे उत्तर की ओर चढ़ाई न कर सके । पालों को पददलित 


। : सुलेमान ने भी स्वीकार की है। 


.... उसके राज्य काल में कन्नौज के गुजर प्रतिहार राज्य की सीमा का वृहदू 


_... “विस्तार हुआ । मोटे रूप में यह कहा जा सकता है कि उसका राज्य उत्तर-पश्चिम हे 
... में सतलज तक, उत्तर में हिमालय की तलहंठी तक, पूरब में पाल साम्राज्य की 
.... परिचमी सीमाओं तक, दक्षिण और दक्षिण पूरब में बुन्देलखण्ड और वल्स प्रदेशों... 
:..._ तक, और दक्षिण पश्चिम की ओर संभवतः नर्मदा के निचले बहाव तक और सौराष्टू 
तक फैला था और पश्चिम की ओर राजपूताना का अधिकांश भाग तथा कच्छु और. 
5  काडियावाड उसके राज्य में सम्मिलित थे । । न 
जा प्रशासन की दृष्टि से उसने अपने राज्य के विभिन्‍न भागों में मण्डलिक . - 
... नियुक्त किए जिनमें से गुणाम्बोधि देव, बाउक और कवकुक, हर्षराज और बाहुक 
..... चवल उसके अभियातों में उसके साथ गए और विशाल साम्राज्य के निर्माण में उसके हा 
सहायक हुए। उसने अधे शरती से भी अधिक समय तक राज्य किया और प्रतिकूल... 
... अवस्था में एक लड़खड़ाते हुए राज्य को हृढ़ किया । उसके मरने पर उसके पुत्र और... 
० । " उत्तरांधिकारी महेन्द्रपाल को संगठित और . हृढ़ीक्षत साम्राज्य मिला । उसने अरबों पक 
“को पराजित किया । उन्होंने इस महान सम्राठ के शञासनकाल' में पुतः आगे बढने का हक. 
... साहस न किया। अरब मंकावात शांत हो गया और उनका प्रवाह उतारपरआ 

..._ गया । ईसवी य७१ के धोलपुर उत्कीरण लेख में लिखा है कि चरंणवती (चम्बल) 
के स्लेच्छ शासक ने चाहमाव चण्डमहासेन मण्डलिक की आज्ञा शिरोधाये किया। 

















_औज और महैन्द्रपाल ] कर 8 7 हम [/227 ५ 


_बवास्तव में भोज और उसके उत्तराधिकारियों की हृढ केन्द्रीभूत सत्ता और प्रथ्रुत्व के... 
कारण ही दो सौ वर्ष तक भारत विदेशी आक्रमणों से सुरक्षित रहा ।' _ 


उसने आदि वराह की सार्थक उपाधि धारण की; क्योंकि उसका विद्वास था... 


कि भारतीय घन, धर्म और संस्कृति के शत्र्‌ ओं का दमन करने और उनके अत्याचारों 
से जनता की रक्षा करने की उसको देवी आज्ञा मिली है। उत्तरी भारत में प्रतिहार 


वंश के राजाओं की प्रमुखता तब तक बनी रही जब तक वे मुसलमान आक्रामकों के _ । है 
विरुद्ध बाँध स्वरूप थे। २; 


महेन्द्रपाल--(लगमग ८€०--ल ० ६१० ६०)--भोज की मृत्यु ८८४ ० द मर 


के उसके पेहेवा प्रशस्ति के बाद और भहेच्द्रपाल के ८६३ ई० के ऊनापट्ठ के पूर्व 
किसी समय हुईं । महाराज भोजदेव के ८४३ ई० के दौलतपुर उत्कीर्ण लेख... “ 
में युवराज नागभट का नाम दूतक के रूप में आया है। ऐसा कोई प्रमाण - 
उपलब्ध नहीं है जिससे कि पता चल सके कि भोज की मृत्यु के समय वह जीवित... 
था और उसने कुछ एक वर्ष तक राज्य किया। अतः डॉ पुरी ने सुझाव विया 
है भोज की मृत्यु ८६५० ई० के लगभग हुई। भोज ने उत्तरी भारत में प्रतिहारों 
की सत्ता को सर्वप्रमुख बताया । उसके साम्राज्य में उत्तर पश्चिम में कर्नाल जनपद 
सम्मिलित था। उत्तर में हिमालय की तलहटी तक उसका साम्राज्य फैला हुआ था, . 
. और पूरब की और यह पाल राज्य के बिहार और बंगाल की सीमाओं को छूता 
था । पद्चिचम में सौराष्ट्र में उसकी सत्ता स्वीकार की जांती थी, और दक्षिण में 
मालवा की स्पश करतो थी जहाँ “राष्ट्रकूटों के विरुद्ध आंचलिक युद्ध होते रहते पे।! 


. पर भी उसका आधिपत्य था । हे न जो 


पालवंश से उसके सम्बन्ध 


महैन्द्रपाल ने उत्तराधिकार में विज्ञाल' साम्राज्य पाया था। महेन्द्रपाल ने 


इसको सुरक्षित रखा, सम्भाव्यतः उसने इसकी कुछ वृद्धि भी की। महेर्ृपाल के... 


|... अभिषेक के द्वितीय वर्षा का उत्कीर् लेख बिहार में पाया गया है जिससे प्रतीत ः क्‍ 


. होता है कि भोज के ही समय से मगध प्रतिहार राज्य में सम्मिलित था। उसके 
.... शासन काल के चतुर्थ वर्ष के दो उत्की् लेख. पटना जनपद के बिहार शरीफ में 





.._ और पांचवें वष' का एक उत्कीणं लेख राजशाही जनपद के पाहरपुर 'नामक स्थान 





.. में पाया गया है जिससे स्पष्ट है कि मगध और उत्तरी बंगाल उसके साम्राज्य में 
.. पामीलिय . ...ै....४.४.४॒र॒र्॒प्प.. 













कर] या 7 5 उत्तरी भारत का इतिहास 


उसके समय का एक उत्कीण लेख इत्खोरी में पाया गया है जो बिहार के 


|; हजारीबाग जनपद में है। नालंदा में सत्य क्षेत्र की खुदाई के स्थान में कई हे 







९, 


. स्तूप निकले हैं उसमें से एक चैत्र पर लिखा है कि इसका निर्माण 
 अहुन्द्रपाल के शासनकाल में हुआ । महेद्धपाल के शासन के पाँचवें वर्षा का एक 


.. :  - जत्कीर लेख राजशाही जनपद के पाहरपुर स्थान में पाया गया है। स्पष्ट हैकि- मं 






.. दक्षिणी बिहार (जिसके अन्तर्गत छोटा नागपुर था) और उत्तरी बंगाल उसके राज्य - 


.... में सम्मिलित थे। प्रतीत होता है इसी कारण बौद्ध इतिहास लेखक ताराबाथ ने 
... बंगाल के राजाओं की सूची में महेच्द्रपाल का ताम रखा है। प्रतिहार आधिपत्य के 
.... इस काल में पाल राज्य परिचमी बंगाल और गंगा के डेल्टा के उत्तरी भाग तक 

... सीमित था। महेल्‍्वपाल के ८६१८-६६ ई० के डिचवा दुबौलो (सारन जनपद, बिहार). - . 








. से प्रमाशित होता है कि उत्तरी बिहार पर उसका आधिपत्य था। बाद को गौड़ 


... नरेश नारायणपाल ने मगध की पुतः जीता। यह घटना अवश्य ही महेन्धपाल की 






हि . म्रुत्यु के बाद हुई होगी जो गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे महातु सम्राट था और . 


.._. जिसका शासन पश्चिम में सौराष्ट्र से पुरव में बंगाल तक, उत्तर में हिमालय से, 











दक्षिण में विन्ध्यपवंत तक था । पाल शासक निब'ल थे, उनमें दूरदशिता और कूट> 


.... नीतिज्ञता का अभाव था। उनमें. व्यक्तिगत क्षमता न थी। उनके राज्य से असम 
|... और उड़ीसा स्वतस्त्र हो गए। महेन्द्रपांल एक सुसंगठित साम्राज्य का स्वामी था। 

.... आधथिक लाभ से ब्रेरित होकर उसने बिहार और बंगाल की उ्वरा भूमि और गंगा 
_. की तलहदी के व्यापार पथों पर नियन्त्रण करने के उ हेश्य से भारत के पृ्व॑तम भागों: 
मा हा :. तक अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए उसने थुद्ध अभियान किया। रे 


चालुक्यों के साथ उसके संबन्ध--यह पहले लिखा जा चुका हैकि 


े ः । । 5. रा पा चालुक्य बलवमंन्‌ काठियावाड़ में भोज का मण्डलिक था | उसका पृत्र अवनिवर्मनू . क्‍ 
....... द्वितीय योग महेन्द्रपाल का सामन्‍्त था । उसने चापधरणीवराह को परास्त किया... 
|... जिसका नाम ६१४ ई० के हडडल (काठियावाड़) पढ्टों में आया है।डॉ० परी के रा 
.. ..... लिखा है कि संभव है कि ये दोनों ही कत्नौज के गुर्जर प्रतिहार शासकों के सामच्त 
5 रहे हों, क्योंकि हडडल पट्टों में लिखा है कि धरणीवराह महीपाल देव का सामन्‍्त 
|... था और वह पूर्वी काियावाड के वर्धभान नगर (वर्तमान वधवन) में रहताथा। 
_.... अवतिवमन्‌ का चालुक्य वंश कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार वंश का सदा राजभक्त रहा +॥ 

... उसने रामभद के संकटमयकाल में भी सौहाद॑पूर्ण सम्बन्ध बताए रखा । महेद्धपाल के... 













शासनकाल में भी उसका सम्बन्ध राजनिष्ठापर्ण रहा, जिसका उत्तर भारत में बंगाल - 
...... की खाड़ी से अरब सागर तक पर्ण आधिपत्य था। को 








५०. भोज और महेकपाल] | 0 एल जाए य  आाजकड 


.. कश्मीर के साथ उसके संबंध--राजतरंगिणी के आधार पर यह पहले 
लिखा जा चुका है कि पश्चिमी पंजाब में भोज का एक सामंत अलखान था, जिसको मो ः 
भोज ने टक्कीय वंश की टक्क भूमि दी थी। बाद को संभवत: भोज के शासत-काल के... 


अंतिम वर्षों में था भोज की. मृत्यु के बाद नागभट (यदि उसने शासन किया हो 


तो वह निबंल और उदासीन शासक था) के शासन-काल में कश्मीर के राजा शंकर . 


वर्मत ने अलखान से टक्क भूमि छीनकर टक्कीय वंश को लौटा दिया, क्योंकि अलखान 


. की इतनी सामर्थ नहीं थी कि वह केवल अपनी शक्ति पर विरोध कर सकता। किंतु... 
. इससे गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की कुछ अधिक क्षति नहीं हुई क्योंकि जैसा कि 


: महेन्द्रपाल के पेहेवा (कर्ताल जनपद पंजाब) प्रश॒स्ति में लिखा है कि पूर्वी पंजाब उसके... 
साम्राज्य का अंग बना रहा। |. क्‍ हम 


... भध्य भारत की शक्तियों के साथ उसके संबंध--कन्नौज के गुर्जर 
 अतिहारवंश ने प्रतिरक्षा की दृष्टि से झाँसी की ओर एक सामत्त और खालियर की . 


ओर एक दूसरा सामंत नियुक्त किया और चारिडयरण को कोटुपाल बनाया जो गुणराज हल द 
का उपजीवी था। _ द क्‍ | 
मूल्यांकन--महेद्पाल का शासन-कांल अपेक्षाकृत शास्तिपूर्ण था। अरबों 


.. ने आगे बढ़ने का साहस नहीं किया । उसने पालों को दाक्ति को क्षीण किया और ... 
_राष्ट्रकूट अपने आंतरिक भागड़े में फँसे थे । उसके समय में गुर्जर प्रतिहारों की प्रतिष्ठा... ० 
- अपनी चरम सीमा पर पहुँची । वह एक कुशल प्रशासक था। बहू अपने वंश का 
सबसे महात््‌ सम्राट था । उसका साम्राज्य बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक और 


. सौराष्ट्र; और उत्तर-पश्चिम में पूर्वी पंजाब उसके साम्राज्य के अंग थे । 


वह साहित्य का संरक्षक और कवियों का प्रिय था | महाव्‌ कवि और वाटक- 
.. कार राजशेखर उसका गुर थां। राजशेखर ने कर्परमञज्जरी, बालभारत या प्रचशड 
- पाण्डव, और काव्यमीमांसा नामक ग्रंथ रखे थे | उसके ग्रंथों से उस समय के उत्तर. ४ 


. आरत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और शैक्षिक अवस्था पर अच्छा प्रकाश पड़ता  -. 


. है। उसकी काव्यमीमांसा में भौगोलिक तथ्य संबिंस्तार दिए हुए हैं। उसने अपने . का 


. - अंरक्षक महेन्द्रपाल को 'रघुकुलतिलक' और महाराष्ट्रबूड़ामणि' लिखा हैं। 


5 पा 0 




























अध्याय | 


उत्तर कालीन प्रतिहार वंश 





:./ 2 प्र्प 


हेखपाल की मृत्यु के बाद भोजदेव और महेख्पाल के सुगठित और हढ़ीभूत 
.._विद्याल साम्राज्य का विखणडन आरंभ हुआ । उत्तराधिकार के भगड़े आंतरिक उपद्व, 
.... विदेशी आक्रमण, निर्बल उत्तराधिकारी, कूटनीतिज्ञता और दूरदंधिता का अभाव, 
... और विषक्षियों की निरंतर वृद्धि इसके कारण थे। दसवीं शती ईस्वी के पूर्वार्ड में 
...  महीपाल ने प्रतिहार राज्य को अक्षुरुण रखने का प्रयत्न किया | किन्तु इसशती का. 
... उत्तरार्द् भाग प्रतिहार वंश के हास का समय था जिसमें उनके विशाल साम्राज्य के. 
.. विस्तार में पर्याप्त कमी हुईं। उत्तरोत्तर मुसलमान आक्रमणों के कारण गुर्जर प्रतिहार 
... सत्ता धराज्षायी हुई और उनका स्थांस गाहुडवाल वंश ने लिया । 


कक भोज द्वितीय (लगभग ६१० ई०-६१४ ई०)--महेख्रपाल की मृत्यु के बाद... 
|... प्रतिहार सिंहासन के लिए संभवतः भोज द्वितीय और महीपाल के बीच कुछ झगड़ा. - । 
-..._ हुआ चेदि नरेश कोबकल्लदेव ने भोज ह्वितीय का पक्ष ग्रहण किया और भोज 
_.....  ढितीय गद्दी पर बैठा । बिल्हारी प्रस्तर उत्कीर्ण लेख में लिखा है कि कोक्कल्लदेव 
ने दो अभृतपुर्व स्तम्भ खड़े किए--दक्षिण में कृष्ण राज और उत्तर में भोजदेव ॥ के 
रा कर्ण के बनारस दानपत्र में लिखा है कि कोक्कल्लदेव ने भोज आदि राजाओं की. पा 

...... रक्षा की। भोजदेव की मृत्यु ६१४ ई० में हुईं। इसके बाद महीपाल गद्दी पर । 
; बैठा । मर] के 
हा । महीपाल ( &१४--६३० ईइं० )--उत्तराधिकार के आंतरिक झगड़े से हे 
..... प्रतिहार साम्राज्य निर्बल पड़ गयां। अतः महीपाल के गही पर बैठने के कुछ ही... । 
कै... समय बाद राष्ट्कूट इन्र तृतीय ने प्रतिहार राज्य पर आक्रमण किया। राष्ट्रकूट 
|... गोविन्द चतुर्थ के ६३० ई० के केम्बे ताम्रपट्टों में लिखा है कि इन्द्र उत्तरी भारत पडा 
..._ के अपने अभियान में उज्जैन में ठहरा और महाकाल की पूजा की। उसके बाद 

। ० उसके अब्वों ने अथाह यमुना को पार किया” और “उसने विपक्षी नगर महोदय... 











































रा क्‍ उत्तर कालीन प्रतिहार वंश | जा द ; बल 20 कक है महक हि ै ११३: रे 


. (कन्नौज) को पूर्णतया ध्वस्त किया | इस पराजय के फलस्वरूप भहीपाल के हाथों... 
से सिंहासन निकल गया । विक्रमार्जुन विजय या पंपा भारत के रचयिता कन्नड़ कत्रि. 
पंपा ने लिखा है कि 'इच्ध के सामन्त नरसिह ने विजयदेवी को गुर्जरराज़ के वाणों..... 
से अपहृत किया । महीपाल भागा और रास्ते में भोजत, निद्रा और विश्राम के लिए... 

 भीन ठहरा। नरसिह ने गंगा के संगम (इलाहाबाद) तक उसका पीछा किया . 
और अपने अश्वों को संगम में नहलाया । पा का 

महीपाल ने अपने राज्य को पुन: प्राप्त करने के लिए अपने सामस्तों की 
- सहायता ली । अपने शक्तिशाली &सामन्‍्त चन्देल नृप हर्षदेव को. सहायता से उसने. * 
अपना सिंहासन पुन: प्राप्त किया । खजुराहो उत्कीर्णो लेख में लिखा है पुनर्‌ येन . 
_ क्षितिपालदेव-ठृपतिः सिंहासन स्थापित:' । बालादित्य के चात्सू उत्कीर्णा लेख का 
कथन है कि गुहिल नरेश भट्ट ने अपने अधीस्वर (महीपाल) की आज्ञा से दक्षिण... 
के नरेशों की सेनाओं को पराजित किया | डॉ० आर० सी० मजुमदार के अनुसार रा खाक 
दक्षिण के नरेशों की सेनाएँ राष्ट्रकूटों की सेनाओं के अतिरिक्त और कोई नहीं थीं।. 


प्रतिहार वंश की इस आंतरिक कलह से-चंदेल नरेश हर्ष तथा अन्य सामन्‍्तों 

को अपनी शक्ति बढ़ाने का अवसर मिला, विशेष रूप से राष्ट्रकूट आक्रमण के बाद... 

संभवत: महीपाल ने उसको कुछ प्रदेश दिए। हर्ष ने अपनी शक्ति को हृढ़ कर 

. उत्तर भारत में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया । चंदेल दावा करते थे कि महीपाल 

ने हर्ष की सहायता से पुनः सिंहासन प्राप्त किया । एक दूसरे वंश" के शासक के 

. शिलालेख में उसको चित्रकूट-भूपाल कहा है। अभी तक चंदेल गुर्जर-प्रतिहारों के 

.._ अधीन थे किन्तु अब वे नाम मात्र की अधीनता स्वीकार करते थे और अपने को मित्र 

_. शक्तित मानते थे । प्रतीत होता है कि अब वे इससे भी छुटकारा पाने को उत्सुक थे। 

.. यह प्रवृत्ति यशोवर्मन्‌ और धंग के शासन-काल में स्पष्ट दिखाई देती है। धंग के 

. १००२ के खजुराहो उत्कीर्णा लेख में. लिखा है कि. अपने विपक्षियों का दमन कर हर्ष... 

.. .. से संपूर्ण पृथ्वी की रक्षों की' । खजुराहो से प्राप्त एक अन्य खणिडित उत्कीर्णा लेख में. है 
.. ... लिखा है कि हर्ष ने 'भुज-विजितानेक-हप्तरि-वृन्दः । के हि 
या आम विजये मर 
......  नीमत-मुरल-मौलिः पाकलो मेकलानां रण-कलित-कलिंग: केलि तत्‌ 
ला, कि केरल-इन्दोः । 
...... आजनि जित कुलूतः कुन्तलानां कुठारः हृठ-हृत-रमठ-श्री: 


महीपाल के राजकवि राजशेखर ने अपने ग्रंथ 'प्रचणड- 





.... उपर्युक्त ब्लोक में जप 


































दा 5 न 577» चत्तरी भारत का इतिहास 


.. उस वंश में यशरवी महीपाल देव उत्पन्न हुए जिन्होंने मुरलों के शिरों की शिखाओं के 
... केक्ष समूहों को भुका दिया है; जो मेकलों के पूजोत्यादन के कारण हैं; जिन्होंने युद्ध में. 
.. कलिज्लें की खदेड़ा है; जिन्होंने केरलों के चन्धमा (राजा) के मनोरंजन को भंग किया. 

- है; जिन्होंने कुलुतों को विजय किया है; जो कुन्तलों के लिए कुठार हैं; और जिन्होंने 

. रमठों की श्री को बलात्‌ छीन लिया है। पुरल, मेकल, केरल, कुत्तल, और कलिड्ध 

.. दक्षिण के प्रदेश हैं। कलूत का वर्तमान नाम कुल है जो व्यास नदी की ऊपरी घाटी... 
. में काज़णा जनपद में है। लक दो आल ब 

इस समय तक चेदि सम्राट कोकक्षदेव की यृत्यु हो चक्की थी, और राष्ट्रकूट 

शासक अपनी ही फंमटों में फँसा था, और पाल शासक निर्बल थे । अतः महीपाल 

. को इल प्रदेशों को विजय करने में सुगमता हुई । मुसलमान इतिहास लेखक अलमसूदी 
ने भी प्रतिहार शासक की महानता स्वीकार की है और लिखा है कि उनके साम्राज्य 

में सिन्‍्ध की पहाड़ी भूमि सम्मिलित थी जहाँ से सिहिरत नदी निकलती द 


..... पर विजय का उल्लेख है। संभवत: इस महीपाल और सुर्जर श्रतिहार महीपाल में... - 
.... तादात्म्य है। प्रतीत होता है. कि महीपाल ने सिंहासन पुनः प्रात्त करने के बाद अपनी 
: पृ पराजय का बदला लेने के लिए राष्ट्रकूटों पर चढ़ाई की और विजय प्राप्त की 


... किये हुये लेख से प्रतीत होता है । राज्यपालदेंव के बड़गाँव (वर्तमान नालंदा-विहार) 
....  उत्कोशलिख से भी इसकी पुष्टि होती है। प्रचशड पारड्व' और चणडकौश्िकम' 
5  सामक ग्रंथों में महीपाल द्वारा बिहार था गौड़ देश को विजय का कोई उल्लेख . 


ः रे ० वंश, और जयपुर का गुहिलवंश महीपाल के सामच्त थे । ये सामन्त प्रतिहारों के प्रति 








.. महत्व था। उन्होंने 
रा भाग नहीं लिया और राजनिष्ठ बने रहे । 


चाप वंश का महासासन्ताधिपति धरणी वराह राजाधिराज महीपाल देव का... 


.. पांण्डव' में अपने स्वामी की सामरिक विजयों का वर्शान किया है जिसका अर्थ है 


क्षेमीश्वर कृत चराडकौशिकम्‌ नाटक की प्रश्मस्ति में महीपाल देव द्वारा काट | 


रा पालों से उसके संबंध--भोज ह्वितीय और महीपाल के झगड़े को लाभ 
हा ब बंगाल के पालबंश ने सी उठाया। उन्होंने प्रतिहारों से बिहार का कुछ भाग पुतः. | 
... प्राप्त किया जैसा कि नारायण पालदेव के उदहुरठपुर (बिहार) प्रतिमा पर उत्कीर्ण 


महीपाल के सासन्‍्त--काध्यावाड़ का चांपवंश, गोरखपुर का कलचुरि. 


रा .. कई पीढ़ियों से राजनिष्ठ थे और प्रतिहारों के युद्धों में सदा सञ्लाट के साथ रहते थे |. ये पे 
.. ये वंश राज्य के आंचलिक प्रदेशों में सामन्‍्त थे और सामरिक दृष्टि से उनका बड़ा... 
उन्होंने संभवत: भोज द्वितीय और महीपाल के उत्तराधिकार के झगड़े में . 








. उत्तर कालीन प्रतिहार वंश ] पड के. हे आ माफ | पा 






अत्यन्त राजनिष्ठ सामन्त था.। अवनि वर्मन्‌ द्वितीय को महेद्वपाल ने सामन्त बनाया। 


भोजदेव ने गोरखपुर के कलच्च॒ुरि गुराम्बोधिदेव को कुछ भूमि दी थी, ज््योंकि वह. 





बंगाल युद्ध में भोज के साथ गया था और वहाँ बीरता दिखाई थीं। उसका पुत्र 
_ भामनदेव महीपाल के प्रति राजनिष्ठ था और उसने धारा के परमारों के विरुद्ध युद्ध. 
किया । संभवत: अपने अधीक्वर की ओर से क्योंकि कोई ऐसा कारण प्रतीत नहीं 


होता कि एक छोटा-सा राज्य सैकड़ों मील दूर जाकर अपने बलबूते पर युद्ध करे ॥ 







चात्सू (जयपुर के २६ मील दक्षिण) का गुहिल वंश संभवतः महीपाल का सामच्त 
.. था। उससे उसके साथ दक्षिण भारत के विजय अभियान में भाग लिया। इन तीनों 
. के अतिरिक्त शाकम्भरी का चाहमान वंश और जेजक भक्ति चंदेलवंश महीपाल के... 
. सामन्त थे। विनायकपाल के समय में चाहमान बंशीय माधव महासामन्त, महादराड- 


नायक और  तंत्रपाल था। चंदेलवंश ने महीपाल को पुनः सिंहासन प्राप्त करने में... 
सहायता दी। द 5 20 
मृल्याकन--चेदि शासक कोकषल्लदेव के षड़यंत्र के फलस्वरूव महीपाल को राज-. 







सिंहासन से वंचित होना पड़ा। उसने उसके स्थान पर भोज द्वितीय को सिंहासन पर. - 
_ बैठाया | इसी समय राष्ट्रकूट इन्द्र तृतीय ने भी कन्नौज पर धावा किया | महीपाल ने 

. चंदेल नृपाल हर्ष की सहायता से सिंहासन पुन: प्राप्त कियां। उस समय तक कोकल्लु- 
देव की संभवत: मृत्यु हो चुकी थी और इन्द्र तृतीय दक्षिण में फँसा था। महीपाल ने... _ 
अपने राज्य का स्थिरीकरण और विस्तार करने में इस अवसर का उपयोग किया। 

.. उसने मुरल, केरंल, कलिज्ध और कुलृत आदि. प्रदेशों को जीता। उसका राज्य 
.. बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक, और उत्तर में कुलू घाटी से दक्षिण में राष्ट्रकूटों 
. के प्रदेश तक फैला था। उसके सामन्‍्तों ने इंतने विश्ञाल प्रदेश के प्रशासन और प्रति- 

. रक्षा में योग दिया जिनमें से कुछ उसके नए नियुक्त किये हुए थे। अरब इतिहास 

. लेखंक अलमसूदी ने लिखा है कि गुर्जर प्रतिहार शासक के पास चार प्रकार की सेंनाएँ 

... आींऔर हर एक मे सात लाख से नौ लाख तक आदमी थे। थह अतिशयोक्ति हो 
... -. सकती है किन्तु यह निविवाद है कि उसके पास वृहद सेनाएँ थीं, क्योंकि उसको पश्चिम 
.. . के लुटेरों से, और दक्षिश के राष्ट्रकूटों से जो सिन्‍्ध के मुसलमानों के मित्र थे अपने 


.... साम्राज्य की रक्षा करनी थी। और इन दोनों संघों का सामना करने के लिए उसने 
..._.. पर्यात्र सेनाएँ छोड़ रखी थीं। वह कुशल प्रशासक और पराक्रमी योद्धा था। प्रचएड 
.. पांडव' के ग्रन्थकार राजशेखर और '“चराड्कौशिकम्‌' के ग्रन्थकार क्षेमीश्वर उसकी 


....._ राजसभा के कवि थे । स्पष्ट है कि वह विद्या का संरक्षक था । अपने राज्य को अक्षुरण : 
... . बताए रखने के लिए उसने कोई बात उठा न रखी । और यह उसके व्यक्तित्व और , 
... प्रतिभा का कारण था कि उसके पुत्र और उत्तराधिकारी जो अर क्ते और उत्तरा- 
सा | घिकार के झगड़े में व्यस्त थे इस साम्राज्य प्र अधिकार किए रहे । " हा मे 































भोज ने कम से कम ६३४ टन ४॥ ३० तक राज्य किया । हो सकता हैँ कि 
मद 5 ऊरोड़ (मुद्राओं) से कोई पिर्माण कार्य किया जिसकी चर्चा रहेट्र 


कक... मण्डापिका (मरा) का बलाधिकृत था । कुछ समय तक मालवा पर कन्नौज के प्रति- 
|. ७ पहररोंका शरण आधिपत्व रहा । 





१४6 | हम पं का हे | ... उत्तरी भारत का इतिहास क्‍ 
क्‍ विनायकपाल (६३०-६४३ ई०)---विनायकपाल भोज ट्ितीय का सौतेला . 
_.... भाई था जिसका बह भक्त था (पादानु ध्यात:)। एक दानपत्र से ज्ञात है कि 


हा .. ६३३ ई० में बह सिंहासन पर था। महीपाल और विनायकपाल कन्नौज प्रतिहार 
. वंश के दो भिन्न शासक हैं, क्योंकि उनकी तिथियाँ समान न *ैं हैं। विनायकपाल 


.._. वह दो एक वर्ष पूर्व ही सिंहासन पर बैठा हों ६५४ ई० के खज़ुराहों उत्कीर्णा _ 4 
5 में जिस विनायकपाल का नाम आया है वह चंदेल धंग का उामाव वाह. 
.. अतिहार विनायकपाल से इसका पम्जन्ध नहीं है। विनायकपालदेव ने जल के लए गा 


0, (ग्वालियर) से प्राप्त प्रस्तर उत्कोर्ण लेख में है। उसके समय में गुर्जर-प्रतिहार हा 
.. साश्नाज्य का विस्तार प्रत्य / अनोरस से खालियर तक था। इसमें उज्जैन भी हे 
:- सम्मिलित था जहाँ का नहेसामन्त और भहादराडनायक माधव था! श्री शर्म... 


. ....  दच्ापाल द्वितीय (लगभग ६४३-६४८ ३० )-यह विनायक्रपालदेव .. ५ 
.. कापुत्र था। इसके प्सय में भी प्रशासन यन्त्र रवत्‌ चलता रहा। मालवा इसके 


7 - पुर्रा अधिकार में था.। >> प्रतिहार साम्राज्य के विस्तार में कमी नहीं हुईं और 


पा -. कन्नौज का भी महत्व बना रहा । 








देवपाल (लगभग 8४८ ०)--क्षितिपाल का पुत्र देवपाल ६४८ ई० में आर 
.... - सिंहासन पर था.। इस समय उत्तराधिकार की कलह की वृद्धि हुई । अतः सामस्तों 2 5३ 
..... को स्वतात्र होने का अनुकूल अवसर मिला । चन्देल सामन्त यशोवर्मन्‌ ने कालंजर 
हा गढ़ पर अधिकार क्रिया | इसी समय हेरम्बपाल के पत्र देवपाल से चन्देलों का 


| 0. संघर्ष हुआ: जो »7 अतिहार का सामनन्‍्त था; और इसके फलस्वरूप पशोवर्मचू ने. 








7... बैजुणठ की प्रतिमा 7 मजे: बात की । यह र स्मवतः- विजयोपहार दो! अतीत - 
होता. है प्रतिहार समझ्ाट देवपाल अामन्तों के इस संघर्ष के प्रति उदासीत था। 7. 


| 72४ ई० के खजुराहो उत्कीरा लेख में लिखा है कि वह (यश्ोवर्मनु) गु्जरों के लिए 7. 





वाली आग था” | थे शब्द कन्नौज के प्रतिहवार के लिए नहीं 





.... यह देवपाल प्रतिहार राजा था । 





.... गए हैं बल्कि हेरम्बपाल के उन सामन्त देवपाल के लिए जिससे यशोवर्मन्‌ ने बैकुरुठ 
... की प्रतिमा विजयस्वरूप पाई थी। डॉ० रोमा नियोगी का कथन गलत है कि 777. 





2. विनायक पालदेव द्वितीय--चंदेल धंग के ६४७ ६५ के खजुराहो उत्कीर्ण व न 
. लेख संख्या २ में लिखा है “विनायक पालदेव पालयति वसुधाम्‌' । डॉ० पुरी ने लिखां हि 







































अत्तरकालीन प्रतिहार बंश ]. 7 है यू  ा नशुक 
है कि संभव हैं कि यह विनतायकपालदेव महेन्द्रपालदेव का पुत्र था और अपने चाचा हक 
_ देवपाल देव के बाद ६५० ई० के लगभग गद्दी पर बैठा। उन्होंने यह भी लिखा 
हैं कि इस काल में गुर्जर-प्रतिहारों के प्रति चंदेलों की राज्य-निष्ठा नाम मात्र को... 
थी । डॉ० निमाई साधन बोस का विचार है कि यह विनायकपालदेव स्वयं धंग 
के अतिरिक्त और कोई न था। इसकी पुष्टि में उन्होंने इसी खजुराहो उत्कीर्ण लेख... 
के इलोक ४४ और ४५ की ओर ध्यान आकर्षित किया है जिसमें लिखा है कि ... 
धंग पृथ्वी पर अपना न्याय राज्य हढ़ता से स्थापित कर रहा है' और पृथ्वी पर हे 
आसन कर रहा है जिसको उससे. अपनी दीर्घ और हढ़ भ्रुजाओं से सरलता . 
से प्राप्त किया है और जिसका विस्तार कालंजर तक और भस्बत तक जो मालव 
नदी तमसा पर स्थित है, यहाँ से कालिन्दी नदी के तट तक, और चेदि प्रदेश के... 
अंचलों तक, और गोपद्वि (ख्वालियर) तक है। श । 
..._महीपाल द्वितीय--महाराजाधिराज महीपाल का नाम ६५५ ई० के 
बयना (भरतपुर) उत्कीर्ण लेख में आया है। डॉ० पुरी का विचार है कि यह एक गा 
_ सामन्‍्त राजा था। उन्होंने लिखा है कि यह विचार करना कठित है कि दस वर्ष. 
के अल्पकाल में तीव. शासक हुए देवपाल, विनायकपाल ह्वितीय, और महीपाल रा हा 
द्वितीय । और इनमें से कोई भी कचौज के प्रतिहार वंश का सामन्‍्त हो सकता है।..| 
विजयपाल ( लगभग ६५६-लगभंग ६8० ई० )--विजयपाल ६५६ ई० 
। ्् में सिहासनारूढ़ था । .राजोर (अलवर) और भूँसी (इलाहाबाद) के उत्कीर्णा लेख... 
: में लिखा है कि विजयपालदेव और उसके पुत्र राजपालदेव ने ६० वर्ष तक ६४९- | 
१०१६ ई० तक राज्य किया । इन दोनों में ६० वर्ष को बराबर बाँदने पर विजय- 
 चालदेव का शासन काल ६८६ ई० तक आता है । उसके समय में प्रतिहार-्साम्राज्य - 
का निरंतर छास होता गया । गुजरात पहले ही चालुक्य मूलराज के अधिकार में है 
- आला गया था जिसने अनहिल्‍लवाड में एक राज्य स्थापित किया थां. और जिसमें - 
. गुजरात समेत सौराष्ट्र (काठियावाड़) सम्मिलित था । कन्नौज बंश के कई सामन्‍्त- 
- राज्य स्वतंत्र हो गए। चंदेल शासक घंग (लगभग ६५०--लगभग १००८ ६०) ने _ 
.. अतिहार वंश की निर्बलता का लाभ उठाया । मदलवर्मनु के मऊ प्रस्तर उत्कीर्णा लेख में 
लिखा है कि उसने कात्यकुब्ज (कन्नौज) के सम्राट को पराजित कर उत्कृष्ट साम्राज्य 
. आआप्त किया | डॉ० नि० सा० बोस ने लिखा है कि निरचय ही साम्राज्यवाद के रक्षण 
. का भार प्रतिहारों से चन्देल धंग के कन्धों पर आ पड़ा था। कच्छपधात नरेश 
..  अज्जदमन ने प्रतिहार शासक को पराजित कर ग्वालियर पर अधिकार किया। वह 





उत्तर कालीन अ्रतिहार वंश | कक हर ह मा [ १२१ 


सात वर्ष तक वह॒ बंधन कष्ट भोगता रहा और धीरे-धीरे निर्जीव होकर मर गया + 


प्रतीत होता है कि विद्यावर की महत्वाकांक्षा राज्यपाल के विनाश का कारण थी । 


राज्यपाल ने दो अवसरों पर ६८९६ ई० में और १००८ ई० में जयपाल और 


आनन्दपाल की सहायता की थी जिस समय सुलतान महमुद ने उन पर आक्रमण 
किया था | फिरिश्ता . ने लिखा है कि उस समय हिन्दुओं ने एक संघ बनाया, क्योंकि 


भारत से मुसलमानों को निकालना वे अपना पवित्र कर्त्तव्य मानते थे ।” निश्चय 


ही हिन्दू शासक मुसलमान आक्रामकों को बाहर खदेड़ना आवश्यक समभते थे किन्तु 


राजनीतिक प्रधानता की उनकी आपसी होड़ उनके रास्ते में सबसे बड़ी अड़वत थी... 


. और उन्होंने एक होकर और प्राणपण से अपने समान शत्रुओं को बाहर खबेड़ने 
का प्रयास नहीं किया । है मो व और 
पुलतान महमुद के सचिव उत्बी ने लिखा है कि जब राज्यपाल ने सुना कि... 


 सलतान महमृद कन्नौज के समीप आ गया है तो वह शहर छोड़कर गंगा के उस पार... 


भाग गया। यलतान कन्नौज की ओर बढ़ा जिसमें मलग-अलग सात प्रात रक्षणात्मक 


. किलें थे और १०,००० मंदिर | सुलतान ने सातों किलों पर अधिकार कर लिया |... हा 


मलतान ने अपने सैनिकों को लुटने की छूट दे दी । डॉ० नियोगी ने लिखा है कि धन, 


धर्म और संस्कृति का नाश किया गया। प्रतीत होता है कि कन्नौज को लूटने के बाद... 


वह लौट गया, क्योंकि उत्बी ने इस आक्रमण के रॉजनीतिक परिणाम का उल्लेख _ रा 


.. नहीं किया है | यह घटना १०१८ ई० की है। 


जिस समय महमूद गज़नी ने राज्यपाल पर आक्रमण किया, उस समय 


. अतिहार वंश लड़खड़ा रहा था। उसके सामन्‍्त जेजाकभुक्ति के चद्धात्रेय और त्रिपुरी ह न 


.. के कलचुरि और शाकम्भरी के चाहमान एक-एक कर स्वतंत्र हो गए थे । स्थानीय. । 


. राजे और सेनापति अपनी-अपनी शक्ति बढ़ाने में और प्रतिहार राज्य की उपेक्षा करने .. | 
में लगे थे । उत्बी के वर्रान से स्पष्ट है कि केवल अन्तवेंदि में महमूद गज़नी को पाँच... 

द त्वपूर्ण शासकों से युद्ध करना पड़ा । उनके नाम ये हैं- १. बारन (बुलन्दशहर) 
..._ का राय हरदत, २. असनी (फतेहपुर से १० मील उत्तर-पूरब, गंगाजी के तट पर) 
.. का चंडाल भोर, ३. शेरवा (सहारनपुर) गढ़ का चान्द राय, ४. महाबन (मथुरा) 


का शासक कुलचन्दध, ५. बरू जैबाल (जाबालि) | व्यवहारतः ये स्वतन्त्र थे । प्रतीत 


४ होता है कि १०१८ ई० तक प्रतिहार राज्य का पर्यातत विघदन हो चुका था । 





बत्रिलोचन पाल ( लगभग १०१६ ई०---१०२७ ई० )--प्रतीत होता है कि का. । 


मा] कन्नौज और बारी के त्यागने और उनके लुटे जाने के बाद राज्यपाल के उत्तराधिकारी 
... अपने राज्य के दक्षिणी भाग में चले गए और गुर्जर-प्रतिहार साम्राज्य अबउसी 
... प्रदेश तक सीमित हो गया। महेल्रपाल और महीपाल के शासन-काल में इसः 
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_ 3२३ ] का 5 और .. उत्तरी भारत का इतिहास _ 


: “साम्राज्य का विस्तार बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक था, यह दक्षिण के 
_रष्ट्रकूटों के अनेक आक्रमणों के बाद भी बंना रहां और उत्तर-पश्चिम में अरब धावों 


. की गति को रोके रहा । उसकी मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं है किन्तु १०२७ ई० में ४ 
|... बह राज्य कर रहा था 


यश:पाल--कड़ा (इलाहाबाद जनपद) से प्राप्त १०३६-३७ ई० का उत्कीर्ण 


०० लेख सुचित करता है कि महाराजाधिराज श्री यश:पाल देव. ने कौशाम्बी मरडल के . 
... पैलास गाँव के महन्त तथा अन्य राज अधिकारियों को जाज्ञा दी कि विभिन्न कर और. 
... उपज का दशमांश माथुर विकट, उसके पूत्रों और पौत्रों को दिया जाय | जिलोचन- 


.. “पाल से उसका क्या संबंध था, यह ज्ञात नहीं है किन्तु यह निश्चय है कि वह उसके 


. बाद गद्दी पर बैठा । प्रतीत होता है कि वह भात्र इलाहाबाद जनपद का स्थानीय 
.. शासक था। उसने गुजर-प्रतिहार सम्राटों की साम्राजिक अधीश्व रता की प्रतीक उपा- 
_.. अधियाँ--परमभद्वारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर--भी नहीं धारण की । संभवत: 
.... बहू प्रतिहार बंश का अन्तिम राजा था । द शा 
.... /- ग्यारहवीं शती ईस्वी के अंतिम दशक के लगभग चद्धदेव गाहडवाल ने . 
कन्नौज पर अधिकार किया। डॉ० रमाशंकर त्रिपाठी ने संकेत किया है कि चन्द्रदेव 
_.. - के ठीक पहले गाधिपुर का राजा गोपाल कन्नौज का शासक था। श्री एन० बी० 
... असत्याल ने सुझाव विया है. कि गाहडवालों के आने के पूर्व राष्ट्रकूटों ने थोड़े समय 
... शक कन्नौज पर राज्य किया । डी० आर० भयडारकर ने राष्ट्कूट गोपाल से इस 
।....  शोपान्ञ का तादात्म्य स्वीकार किया है । द 
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खण्ड ३. 


गाहडवाल वंश 






















































































































अध्याय शै 


गाहडवालों की उत्पत्ति तथा प्रारम्भिक इतिहास 




















.._ (१) उत्पत्ति--गाहडवाल राजा चन्द्रदेव (लगभग १०५९--लगभग ११०३... 
६०) के चन्द्रावती (बनारस जनपद) उत्कीर्णा लेख सूचित करते हैं कि यह वंश क्षत्रिय... 
था (क्षत्रोध्यमत्र' ''भुवि तृपवंश:) । सारनाथ उत्कीर्ण लेख से भी इसकी पुष्टि होती 
है जिसमें लिखा है कि 'चन्द्रताम नरेन्द्र प्रसिद्ध गाहडवाल क्षत्रवंश में पैदा हुआ था। 
. गाहड्वालों का पूर्वज यश्ोविग्रह .एक साधारण व्यक्ति था। उसने द्वप” की उपाधि... 
भी नहीं धारण की थी । समकालीन साहित्य में इस वंश का उल्लेख नहीं है । 'क्षत्य- .... 
कल्पतरु' में नामक ग्रन्थ में भी इस वंश का नाम नहीं है, यद्यपि यह गाहुडबाल राजा... 
गोविन्दचन्द्र की आज्ञा से लिखा गया था और इसका लिखने वाला राजा चद्धदेव का 
_ सन्ध्रि विग्रहिक लक्ष्मीधर था। श्रीहर्ष कंवि ने अपने महाकाव्य नेषध चरितम्‌र में... 
 गाहडबाल वंश का नामोल्लेख नहीं किया है यद्यपि वह उसके सम्पर्क में था और 
.  गाहडवाल राजा जयचन्ध की राजसभा का एक विख्यात कवि था । मा 
(२) विभिन्न मत-चिन्तामणि विनायक वैद्य, रामकरण और विश्वेश्रनाथ । 
.. रेड का विचार है कि यह वंश राष्ट्रकूट जाति की एक शाखा है। इसकी पुष्टि में... 
.. निम्नलिखित तक प्रस्तुत किए जाते हैं। के पा 
कक मांडा--बीजापुर (मिर्जापुर, उ० प्र०) के गाहुडवाल राजा अपनी उत्पत्ति... 
“जयचन्द के भाई मानिकच्ध से बताते हैं और अपने को राठोड वंश का कहते हैं।*“| 
..... २. चन्दबरदायी ने लिखा है कि “राठोड' और “कामढज'. पर्यायवाची शब्द हे हम 
... हैं और ये दोनों जयचन्द्र की उपाधियाँ थीं । आम जा 
के ३. कल्हणकृत राजतरंगिणी में लिखा है कि ३६ क्षत्रिय-राजवंद् हैं। जय- 
... “सिंह इत कुमारपाल चरित में ३६ क्षत्रिय-वंशों के नाम गिनाए गए हैं किन्तु उस 
. सूची में गाहडवालों का नाम नहीं है । की 
कह राष्टूकूटों को तरह गाहडवाल भो अपने को सूर्यवंशी बतलाते हैं। अत: तः के 
हो सकता है कि बदाऊँ उत्कीर्णा लेख के लखनपाल के पूर्वज चन्द्र राष्ट्रकूट, और चद्ध 





ता ३ १२६ | जा ४ डे | ० के ल्‍ [ उत्तरी भारत का इत्तहास 


7 है | . गाहडवाल एक ही हों और अन्य राष्ट्रकूट उप-जातियों से अपनी भिन्नता दिखाने के ; 
2.50 लिए उन्होंने अपने वाम के साथ गहंड या गाहड हड जीड़ दिया हो जो संभवत: दक्षिण: 
आप हा भारत के किसी स्थान का नाम हो 


उपर्यक्त तकों के विरुद्ध डॉँ० . रोमा नियोगी ने निम्नलिखित तरक॑ प्रस्तुत 
प्रथम तक संदिग्ध है क्योंकि इसकी प्राचीन परम्परा नहीं मिलती । 


ला २. जिस रूप में वर्तमान 'प्ृथ्वीराजरासो' मिलता है उसकी रचना सोलहवीं 

हे हा शतती में की गई थी। अतः अधिक प्राचीन विवादग्रस्त तथ्यों के संबंध में इसको 

.....// प्रामारिकता अधिक विश्वसनीय - नहीं है . जब तक कि अन्य विश्वासपूर्या सामग्री से 
.. इसकी पुष्टिन होजाय। आर 


पा, ३. राजतरंगिणी ने ३६ क्षत्रिय कुलों के नाम नहीं गिनाए हैं, केवल इतना क्‍ 
_.. ही लिखा है कि क्षत्रियों के ३६ कुल हैं। कुमारपाल चरित में क्षत्रियों के छत्तीस 


.. ... राजकुलों में से केवल कुछ कुलों के चाम गिनाए गए हैं, सबके नहीं । 


४. जिस इलोक के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि स्वयं गाहुड- 


... वाल अपने को सूर्यवंशी कहते हैं वह यह है : “आसीद असीतद्य॒ति वंश-जातः क्ष्मापाल 
..... मॉलासु दिव॑ गतासु ।” यह इलोक ६२ गाहडवाल उत्कीर्ण लेखों में आया है। उनमें से. 
.... ३६ उत्हीर्णा लेखों में 'बंशजात” और '“क्ष्मापाल' के बीच में विसर्ग नहीं है। ९५ 
... उत्वीर्ण लेखों में बिसर्ग वर्तमान है। बिना विसर्ग के इस इलोक का अर्थ होगा कि 
.... एक सूर्थवंश्ञी के विनष्ट होने के बाद गाहुइवाल शासक हुए। इसका अर्थ यह नहीं 
-.... होगा कि स्वयं उनकी उत्पत्ति सुर्य से हुई है। अधिकांश उत्कीरण लेखों में यह इलोक 
बिना विसर्ग के आया है। इसके अतिरिक्त महाराजपुत्र गोविन्द चन्द्र के दानपत्र 
स्पष्ट रूप से सूचित करते हैं कि सूर्य ओर चन्द्र वंशों के नाश होने के बाद गाहडवालों _ पे 
-.. ते सत्ता प्राप्त की ( 'प्रध्वस्त सोम-सुर्य-उद्धव-विदित-महाक्षत्र-वंश-हयेउस्मितर'" 'उद्ध्तू 
- - धर्ममार्गात प्रथितमिह तथा क्षत्रवंशद्रयं च' ) | चद्धदेव के चन्धावती दानपत्रों में भी 


..._ लिखा है कि देवपाल के वंदजों के विनाश के बाद क्षेत्र बंध ने कान्यकुब्ज को प्रात्त । 


ः हा ० हा किया । यह देवपाल प्रतिहार था । यदि यह साक्ष्य मांन लिया जाय तो गाहडवाल रा 
.. 5 राष्टूकूट वंश के नहीं हों सकते।. हा पल 


ठाड ने राजपूत वंशों की-६ विभिन्न सूचियाँ दी हैं। पहले में गाहडवाल वश द शः हे 


ा डा का नामोल्लेख नहीं है । तीन सूचियाँ अपूर्ा हैं और उनमें गाहडवाल का नाम नहीं है, ... 


रा. । . इसलिए इनके आधार पर कोई परिणाम नहीं निकाला जा सकता । पाँचवींऔर 








.. मि सृत किए गए थे। प्रतीत होता है कि इस वंश ने अपना बंशीय नाम उत्कीर्ण हे 





. गाइडवालों की उत्पत्ति तथा प्रारम्भिक इतिहास |. द के हा [श्र 















... अकेले” बंश के रूप में किया गया है । प्राचीन ऐतिहासिक अनुश्रतियों में और गाहुड-..._ 
._- वाल उत्कीर्णा लेखों में यह नहीं लिखा है कि गाहडवाल वंश राष्ट्रकूटों की एक शाखा... 

थी । कुमारदेवी के सारनाथ उत्कोर्ण लेख में लिखा है कि उसका यंशस्वी पति... 
गोविन्द चन्द्र गाहडवाल था और उसकी माता राष्ट्रकूट थी । लेकिन उसमें यह संकेत... 
नहीं है कि गाहुडवाल वंश राष्टूकूट की एक शाखा है। द 2 


गाहडबाल का अर्थ--कानतित के राजा कहते हैं कि उनका. गाहडवाल रा पा 
वंश 'ग्रहवार' उपाधि का अपभश्रद्य है जिसका अर्थ है 'पापग्रह का निवारण करने पु 
बाला! । यह उपाधि ययाति के पुत्र देवदास ने पापग्रह शनि पर विजय प्राप्त करने के... 
. बाद प्राप्त की थी। क्रक ने संकेत किय्रा है कि, हो सकता है, गाहडवाल शब्द को 
उत्पत्ति गद्धरा या 'गिरिगह्वर' से हुई हो जो कन्दराओं में रहने वाली एक पौराणिक - 
जाति का नाम है। एक दूसरे लेखक के अनुसार गाहुडवाल छाब्द संभवतः एक उपाधि 
था जिसको इस वंश ने उसी अर्थ में धारण किया जित अर्थ में इसने बलवन' शब्द 
को अयनी विस्तारयुक्त विजयों के कारण उपाधि रूप में ग्रहण किया | डॉ० आर० 
सी० मजुमदार और सी० वी० वैद्य का विचार है कि गाहडवाल नाम किसी स्थान- .... 
नाम से निकाला है। डाँ० -मज़ूमदार इसकी उत्पत्ति 'गवर्मद! नामक स्थान-ताम से 
.. मानते हैं जिसका ताम १०७६ ई० के एक कन्नड उत्हीर्णा लेख में आया है । 
...... वाराणसी तथा आस-पास के स्थानों से निःखत किए गए ६२ गाहुडवाल 
.. उत्कीर्ण लेखों में गाहडवाल शब्द नहीं आया है । केवल उन चार गाहडवाल उत्कीर्ण - 
लेखों में इसका नाम आया है जो नव-विजित गाहडवाल प्रदेश 'पंचाल देश” से 


.. लेखों में तब देना आवश्यक समझा जब उन्होंने अपने तव-विजित प्रदेश से दानपत्र 


..._ निःसृत किया, जहाँ वे अज्ञात थे । समकालीन साहित्य में गोविन्द चन्ध और जयचद्ध 
ह . बंशों के किसी समकालीन उत्कीर्ण लेख में नहीं है । 


पा । इतने हाथी. उपहार में दिए कि कान्यकुब्ज में एक गजशाल! स्थापित की गई और ;क्‍ ः 
_... चाँदराय की देख-रेख में रखी गईं। यह सुराव दियां गया है कि अपने भाग्य निर्माण. 


जा निरीक्षक नियुक्त किया | किन्तु मुसलमान सेना के प्रस्थान करने के बांद उसने बलातु | 
-... कन्नौज पर अधिकार किया और उसे प्रदेश का राजा बन बैठा । उसने गजनी- 
.  सुलतान को वाषिक कर देने का. वचन दिया. और वह कन्नौज का शासक 













.._._ का नाम आया है किन्‍्तु गाहुडवाल का नाम किसी साहित्यिक पुस्तक में या दूसरे 


जयपाल की हार होने के बाद विभिन्न दिद्ञाओं के राजाओं ने विजेता को... 


जे लिए चन्द्रदेव मुसलमानों से मिल गया और महमुद ने उसको कन्नौज में गजशाला 





* या का गया । चल्ददेव के उत्तराधिकारी नियमित रूप से वार्षिक कर चुकता नहीं करते के _ 








पे ड 2८८ ] पुन मल हे ०, ...._[ उत्तरी भारत का इतिहास... 


.. अतः बारहवीं शती ईस्वी में गाहडवाल राज्य पर बारम्बार लूट-मार के धावे किए... 


दिवान में, हबीब-उसं-सियर में था जमि-उत-तवारिख में ऐसा कोई उल्लेख 


है कि इस युद्ध-अभियाल के सम्ब्ध में कोई कर लादा गया | दूसरी बात यह... 


कि गाहडवाल उत्कीर्णा लेखों में आया हुआ तुरुण्क दशाड' कर का स्वरूप अभी... 


का व तक स्पष्ट नहीं है । अतः यह नहीं माना जा सकती कि गजनी को कर. देने के लिए एम 
|... यह कर उगाहा जाता था | तीसरी बात यह है कि मुसलसाव या भारतीय इतिहासों 
के हर : का में इसकी कहीं भी चर्चा नहीं है कि कर न देने के दशड-स्वरूप तुरुष्क आक्रमण किये हे 
.. जाते थे। दिवान ने केवल इतना ही लिखा है कि गजशाला-निरीक्षक के रूप में 
...  अअदराय की नियुक्ति की गई। उसके बाद के जीवन, जैसे कन्नौज का शासक होने, 
।.... के प्रस्वन्ध में बहु बिलकुल मौत है। इससे प्रतीत होता है कि उसने इससे अधिक . 
आओ । । ऊँचा या अधिक महत्त्वपूणा पद नहीं प्राप्त किया | उसका तादात्म्य चन्द्रदेव गाहुडवाल 
| से न करना चाहिए जिसका पिता तप अर्थात्‌ साम्त राजा था, और प्रत्यक्षत 
का है जिसके वंश की वाराणसी अयोध्या प्रदेश में कछ राजनीतिक साख थी । हे 


गाहडवालों का प्रारम्भिक इतिहास 


गाहुडवाल वंश का प्रथम ज्ञात राजा यशोविग्रह था। चन््रदेव उसका पौत्र था । 


.. अन्द्रावंती उत्कीर्णा लेखों में लिखा है कि यशोविग्रह के क्षात्रबंश से राजा देवपाल के 
... बंशजों के नष्ट हो जाने के बाद बलात्‌ कान्यकुब्ज पर अधिकार किया | चछ्धावती 

' । 4 - दोनपत्रों का एक दूसरा उत्कोण लेख सूचित करता है कि यशोविग्रह ने पृथ्वी पर 
..... अधिकार किया और उसको राजदशड की प्रणयिती” बनाथ्रा। 'दशंड' और 'प्रशाय' 


... शब्दों से तात्पर्य निकलता है कि उसने कुछ भूमि विजय की और किसी छोटे प्रदेश पर क्‍ ] 
“राज्य किया। उसके नाम के साथ कोई उपाधि नहीं है अतः प्रतीत होता है कि वह... 


_.. दर्पा अथवा अधीन. राजा था। संभवतः वह ग्यारहवीं शती ईस्वी के मध्य में था . 


ल्‍ रा, और हो सकता है कि वह कल्चुरि विजेता लक्ष्मीकर्ण (लगभग १०४२-७० ई०) के... (० 


... अधीन रहा हो । यशोविग्रह का पुत्र महीचन्द्र था जिसकी प्रशंसा में गाहडवाल उत्कीर्या 


. .. लेखों में कहा गया है क्रि उत्का यश समुद्र के पार फैला और उस तप ने अरि- 
.../ “चक्र: को जीता-। स्पष्ट है कि वह मणडलिक राजा था और लक्ष्मीकर्णा के अधीच 
«..  युद्धों में भाग लिया था। कलचुरि साम्राज्य के छित्न-भिन्न होने पर संभवत: उसने 


.._ -एक छोटा राज्य स्थापित किया जो संभवत: लक्ष्मीकर्णा के उत्तराधिकारी यश:कर्णा 





.. हे अंधीन था, या यह अधिक संभाव्य है कि वह इस वंश की गोरखपुर शाखा के 
.. अश्ंघीन था । इस बंद का तृतीय राजा चद्ददेव था। उपने वाराणसी-अयोध्या प्रदेश 


















गाहडवालों की उत्पत्ति तथा प्रारम्भिक इतिहास]... [रह 


.. _ का शासन ग्रहण किया । उस समय की अनिर्चित और अव्यवस्थित स्थिति को देखकर 
_ उसने अपने को स्वतंत्र घोषित क्रिया और इच्द्रस्थानीयक (वर्तमान दिल्‍ली प्रदेश) और... 
.. काशी के बीच के प्रदेश पर अधिकार किया। यह घटता १०८९ ई० के पूर्व किसी 
समय हुईं होगी, क्योंकि इंसी वर्ष उसने वाराणसी जनपद के च॒द्धावती नामक स्थान 
- से एक दानपत्र नि:ःखुत किया | इस उत्कीण लेख में चन्ददेव का भिम्नलिखित छब्दों .  - 
में वर्णन है: परमभद्ठारक-महाराजाधिराज-परमेश्वर निज-भुजोंपाजित-श्री-कांस्य- 
 कुब्जाधिपत्य-श्री-चद्ध-देवा |... : 





न 


कम कम कम 








गाहडवाल वश का उत्कष 





चिन्तामणि विनायक वैद्य ने लिखा है कि १०००-१२०० ई० की अवधि में 


5 पे .. उत्तर भारत में सबसे विख्यात और शक्तिशाली राजपूत वश कन्नौज का गाहडवाल 
रब कर] के ... बंद था। इस वंश के उत्कीर्णा लेखों में लिखा है कि महीयल के पुत्र चन्रदेव ने अपने ऐ 
..._._. बाहुबल से कान्यकुब्ज की अवीश्वरता प्राप्त की और प्रजा के उपद्रव को शान्त किया | 
.... उसने उदराड शन्नओं के सैनिकों के तिमिर को विनष्ट किया ( '्रध्वस्तोद्धतवैरिवीर- 
.... तिमिरः श्रीचन्धदेवो उप: ॥ येनोदारतरप्रतापशमिताशेषप्रजोपद्रव श्रीमद्गाधि-पुराधि- 
.._ राज्यमसमं दोविक्रमेशाजितम्‌ ॥/ ) जा क्‍ 


१) चन्द्रदेब (लगभग १०८६-लगभग ११०३ ई०)--चद्धदेव महोचद्ध 


....[ महीतल या महीयल ) का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था । महीचन्व की उपाधि नूप! 
.._ थी, जिससे स्पष्ट है कि वह सामत्त राजा था और उसका राज्य वाराणी--अयोध्या 
._ प्रदेश पर था जिसको चन्द्रदेव ने उत्तराधिकार में पाया । अस्तवेंदि की अशान्त और... 
... अनिश्चित राजनीतिक दशा का लाभ उठाकर चन्द्रदेव ने इन्द्रस्थानीयक (दिल्ली प्रदेश) 
से लेकर काशी तक के प्रदेश पर अधिकार किया और अपने को स्वतंत्र घोषित किया |... 
_.. यह घटना अवश्य ही १०८६ ई० के पूर्व हुई, क्योंकि १०८५६ ई० के उसके उत्कीर्ण 
रा लेख में उसको परमभट्टारक-महा राजाधिराज-परमेश्वर निजभुजोपानजित श्री-कान्यकुब्ज. 
*.. आधिपत्य--श्री-चन्द्र-देव” कहा है । कर  । 
। अधिकांश गाहडवाल उत्कीर्ण लेख सूचित करते हैं कि “उसने अपने प्रचुर: ४: 
-. प्रताप से प्रजा के संत्रुण उपद्रव को शान्त किया ।” बसही ( इटावा, उ. प्र )सेप्रात् 
हु .. भदनपाल और गोविन्दचन्द्र के उत्कीर्ण लेख में लिखा है कि भोज की मृत्यु और क्या | 
.._ के यश का नाश हो जाने के बाद जब पृथ्वी पीड़ित हुई तब चन्द्रदेव ने इसकी रक्षा... 
की ।' डॉ० गांगुली ने इस इलोक के तथा उदयपुर प्रशस्ति के आधार पर लिखा है कि: ० 
5० यह श्लोक संकेत करता है कि परमार भोज ने कन्नौज पर कुछ समय तक राज्य ० ् 
किया । उसके बाद यह प्रदेश कलचुरि कर्ण के आधिपत्य में गया, और उसकी मृत्यु 


जा ५ < : है 77 03० 7 है ः रा पर रा, रा. : । रा. 2 रा ः रा है । ४: । ह डर । पा < 











गाहडवाल वंश का उत्कर्ष ] हक दो कीट जी का [दा 


. के बाद वहाँ उस समय तक अव्यवस्था' और अराजकता फैली रही, जब तक कि 


गाहडबाल वंश के चन्द्रदेव ने आकर वहाँ अपनी. सार्वभौमिकता नहीं स्थापित की । 


मुसलमान इतिहास लेखकों का साक्ष्य सूचित करता है कि इस उपद्रव का कारण 

_ बार॑म्बार तुरुष्कों का आक्रमण था। हबीब-उस-सियर ने लिखा है किगजनी के 

सुलतान इब्राहीम ने भारत पर कई आक्रमण किए और विजयी होकर गजनी लौटों॥ 
.. तुरुष्क आक्रमण के फलस्वरूप प्रजा को जो विपत्ति सहनी पड़ी और देश में जो... 
.. अव्यवस्था उत्पन्न हुई उसका अवरोध करने के लिए अस्तर्वेदि और वाराणसी प्रदेश में. 
. कोई सक्षम और संबल राज्य न था। ऐसी स्थिति में जब चन्द्रदेव ने अन्तर्वेदि और 
 वराणसी प्रदेश पर अपना आधिपत्य जमाया और जनता के कष्टों को दूर किया तो 


बह, नाता. मात्रा गया । 


चंन्द्रदेव ने वाराणसी, कान्यकुब्ज, अयोध्या और इच्द्रस्थानीयक आदि तीर्थ... 


स्थानों को मुसलमानों द्वारा अपविन्न किए जाने से बचाया । इच्धस्थानीयक का तादांत्म्य 


. चर्तमान्‌ इन्द्रप्रत गाँव से क्रिया जाता है जो ५रानी दिल्ली के समीप है । यदि यह 9 


... तादात्म्य मान लिया जाय तो प्रतीत होता है कि दिल्‍ली का तोमर राजागाहड्बाल 


... सम्राट की अधीश्वरता स्वीकार करता था । हज 
क्‍ अधिकांश गाहडवाल उत्कीर्ण लेख सूचित करते हैं कि 'चद्धदेव ने शनत्र-मण्डल 





.. का दमने किया और उहूरड सैनिक्रों द्वारा उत्पन्न किए गए अन्धकार को विध्वस्त 


क्रिया ।! चन्द्रदेव द्वारा निःसृत लेख सूचित करता है. कि उसने नरपति, गजपति, 
गिरिपति, और त्रिशंकृपति को जीता । नरपति और गजपति कलचुरि राजाओं की... 
. उपाधियाँ हैं । इससे प्रतीत होता है कि चन्द्रदेव और कलचुरि राजा यश:कर्रा से संघर्ष... 
. हुआ जिसके फलस्वहुप चल्द्रदेव ने पूरे अन्तर्वेदि और वाराणसी को अपने अधिकार में 
क्रिया जो दो दशक पूर्व यश:कर्णा के पिता लक्ष्मी कर्ण के हाथ में था। संभवत: 


... चब्देव ते उसे उस युद्ध में हराया जो यमुना नदी के तट पर हुआ था और जिसका... । 


"मु | हे उल्लेख गोविन्दचन्द्र की राज्ञी कुमारदेवी के लेख में है । 5 
रे संभवतः चद्ात्रेय वंश के सलक्षण पिंह ने अन्तर्वेदि पर आक्रमण किया किन्तु... 


असफल रहा | चद्धंदेव ने कान्यकुब्ज को विजय किया । यह उसकी बहुत बड़ी विजय... 
... और सफलता थी क्योंकि यह अच्तर्वेदि का हृदय था और इधर से ही होकर देश के 
... विभिन्न भागों को तथा विदेशों को भी व्यापार-पथ जाते थे । इस नगर को विजय कर. 
.... लेने से वह संपूर्ण चपल' पंचाल का स्वामी हो गया । इसीलिए हर एक गाहडवाल 
... द्वानपत्र में इस विजय का दो बार उल्लेख हुआ है : एक बार प्रदस्ति में और दूसरी 


० ५ हा बार सम्राट के विरद के रूप में ( श्रीमद-गाधिपुर-आधिराज्य', “निजभ्ुजीपाजित ० पा 





० .. कान्यकुब्जाधिपत्यम' ) । “चपल' शब्द से प्रतीत होता है किइस पर चन्द्रदेव का... 
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... जहाँ से इस वंश के अधिकांदा उत्कीर्ण लेख निःसृत किए गए। दात्रुओं को पराजित... 

हर के और राज्य को संघटित करने के बाद चन्नदेव ने संभवत: अपने शासन के उत्तरकाल में... 
.... कास्यकुब्ज को अपनी राजधानी बनाया । इसके अतिरिक्त कान्यकुब्ज ध्वंसावस्था में. 
| आ जैसा कि अल-बीरूनी के कथन से स्पष्ट है जो १०३० ई० में महमूद गजनी के... 
..... साथ भारत आया था.। वहाँ कोई हढ़ और स्थायी प्रशासन नहीं था । तुकों ने लगभग 


१०७९-८० ई० में इस पर आक्रमण किया और इसको खुलकर लूटा । अत: इसका: ये हा 


आर] : _भ्रूतपूर्व साम्राजिक वैभव-नष्ट हो चुका था । संभवत: चन्द्रदेव ने इस ध्वस्त तगर का. 
..... थुनः निर्माण किया जब वह पंचाल देश के संघटन में लगा था। इस कार्य में उसको... 
.... सफलता मिली जैसा कि समकालीन सलमान के वर्णन से स्पष्ट है। उसने लिखा... 
बा । है कि यह नगर विधियों का प्रज्य' स्थान था. और भारत की धनराशि बहा" बा 


एकत्र थी । पर 
रा राज्य-विस्तार--प्रतीत होता है कि इसका राज्य दक्षिण की ओर अमुना 


... -लदी तक था; -पंश्चिम में कान्यकुब्ज तथा इसके आस-पास का प्रदेश पॉचाल निश्चय 
... ही हमके आधिपत्य में था; इच्दरस्थानीयक या दिल्‍ली का तोमर हूप चद्धदेव की. 
... अधीनता में था। उत्तर में पंचाल,. उत्तर-कोशल ( वर्तमान अवध ) और गोरखपुर 

.. भ्रदेश उसके राज्य में था। पूरब में प्रतीत होता है वाराणसी से अधिक दूर तक... 


सर उसका राज्य नहीं था । वाराशसी इसके राज्य की राजधानी थी । 


। चन्द्रदेव के दानपत्रों से प्रतीत होता है कि उसने एक महती सेना लेकर पूरब 
. की ओर प्रयाण किया । किन्तु इसका उल्लेख नहीं है कि सेना से क्या सफलताएँ प्राप्त... 
.. की । हो सकता है कि पूरब में उसकी पराजय हुई हो । उस समय पूरब में रामपाल 
शासन कर रहा था, जिससे न केवल ज्रातृधातक संघर्ष पर विजय पाई थी बल्कि 


रा “ कैवर्त विद्रोह का दमन करने में भी सफलता पाई थी । इस सफलता का श्रेय बहुत कु 





-  उललेब करना उचित नहीं समझा । 





....  चन्द्रदेव महादानी राजा था। उसने कई बार तुला पुरुष-महादान' किया. 
छसने देव प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा की और -वेद-प्वनि की रक्षा की जब वह समाप्त- 


... खसके सामन्त--चक्र को था जिसमें पीठि-मगध का तप भीमयशस्‌ प्रमुख था । सख्या- 
:.._ करनन्दी कृत 'रामचरित' की टीका में उसको कान्यकुब्ज-राज-बाजी-तीगरठन-्मुजंग: 
.... हा है। यह विरुद स्पष्ट रूप से संकेत करता है कि उसने काम्यकुब्ज राजाकी - 
. हुराया । ब.द को एक दूसरा युद्ध हुआ जिसमें गोविन्द चन्द्र ने गौड़ सेना को परास्त | 
.  “किया। सन्ध्याकरनन्दी कृत “रामचरित” में इस पराजय का उल्लेख नहीं है, क्योकि. 
आह प्रशंसात्मक ग्रन्थ है और इसमें उसने अपने संरक्षक रामपाल के पराजय का ५ | 
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प्राय थी । संकट से प्रृथ्वी का उद्धार करने के लिए और धर्ममार्ग को प्रतिष्ठित करने है 
के लिए ईश्वर ने उसको उत्पन्न किया ('उत्सन्न-प्राय बेद-ध्वनि जगद अखिल मन्यमान: 


.. स्वयंभूः कृत्वा देह-प्रहार प्रवणम-इहि मनः शुद्ध-बुति धरिव्यामुद्धतम धर्म-मार्गानू.... 
0 हा मय क्‍ हे 


चन्द्रदेव का अन्तिम प्राप्त उत्कीर्ण लेख ११०० ई० का है, और उसके पुत्र. 


हे  मंदनपाल का. प्रथम ज्ञात उत्कीर्गा लेख ११०४ ई० का है। स्पष्ट है वि उसका । के 

... झासन ११०० और ११०४ के बीच किसी समय समाप्त हुआ । हे व क । 
क्‍ (२) मदनपाल (लगभग ११०४-१११३ ई०)--मदनपाल के शासन-काल 
के केबल ५ उत्कीर्णा लेख मिले हैं, जिनमें से ४ उसके पुत्र गोविन्द चन्द्र द्वारा पुरोहित . 
जागुक, महत्तक बाल्हन और प्रतिहार गौतम की सम्मति से निःसुत किए गए। ... 


- इनमें शासक राजा का उल्लेख नहीं है। केवल एक उत्कीर्ण लेख ऐसा मिला जो की 


राजा द्वारा निःसखत किया गया था और जिससे असंदिग्ध रूप से प्रमाणित होता है कि. 
राजा कभी-कभी प्रशासन कार्य करता था । किन्तु इसका समाधान नहीं हो सका है 


- कि प्रतिराजाधिकारीमणडल बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी । 


....... उत्कीर्ण लेखों से अंसंदिग्ध रूप से प्रमाणित है कि प्रशासन में महाराजपुत्र 
... गोविन्द चन्द्र का प्रमुख भाग था और उन्होंने युद्धों में महान्‌ विजयें प्राप्त की थीं... 

. जिनकी उसके पिता के शासन-काल में उत्कीर्ण किये हुए लेखों में बहुत प्रशला की... 

. गई है। उत्कीर्ण लेखों में मदनचन्द्र या मदनपाल के युद्ध-विजयों की रुढ़िगत शब्दों में. - 


हा प्रशंसा की गई है किन्तु किसी विजय विशेष का उल्लेख नहीं है । 


. प्रतीत होता है कि दिसम्बर, ११०४ और अक्टूबर, ११०४ के बीच में कान्य- पं व 


. कुब्ज उसके हल्‍थ से निकल गया, क्योंकि ११०४ के बसही दानपत्र में लिखा है कि ः ; 


हे न ने कान्यकुब्ज को अपनी राजधानी बनाया जिससे प्रतीत होता है. कि ११०४ | 
मा हा ई० में मदनपाल के शासन में भी यह नंगर उसकी राजधानी थी । रा... 
पा, ११०६ ई० का रहन दानपंत्र सूचित करता है| कि गोविन्दचद्ध ने अपने. । रा 

:.... असाधारण युद्ध द्वारा. हम्मीर को अपना बैर छोड़ने को विवश किया । संभवत: वहू 
हे हि हे हु : क्षिप्रा-युद्ध करते थे | हम्मीर दांब्द . इज्ज-उद्दीन-सुहम्मद- ब्नसाम की मुद्राओं पर ह ; 
... अंकित है। प्रतीत होता है. गोविन्दचन्द्र ने गजनी और लाहौर के समकालीन यामीनी 
रा क्‍ | हे | । -अुलतान, मसूद तृताय इब्न इब्राहीम (लगभंग १०९६-१११५ ई० ) के किसी सेनापति | 
..... को पराजित किया। तवकाते नासिरी ने लिखा है कि 'इस सुलतान के शासन-काल ० 
.... में हाजिब' तुधा-तिगीन ते गंगा को पार किया और धर्मयुद्ध करने के लिए इतनी दूर हे पा 
ै । 5 (४ ह डे घुसा जितनी दूर सुलताच -महुमृद को छोडकर और कोई सेना लेकर इसके पहले नहीं 

































दा स रह पा का कक ...._[ उत्तरी भारत का इतिहास: 


.._._ शया था।' समकालीन कवि सलमान ते अपने दोवान में लिखा है कि 'इस्लास (धर्म) 
...... की सहायता से मसूद ने एक निर्भीक सेना खड़ी की और वर्मयुद्ध करने के लिए - 
... हिन्दुस्तान पर चढ़ाई की''“और हिन्द के राजा मल्ही को बन्दी किया। हिन्द की _ 
राजधानी कन्नौज थी जिसको विधर्मी अपना आकर्षण-केद्ध मानते थे'''''' विधियों 
...... का यह प्रतिष्ठा-स्थान था। हिन्द की धन-राशि -इसमें एकत्र थी, जिस तरह समस्त . 
.... नदियाँ समुद्र में गिरती हैं। मल्ही के पास योद्धा, धन, गज, और शस्त्र थे । सोचो. 
....... कि इसके अतिरिक्त उसके पास और कया था । विद्वानों ने मल्हों का तादात्म्य गाहुड- 
..... वाल राजा मदन से किया है न कि किसी सामच्त सदनपाल से क्योंकि सलमान ने... 
_...... स्पष्ट संकेत किया है कि कन्नौज गाहडवाल सम्राट की राजधानी थी ने कि किसी 
..... तुच्छ गाहडंबाल सामन्‍्त की । कक इट । 

.... - उपर्यक्त विवरणों से प्रतीत होता है कि सुलतान मसूद तृतीय की सेना हाजिब- 
.._ तुषातिशीन के नेतृत्व में कान्यकुब्ज तक बढ़ गईं। गाहडवाल राजा मदनपाल को 
._ पराजित किया और बन्दी बनाया और उसको छुटकारा पाने की रकम चुकता करते... 
को विवज्ञ किया । किन्तु पराक्रमी महाराज पुत्र गोविन्दचन्र ११०४५ ई० में शत्रओं 
... से संघर्ष करते रहे अपने (विजय-कटक (शिविर) से एक दानपत्र नि:सखत किया । _ 

। राहन दानपत्र प्रमाणित करता है कि गाहडवालों की शक्ति ज्ञीत्र ही लौटी... 
० और कम से कम ११०६ ई० तक में महाराजपुत्र गोविन्दचरद्ध ने हम्मीर को शझत्रत्ता.... 
_... छोड़ने को विवश किया | संभवत: यह मुसलमान सेना मंदतपाल के छुटकारे के बाद 
... क्रान्यकुब्ज में रखी गई थी। संभवतः उस समय तक गाहडवाल सत्ता साआ्राजिक 
....  कान्यकुब्ज नगर पर पुनः स्थापित हो गई थी । महासन्धि विग्रहिक लक्ष्मीधर द्वारा 
..... रचित कृत्य-कल्पतर' ने राजा गोविल्दचन्द्र की राज-प्रशस्ति में लिखा है कि उसने 
युद्ध में बौर हम्मीर का वंध किया जो असमान युद्ध के शौर्य के लिए अधीर था। 
... राहन दानपत्र और छृत्य-कल्पतरु के वर्गान में अन्तर है । राहन दानपत्र में लिखा है... 
.. कि हम्मीर अपनी शत्रुता छोड़ने को विवश क्रिया गया और कृत्य-कल्पतरू में लिखा है... 
.. कि हस्मीर गोविन्द चन्द्र द्वारा सारा गया। क्ृंत्य-कल्पतरु में लक्ष्मीधर का... 
- कथन उतना ही विश्वसनीय है जितना कि गाहुडवाल राजकीय उत्तीर्ण लेखों का। . 
.. स्पष्ट है कि राहन दानपत्र में उल्लिखित घटना और क्ृत्य-कल्पतरु की घटना... 
... अलग-अलग है, एक नहीं । यह विजय ११०६ के बाद हुई । प्रतीत होता है कि इसके 
.._ पूर्व जो मुसलमान गाहूडवाल युद्ध हुआ वह निर्शायक नहीं था, और मुसलमान 
... सेलापति विरामसन्धि करने को विवश हुआ और गाहडवाल राजा भदनपाल को मुक्त 
किया जो सलमान के अनुसार बन्दी किया गया था। प्रतीत होता है कि कुछ वर्षों... 
के बाद आक्रामकों ने मैत्री तोड़ दी और गाहडवाल राज्य पर पुनः आक्रमण किया गा, ही 














गाहडवाल वंश का उत्कर्ष का पर ए हा [१88० 


और इस बार गाहडवाल सेता विजयी हुई और (विदेशी लुटेरों का नेता हम्मीर युद्ध | हाथ 
में मारा गया। गजनी के यामीनी सुलतानों के क्षिप्राक्रमणों से तथा भारत में नियुक्त 


आम्मीरों के आक्रमणों से गोविन्द चन्द्र ने पुणय भूमि वाराणसी और अपने संपूर्ण 
साम्राज्य की रक्षा में जो सावधानी, जागरूकता, रणकौशल और पराक्रम दिखलाया. 


उसकी यथायोग्य प्रशंसा की गई। उसकी राज्ञी कुमार देवी के सारनाथ उत्कीर्ण | । 
लेख में उसकी प्रशंसा में कहा गया है कि वह दुष्ट तुरुष्कों से भुवन की रक्षा करते में . ९ हा 


दक्ष है। 


चन्द्रात्नेय संल्लक्षण वर्मन्‌ के उत्तराधिकारी जयवर्मन्‌ और वी रवर्मन्‌ अपेक्षाकृत न 


. निर्बल और अकुशल शासक थे। हैहुय कलचुरि राजा यश्यःकर्सा की उच्चाकांक्षा हे 
चन्द्रदेव द्वारा यमुना नदी के तठ पर कुचली जा चुकी थी । गाहडवालों के साम्राज्य 


.. की केवल पूर्वी सीमा १र सशक्त पाल वंशीय रामपाल शासन कर रहा था। अपने  - 


+ राज्य के कैवर्त विद्रोह को दमन करने और प्रदेश को सुदृढ़ करने के बाद उससे 


.. सेना भेजी किन्तु महाराज पुत्र गोविन्दचन्ध इस गौड सेना को परास्त करने में सफल . 
... हुआ । राहन उत्कीर्ण लेख में उसके पराक्रम की प्रशंसा की गई है कि वह भौड-ाजों 
. के घटा कुम्भ को निर्भेद करते में भीम था। कृत्य कल्पतरु में लक्ष्मीधर ने भी .. .. 
...  शोविन्दचन्ध के शौर्य की प्रशंसा करते हुए. लिखा है कि जिन हाथियों की गर्जन से... 
_धुथ्वीपति स्तंभित होते थे उन गौड हाथियों को गोविन्द ने क्रीडा मात्र से शंकित 
. किया। गौड राजा रामपाल के जीवनी लेखक सन्ध्याकरनन्दी अपने राजा की इस 


.. प्राजय के संबंध में पूर्णतया मौन हैं। संभवतः इस लड़ाई के फलस्वरूप रामपाल के 


जा मामा मथन की पौत्री कुमार देवी से महाराज गोविन्दचन्द्र का विवाह हुआ । किन्तु हे. 


यह सन्धि अल्पकालिक थी . क्योंकि गोविन्द चन्द्र के शासन-काल में कुछ काल के लिए हा ५ 


%..  गाहंडवालों का पाल साम्राज्य के पर्यात भाग पर अधिकार था। 


उपर्युक्त वर्रान से प्रतीत होता है कि इन युद्ध विजयों के फलस्वरूप कोई... 


_ अदेश उसके राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया और उसका राज्य उतना ही बना 


... रहा जितना कि उसने अपने पिता चन्द्रदेव से उत्तराधिकार में पाया था। राहन  - 
 उत्कीर्ण लेख से स्पष्ट है कि राणक लवराप्रवाहु उसका मंडलिक था | मदन पाल की 


हर . चाँदी और तास्बे की मुद्राएँ पाई गई हैं । 











.. उत्कष॑ काल. 






























(१) गोविन्द्चन्द्र--भोविन्दचन्द संभवत: १११३ 


ई० के लगभग . के 

+..._.... सिहासनाझढ़ हुआ, व्योंकि उसका सर्वप्रथम उत्कीर्ण लेख १११४ ई० का मिला है। पे 
.. वह न केवल अपने वंश का संवाधिक महात्‌ और सफल राजा था. बहिक अपने समय 
. का महत्तम' सम्राट था। उसके समय में उत्तरी भारत में गाहडवाल वश सर्वप्रमुख 
था । उसने विस्तृत प्रदेश पर विजय भ्रा्त की और विशिन्न राजाओं से कूटनीतिक । 
:.._ संबंध स्थापित किए । अपने पिता मदनपाल के शासन-काल में उसने अनेक सफल युद्ध । 
हे 2. किए थे । उस कील में जो उत्कीर्णा लेख नि:सृत किए गए थे उसमें स्पष्ट रूप से का 
..... प्रशंसा की गई है कि वह समस्त राज-प्रक्रियाओं से युक्त था 8 
का (२) युद्ध और विजित ज्षेत्न--गोविन्दचन्द्र के शासन-काल का सर्वप्रथम 
.  उत्कीगलिख १११४ ६० का ! पे लेख में गोविन्दचन्द की प्रशंसा की गई है कि. 
.. उसने नवराज्यगज पर अधिकार किया । प्रतीत होता है कि यह प्रदेश घरघरा नदी के. कु 
.... उसपार का उत्तर-समुद्र या सोम्य-सिन्‍्धु था जिस पर कीतिपाल राज्य कर रहा था । बा 
.. गोविन्दचन्द्र का एक उत्कीर्ण लेख तिथ्यांकित ११२४ ई० सूचित करता है कि उसका. ः 
० हे . अधिकार मोनेर पर था जो बतसान पटता, बिहार में है। एक इसरा उत्कीर्ण लेख... ः 
आ -धूचित करता है कि उससे भुदृगगिरि (वर्तमान मुंगेर) से एक दान किया। इससे: 5 
... प्रमाणित होता है कि बह नगर उसके अधिकार में था। यह क्षेत्र पहले पाल राजा... ः 
रामपाल के हाथ में था । उसकी प्रशंसा भें रामचरित (जिसमें उसकी जीवनी वर्गान रा 
.. की गई है) में लिखा है कि टेपे-मध्यदेश-तनिमा ।! डॉ० आर० सीं० मजुमदार ने । 
..._ इसका अर्थ लगाया है कि उसने मध्यदेश अर्थात्‌ गाहडवाल राज्य की बढ़ती हुई शक्ति. 
४ को अवरोध किया । । 
; ० | प्रतीत होता है कि गाहुडवाल राजा गोविन्दचद्ध के हाथ से ११४४ और हा 2 
११४७ ई० के बीच में पटना जनपद निकल गया, क्योंकि पालवंश के मंदनपाल के. का 
7 । हे :९४५ और ११५६ ई० के उत्कीर्ा लेखों से प्रमाणित है कि वह पठना और मुंगेर 
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हे - उत्कर्ष काल | क्‍ 53 ये बे के है “ रे रा ०, ह क्‍ [१३७ का 


_ पर राज्य कर रहा था। प्रतीत होता है कि इन. प्रदेशों पर पालवंश का आधिपत्य 


.. . अधिक हृढ़था। हो सकता है कि अपने शासन काल-के अच्तिम वर्षों में मदनपाल' ४ 


. द्वारा गोविन्दचन्द्र की पराजय हुई हो । संभाव्यतः गोविन्दचन्ध की मृत्यु के बाद प्राय: ' 
 संपुण बिहार कुछ समय के लिए पालवंश के हाथ में चला गया | हि 


अपने शासन-काल के आरंभिक  बर्षों में गोविन्दचद्ध ने तब्रिप्री के है 


5... कलच्रियों पर आक्रमण किया और कलचुरि राज्य का कुछ प्रदेश अपने राज्य में क्‍ । ये 
। । . के सम्मिलित किया और इस विजय की स्पंति में गोविन्दचन्द्र ते, कलचुरि उपाधि हा | 
_ अश्वपति-गजपति-नर॒पति-राजत्रयाधिपति' - धारण किया । यह उपाधि ११२० ई० 


: के पूर्व के उत्कीर्णा लेखों में नहीं है । उसके तथा उसके उत्तराधिकारियों के ११२० ई० रा 
के बाद के उत्कीर्णा लेखों में यह प्रतिष्ठा सूचक उपाधि दुहराई गई है ।. प्रतीत होता है... 


. कि गोविन्द चन्द्र ने कलचुरियों से यम्रुना और सोन नदियों के बीच का प्रदेश छीना |. रे 
हो सकता है कि पराजित कलच्ुरि राजा गय-कर्णा हो । . . द हा 
क्‍ जयदच्ध के रम्भामज्ञरी नाटक में लिखा है कि जिस दिन गोविन्दबरद्ध ने 


 दशार्ण या पूर्वी मालवा विजय किया उसी दिन उसको एके पौत्र हुआ जिसका नाम. 


..._ इस विजय को स्थृति में जयचनस्र रखा गया । दक्षाणा प्रदेश परमार वंश के आधिपत्या 


... शासन ह्ास पर था| चालुक्‍्य राजा जयसिंह ने मालवा का अ्रद्चर भाग विजय किया. 

और परमार राजा को काली-सिन्धु नदी की घाटी में चला जाता पड़ा । डॉ० नियोगी... - 
ने लिखा है कि इस समय परमार बंश की स्थिति अत्यंत भेद्व थी और उस पर 
. . गाहडवालों द्वारा आक्रमण किए जाने की पूर्ण संभावना थी। यद्योवर्मम के शासद 
.. के बाद इस प्रदेश पर एक परमार महाकुमार बंश का शासन था जो प्रत्यक्षतः मुख्य 


. परमार बच्च के राजा की अधीनता स्वीकार करता-था। 2! 
प्रतीत होता है कि पश्चिम की ओर भोविच्दचन्द्र ने प्रतिरक्षात्मक नीति ता 3 


..._ अपनाई । जब गोविन्दचर् युवराज था तब उसने काव्यकुब्ज पर अधिकार क्रियांथा 
..... और संभवतः गजनी के यभीनी सुलतान द्वारा भेजे गए मुसलमान सेनापतियों से कई - 
..... बार युद्ध किया था। गोविन्दचन्ध के समय में यमीनी वंश उत्तराधिकार के भगड़ों 
_.. - केकारणा बहुत निर्बल हो गया था । फिर भी महमूद तथा मसूद तृतीय के आक्रमणों 
... कौ स्मृतियाँ भुलाई नहीं गई थीं और यह उचित ही था कि गोविन्द चन्ध परिचम की 
..... ओर से जागरूक था। उसकी एक राज्ञी कुमारदेवी का उत्कीर्ण लेख सूचित करता 
...  हैक्नि दुष्ट तुरुष्क सैतिकों से वाराणसी की रक्षा करते के लिए गोविच्चद्ध उत्पन्न 
.... हुआ था क्योंकि वही एक पृथ्वी की रक्षा करने में समर्थ था। मुसलमान इतिहास 


। ै क्‍ हर लेखकों ने लिखा है-कि बहराम शाह (लगभग १११८-५२ ई०) ने भारत के विरुद्ध के 
































8 का कक आम. ..._[ उत्तरी भारत का इतिहास था 


... ... “कई सैनिक अभियात्र किये। किस्तु किसी मुसलमान इतिहास लेखक ने इन अभियालों - 
का विवरण नहीं दिया है। गजनी सुलतानों के जो भामीर भारत में वियुक्त थे वे भी 
..... यदा-कदा आक्रमण करते रहते थे किन्तु उतकी मुख्य शक्ति गजनी से अपने को स्वतंत्र 
.. “करने सें लगी थी। कै 
..... डॉ० नियोगी ने लिखा है कि गोविन्दचन्ध के त॑,न मणडलिक राजवंश थे-- 
.. दिल्‍ली का तोमर वंश, बदायूँ का राष्ट्रकूट बंद, और कान्यकुब्ज में गा५धिपुर-. 
..._ -अधिपति गोपाल का राजवंश । इन मरडलिकों हारा गोविन्दचन्द्र का पश्चिमी अंचल 
.. सुरक्षित था| हो सकता है कि इन मराडलिकों के क्षेत्रों पर कुछ मुसलमान आक्रमण 
हुए हों और कुछ आक्रमरणों को गोविन्दचन्द्र ने पीछे खदेड़ा हो । उस समय वाराणसी 
.... .. तक किसी मुसलमान सेता के प्रवेश करने की संभावना नहीं थी। कुमारदेवी के .. 
5... उत्कीर्ण लेख में वाराणसी का नाम इसलिए आया है कि वाराणसी न केवल 
का हि गोविन्दचच्द्र की सत्ता का केन्द्र था बल्कि घर्म, संस्कृति, और विद्या का भी केद्ध था। 


हो (३) राज्य विस्तार - चालीस वर्ष पर्यन्त के गोविन्दचन्द्र के अनेक उत्कीर्ण 
मो पे लेख पाए गए हैं। इनके अतिरिक्त राज्ञी कुमार देवी का स्तम्भ उत्कीर्ण लेख और 
.... उसके दो मण्डलिकों के दो उत्कीर्ण लेख पाए गए हैं। इन उत्कीर्णा लेखों के प्राप्ति- 
... “स्थान तथा उनमें आए हुए स्थान-वामों के आधार पर गोविन्दचच्ध के राज्य के... 
... विस्तार का निश्चय करते का प्रयत्न किया गया है । मा 
.......:/ उत्तर में उसका एक लेख महेत में पाया गया है जो उत्तर प्रदेश के गोएडा 
जनपद में है। उत्तर-पूर्व में पाली, गगहा, लार आदि में जो लेख पाए गए हैं उससे 
.._._ यह निश्चय है कि उसका राज्य घरघरा और छोटी गंडक नदियों के आगे तकथा। - . 
..._. उसका एक लेख मोनेर में पाया गया है जो बिहार के पटना जनपद में है। उसका... 
री ० : शक लेख तिथ्यांकित ११४६ ई० का मुद्गगिरि (वर्तमान मुंगेर) आवास से नि:सुत ) 
..... “किया गया था। पाल उत्कीर्ण लेखों से प्रतीत होता है कि अपने शासन के उत्तरा्ड में... 
..._ गोविन्दचद्ध को इस क्षेत्र से पीछे हटा पड़ा | यह पहले लिखा जा चुका है कि यमुना... 
. मदनपाल के समय में गाहुडवाल के राज्य की सीमा थी। गोविन्दचन्द्र ने कलचुरि.... 
.... राजाओं की उपाधि “अश्वपति-तरपति-गजपति-राजत्रयाधिपति! घारण की और 
... ११२० ई० में कुछ गाँवों का दान किया जिनको इस तिथि के पूर्व कलचुरि राजा 
...._ यश:कर्णा अपने राजगुरु को दान कर चुका था। गोवित्दचन्द्र ने इन गाँवों को एक 
_../. दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित किया । इससे संकेत होता है कि कलचुरि राज्य का कुछ _ ० 
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जलवा कोल कप ह तय ह की क्‍ हे दशा. 





जिसके आधार पर कहा जाता है कि संभाव्यत: गोविन्दचन्द्र ने यपुना और सोन ; पर 


०६ नदियों के बीच के प्रदेश प्र शासन करने के लिए एक मशडलिक बैठाया । 





ही _ नयचन्द्र कृत रम्भामंजरी नाटक. में गोविन्दचन्र द्वारा दशार्ण था पूर्वी मालवा. ः 
के विजय किये जाने का उल्लेख है । किन्तु इसकी पुष्टि किसी अन्य साहित्यिक ग्रल्थ 


या उत्कीर्ण लेखों से नहीं हुई है । अत: यह अत्यंत्त संभाव्य है कि यमुना गोविन्दचन्ध 
.. के राज्य की दक्षिण-परश्चिम सीमा थी । जा हम 
ह दिल्‍ली में तोमर वंश राज्य कर रहा था जो गोविन्दचन्ध का मारडलिक 
था । दिल्‍ली पर कई बार यमीनी आक्रमण हुए और लूट-मार करने के बाद वे लुटेरे. 
वापस चले गये और तोमर वंश वहाँ राज्य करता रहा । आम कड 








... उत्कीर्णा लेखों के साक्ष्य पर कहा जा सकता है कि कुछ समय तक गोविन्द ४ हर 
चन्द्र का राज्य मुदंगगिरि से लेकर इब्धस्थानीयक तक फैला हुआ था । उत्तर में 


. उसकी सेना संभाव्यतः हिमालय तक गईं; और दक्षिण में उसकी सेना ने यमुना के... । 
.. 'पार कलचुरि राज्य में प्रवेश किया । न्‍ 







(४) राजनयिक सम्बन्ध--गोविन्दचन्ध बुद्धिमान शासक था। उसने 


.. विस्तार किया। उसने रामपाल के मामा मथनदेव की पौत्री कुमारदेवी से विवाह 
का किया जिससे पाल-गाहडवाल भंगड़े कुछ समय तक रुके रहे । इससे गोविन्दचन्द्र को 5 रा हर 
..कीत्तिपाल से उत्तर-समुद्र और कलचुरि राजा से उसके राज्य का कुछ भाग छीनने.... 







का अवसर मिला । तुम्माणा कलच्षुरि शाखा का जाज्जलदेव प्रथम (लगभग १११४ 


... ०) त्िपुरी के कलच॒रि राजा का सामत्त था किन्तु भरांहडवाल चद्धदेव, परमार 
-...  लक्ष्मीवर्मच, चद्धावेय सल्लक्षण और चबालुक्य विक्रमादित्य राजाओं के संघ द्वारा. 
2 हे सुविख्यात लक्ष्मी कर्ण की. पराजय हुई और कलचुरिं राज्य निबल हो गया । इसका | हर । 







. लाभ उठाकर जाज्जलदेव प्रथम स्वतंत्र हो गया और अपने शक्तिशाली पड़ोसी राजा... 


..._ गोबिन्दचद्ध के साथ मैत्री गठन किया । हो सकता है कि जाज्जलदेव ने कलचुरि 


..... / अदेश के एक भाग पर अधिकार करने में गाहडवाल राजा गोविन्दचन्ध की सहायता ः ४ हे 


५. की हो. 


...मउ उत्कीण लेख सूचित करता है कि काशी का गाहडवाल राजा उसके प्रति मैत्रीभाव 
है पा रखता था । रम्भामंजरी नाटक में गोविन्दचन्ध द्वारा दशार्णा विजय किये जाने, 





रे - मालव, चेदि और अणहिल्लपाटक के राजाओं से सफलतापूर्वक संघर्ष किये | उसका _ ० ४ 












रा: गोविन्दचन्द्र का समकालीन चन्द्रात्रेय राजा मदनवर्भन्‌ था (लगभग ११२६- .. रा 
हा, है ६३ ई०) उसके बंश के तथा दूसरे वंशों के उत्कीर्णा लेखों से प्रमाणित है कि इसने 


























0 के क्‍ [ उत्तरी भारत का इतिहास: 

ता ५ कक चर्चा है । चन्द्रांभेय राज्य गहडवाल राज्य और दश्षार्ग के बीच में था । अत यह. : 

० संभाव्य है कि चद्धानेय राजा ने गोविदवस् द्वारा मालवा विजय किए जाने में 

े रा : सहायता की हो । के अं 5 के कई अप 

5 कक अपने अथम का एक उत्डीणां लेख गंगैकोसड चोलपुरम्‌ में है | यह ॒मदलं- के 

..... पाल के या गोविन्दचद्ध के समय का है | इसमें कुलोत्तुज्ञ प्रथम के उत्कीर्णा लेख के नीचे. 

हे ; : यशीविग्रह से लेकर चनच्द्रदेव तक का गाहुडवबाल वंशावली उत्कीर्ा है । प्रतीत हाता 

मा . है कि गाहडवाल वंश का कोई उजऊुमार वाल राजधानी गया धा-और संभवतः 

हा उसने इस उत्कीर्ा लेख क । लिखा था। डॉ० यच ० सी० रे ने लिखा है कि उत्तर की 

.. ओर राज्य विस्तार की चोलों की नीति से कलचुरियों से मनमुटाव हुआ और. 

.._ संभाव्यत: चोल सम्जाट्‌ और गाहडवाल सम्राट के सौहाद बंधन का यही कारण था, 

.. क्योंकि दोनों का ही कलच्च॒रियों से विद्वेष था। चोल देश के एक भिक्षु तथा उत्कल 

.... के एक शिक्षु की प्रार्थना पर गोविन्दबन्द ने ऊँछ दान किए। इससे भी अतीत होता है... 
०, हा रे के गोविन्दचन्द्र का चोल तथा उत्कल दोनों ही देशों से मैत्नीभाव था। 


पा मेस्तुड्ड की प्रबंध चिन्तामणि में लिखा है क्रि चालुक्य राजा जयसिंह सिद्धराज 
पा ने जयचल्र (गोविन्दचरद्व जो सिद्धराज का समकालीन था) की राजसभा में एक दूत 
भेजा । प्रतीत होता है कि अणहिल्लपाठक और काशी के बीच में कुछ राजनयिक का 
.. सबंध सिद्धराज के उत्तराधिकारी कुमारपाल के शांसन-काल में भी बना रहा, क्योंकि 
..... कुमारपाल चरित नामक ग्रन्थ में लिखा है कि कुमारपाल ने पशुओं के प्रति हिसा... 
- “रोकने के लिए अपने मंत्रियों को काशी के सम्राट के पास भेजा | हक 
का क्‍ इस काल में कश्मीर और काञ्ञी में सांस्कृतिक सम्बन्ध थे। इसका साक्ष्य ; हि 
के ; .._ राज तरंगिणी में मिलता है । उसमें लिखा है कि कश्मीरी राजा जयसिंह ने गोविन्द रा 
.... चन्द्र को अपनी मित्रता से गौरवान्वित किया। कश्मीर के राजा ज यमिह का महा- 
द * < मु - सन्धिविग्रहिक मंख ने अपने श्रीकरठचरित में लिखा है कि कश्मीरी मंत्री अलंकार की । । 
। आज्ञा से कश्मीरी विद्वानों और राजकीय अधिकारियों की जो सभा हुई थी उसमें । 
है. रा गौर गोविन्द्चन्द्र (| रे | नद्र तने सूहल को भेजा था। 5 पक ५० 











पा उपयुक्त विवरण से स्पष्ट हैं कि गोविन्दचन्द्र ने अपने कुछ समकालीन महान _ कं. | 
पर रा कर शार्सकों से मैत्री संबंध स्थापित किया । अन्य समकालीन वंशों की साहित्यिक रचनाओं - 
तथा उत्कीर्णा लेखों से ज्ञात होता है कि उसने पड़ोस के समस्त महत्त्वपूर्ण राजाओं रा 

से मैत्री स्थापित की | डॉ० नियागी मे लिखा है कि गोविन्दचन्द्र की सफलता का कुछ. 
.._.. लय उसके योग्य मंत्रियों और राजकीय अधिकारियों को भी है। गोविन्दचन्ध की _ 
: आज्ञा से. महासन्धिविग्रहिंक लक्ष्मीघर ने कृत्य कल्पतरु नामक एक ग्रंथ की: रुचना की 





























[१४१ 


.. जिसमें उसने स्पष्ट लिखा है कि उसकी सहायता और मंत्र-महिमा ने राजा को यज्ञ रे हे ४ ६ 
प्राप्त करने में सहायता की.) उसमें यह भी लिखा है. कि उसने काशी के राजा के... 
शत्रओं से सफलतापूर्वक युद्ध किया । 


(५) उसके सणए्डल्तिकु--गोविन्दबद्ध के राज्य के पश्चिमी अंचल में तीन न हु रा 
मण्डलिक राजवंश थे जिन्होंने गजनी के यमीनी सुलतानों की-आक्रामक सेना के विरुद्ध 


हढ़ बांध-का काम किया-। प्रतीत होता है कि गो विन्दचन्द्रः की मृत्यु के बाद दिल 


तोमरों पर से गाहुडवाल बंश का आधिपत्य हट गया। चाहमान राजा वीसलदेव सै. 
११६४ ई० के कुछ पूर्व दिल्‍ली को विजय किया । बदाय॑ का राष्ट्रकूट वंश गोविद्दचंद्र ः ॒ . हा | 
. “का मराडलिक था। काव्यकुब्ज में गाधिपुराधिपति: गोपाल का वंश राज्य कर रहा... 
. था। वहाँ का समकालीन शासक. मदनपाल था । उसका मंत्री विद्याघर १११६ ई० ः . 
.. के सेत-महेत दानपत्र का दाता था। सिंगर वत्सराज के कमौली दानपत्र से प्रतीत. 
होता है कि सिंगर नामक एक मरडलिक वंश भी था । गोरखपुर के कलचुरि वंश के 
अतिरिक्त उत्तर में भी एक वलचुरि वंश था जो गाहडवालों का मरडलिक था। .. 
.. उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि मसडलिक-चक्र उसकी सेवा करते थे ( 'समस्त-राज- 
. चक्र-संसेवित-चरण! )। हि | 25 दा 
हे (६) मूल्यांकन--वह्‌ अपने समय का महानतम्‌ राजा था। उसने अनेक 
.... श्रदेश्ञों को जीता और पड़ोस के राजाओं से राजनयिक संबंध कर गाहडवाल वंश की 
.... प्रतिष्ठा और प्रभाव की वृद्धि की । अपने पिता के शासन-काल में उसने अनेक संफल ० हे 
... युद्ध किए | उस समय के उत्बीर्णा छेखों ने उसकी प्रशंसा में लिखा है कि 'वहु समस्त 
राज विशेषाधिकारों से युक्त था ।!” उसने अपने पिता से पाये हुए राज्य का 'वस्‍्तार 
 'किया। अपने युवराज काल में उसने यमीनी सुलतान की सेना को कान्यकुब्ज से .. 
. खदेड़ कर उस पर अधिकार किया और गौड सेना से सफलतापूर्वक युद्ध किया। 
हा .._ समस्त-राज-प्रक्रियोपेतः पद से स्पष्ट है कि वह युवराज-काल में राज्य के प्रशासन में 
.. भाग लेता था। वह विवेकी था और गाहडवाल राज्य के हित में उसने वैवाहिक... 
... संबंध जोड़े और पड़ोस के राजवंशों से राजनयिक संबंध किए जिसकी चर्चा प्रायः 
.._ समस्त महत्त्वपूर्ण पड़ोस के राजाओं के उत्कीर्णा लेखों में है। उत्तरी भारत के राज- 
... ीतिक क्षेत्र में उसका सम्मान और प्रतिष्ठा. थी। वह विद्वानों का संरक्षक था-। " का 
_ .. उसने कश्मीर को विद्वत्‌ सभा में अपने प्रतिनिश्चि रूप में सुहल को भेजा | उसने अपने... 
... ..  “महांसन्धिविग्रहिक लक्ष्मीधर से कृत्य कंल्पतर नामक ग्रंथ की रंचना कराई । समस्त 
_.. उत्फीर्णा लेखों में उसकी प्रशंसा में कहा गया है कि बह 'विविध-विद्या, विचार-वाच- ... 


.. जसल्लदेबी वैष्णवी थी. उसने सूर्य भगवान के समक्ष दान किया । 














रे ४२]. दो ५ द हु हक आम की हु पे [ उत्तरी भारत का इतिहास 


> | - नीति उदार थी । वह परम-माहेशवर' था फिर भी उसने कुछ बौद्ध भिक्षुओं के प्रति 
..._.. द्वान अर्पणा किया । वह तोर्थस्थानों का रक्षक माना जाता था। उसकी आज्ञा से. 
. उसके महासन्धिविग्नहिक लक्ष्मीधर ते. 'क्रत्य-कल्पतर' नामक एक ग्रंथ की रचना की. 
. जिसमें ब्रह्मचारी, गाहँसथ, श्राद्ध-दाव आदि तथा राज॑ंधर्म और व्यवहार आदि के 
. संबंध में विवेचन है। यह एक प्रामाणिक ग्रंथ माना जांता था जिसमें से बंगाल, 
मिथिला, उत्तर शारत और दबिखिन के स्पृतिकारों ने पूरे-परे, लम्बे उद्धरणों को _ 
:. अपने ग्रंथों में प्रहण किया | ही 






दम 
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. गाहडवाल वंश का हाल और पतन... ० 





(१) विजयचन्द्र (लगभग १९५५-११६६ इईं०)--गोविन्दचन्द्र का अन्तिम... 
ज्ञात उत्कीं लेख ११५४ ई० का है। प्रतीत होता है कि इस तिथि के एक या दो 
वर्ष के अन्दर ही उसकी मृत्यु हुई। उत्कीर्णा लेखों से ज्ञात होता है कि गोविन्दचद्ध के... 
- तीन पुत्र थे - युवराज आस्फोटचन्द्र, महाराज पुत्र राज्यपाल और विजयचरद्र । 8 
(२) उत्तराधिकार-कलह--गोविन्दचद्ध के ११५४ ई० के उत्कीर्ण लेख 
के १६ वर्ष बाद का एक उत्कीर्णा लेख उपलब्ध है जो उसके पुत्र और उत्तराधिकारी... 

. विजय चन्द्र द्वारा नि:ःसुत किया गया था । गोविद्चन्द्र के शासन-काल के ४४ उत्कीर्ण 
. लेख मिले हैं; किन्तु ११५४ ई० और ११६८ के बीच के समय का एक भी गाहड> 

. वाल उत्तीर्ण लेख प्राप्त नहीं है । गोवित्दचन्ध के दो पुत्र युवराज आस्फोटचन्धदेव और 
.. महाराज पुत्र राज्यपालदेव सिंहासन पर नहीं बैठे । हो सकता है कि गोविन्दचन्ध के... 
. जीवनकाल में ही उन दोनों की मृत्यु हो गई हो, यथा गोविन्दचन्द्र के तीनों पत्रों के... हे ० 

.._ बीच में उत्तराधिकार का भंगड़ा हुआ हो । हो सकता है कि १३ वर्ष के समय का एक... 

. भी गाहडवाल लेख के न मिलने का कारण वह संकट हो जो ग्ुुसलमान आक्रमण 2 

के फलस्वरूप दिल्‍ली निकल जाने से उत्पन्न हुआ था । जा 
हा (३) मुसलमानों की पराजय--गाहडवाल उत्कीर्णा लेखों में मुसलमानों के... 
.. विरुद्ध विजयचन्द्र के सफल युद्ध का उल्लेख है। एक उत्कीर्णा लेख में लिखा है कि 
_.. विजयचद्ध ने भ्रुवन-दलन की क्रीड़ा के निवास-स्थान हम्बीर के नारियों कें नेत्रों से, 
.. जलद के समान, बहती हुईं धारा से भू-लोक के तपन का अन्त किया | गजनी अमीनी 
.._ सुलतानों के हाथ से निकल गया था और उन्होंने पंजाब में अपनी शक्ति हृढ़कर पूरब... दे 
... की ओर बढ़ने का प्रयास किया । गाहुडवाल राजा विजयचद्ध ते उनका अवरोध 
... किया और उनको पराजित किया। विजयचन्द्र के ११६८ ई० के कमौली उत्कीर्ण . £ रे 
-. _. लेख में इसकी चर्चा है। अतः यह निश्चित है कि यह घटना ११६८ ई० के पूर्व किसी रा हा 
समय घटित हुईं । । 











री क ३७४ ] क्‍ । हा ० ह कर रथ .. [ उत्तरी भारत का इतिहास... 


डॉ० दशरथ शर्मा ने लिखा है कि विग्रहराज चतुर्थ ने तोमर वंश से दिल्ली रे 


रे ः और हाँसी छीन लिया और इस तरह चौहानों और तोम रों के बीच दीघंकाल से जो पा 
..... अंधर्ष चल रहा था उसका अन्त हुआ | इस विजय से आर्यावर्त की स्वतंत्रता की रक्षा... 

' । " हा * का भार शाकम्भमरी और अजमेर के चौनह्ानों पर आ पड़ा । अब वे मध्यद्श के हार पर | ः ः 
....... -े और अब उनको बलात्‌ भारतीय स्वाधीनता और संस्कृति के विरोधियों को चष्ठ 
... ऋरना था। ११६३ ई० के सिवालिक स्तम्भ उत्कीर्णा लेख में लिखा है कि विग्रहराज 
..... जे गजनवियों के हाथ से अधिकांश हिन्दू प्रदेश छुड़ा लिया । केवल पंजाब उनके हाथ... 
.. . ओ बचा। किन्त यह प्रायः निश्चय है कि पहले विजयचन्द् ने हम्मीर को हराया और 

. उसके बाद चौहान विग्रहराज ने ।._ द हा 









(४) पालवंश से युद्ध--लक्ष्मएसेन का माणै नगर उत्कीर्ण लेख सूचित पे 


| हे हे हा करता है कि लक्ष्मणसेन ने जब बहू कुमार था, 'काशीराज' को पराजित किया।_ के 
. जद के उत्कीर्ण लेखों में लिखा है कि लक्ष्मणस्तेन ते या विध्वरूप सेन ने प्रयाग में 







_  'समर-जय! स्तम्भ खड़ा किया । ऐसा विश्वास किया जाता है क्रि इस प्रदेश पर 


........ क्ष्मसासेन ने दो बार आक्रमण किए | प्रतीत होता है कि ११६४ ई० के पूर्व जब... 
के क्‍ ह क्‍ हे हे रा बविजयचन्द्र अपनी मुख्य सेना की लेकर तुस्ष्क। से युद्ध करने के लिए पश्चिम की ओर रा 
दा रा, न । गया था तभी अवसर देखकर लक्ष्मगासेन ने गाहडवाल राज्य के पूर्वी क्षेत्र प्र आक्रमण । 
5... िया। प्रतीत होता है. उस समय विजयचन्द्र के पूर्वी क्षेत्र की प्रतिरक्षा अपर्यात्त थी... 
5 और सेत नरेश ने सरलता से विजय प्राप्त की और वाराणसी और प्रयाग में विजय गा 
शा हर । स्तम्भ खड़े किये। प्रतीत होता है कि लक्ष्मणसेन ने गाहुडवाल राज्य के पूर्वी क्षेत्रों हा 
.... ..... -नको अपने राज्य में सम्मिलित नहीं किया; क्योंकि ११६४ ई० के कसोली दानपत्र में. . 
_...... लिखा है कि वाराणसी से महाराजपुत्र जयचद्धदेव ने एक दानपत्र निःसृत किया। 
.... ११६९ ई०-का उत्कीर्ण लेख शाहाबाद जनपद से नि:सूतर क्रिया गया था। बोध- 
गाया उल्हीर्ण लेख से स्पष्ट है कि विजयचन्द का पुत्र पटना और गया क्षेत्रों में राज्य: 
आर रहा था | स्पष्ट है कि तुरुष्कों को हराने के बाद विजयचन्र जीघ्रतापूर्वक पूर्वी क्षेत्रों हैः 
का | - में आया और अपनी राजनीतिक सत्ता पुनः स्थापित की । हा 

















प्रतीत होता है कि जिस समय विजयचनर्द पूर्वी क्षेत्रों में अपनी सत्ता जमाने के. का 


... । लिए शीक्तापूर्वक दिल्‍ली से लौटा तो दिल्ली के तोमरवंश ने अपनी स्वतंत्रता घोषित... 
की इसी बीच में चाहमानों ने तोमरों को पराजित कर दिल्‍ली पर अधिकार किया । रा 
जैसा कि चौहान विग्रहराज के दिल्ली-स्िवालिक स्तम्भ उत्कीर्ण लेख से तथा चौहान 
_ _.. समेश्वर के विजोलिया उत्तीर्ण लेख से स्पष्ट है दिल्ली तोमर वंश के हाथ में थी जो: - 













..  विजयचन्द्र का मशंबडलिक था और विजय चन्द्र अपने राज्य के पूर्वी क्षेत्रों में अपनी हे 
: आत्ता जमाने में व्यस्त थां। इस कारण विजयचनद और चौहान विग्रहराज में कोई 








. >“गाहंडवालवंध का हराम और पतन]... वृ& 


युद्ध नहीं हुआ और ऐसे किसी युद्ध की चर्चा न तो गाहडवाल वंश के किसी उत्कीर्ण _ कह 

.. लेख में और न चौहान वंश. के किसी उत्कीर्ण लेख में है। यह घटना वाराणसी और 
_अगाग पर लक्ष्मणसेव के आक्रमण के बाद अवश्य ही ११४७-५८ ई० के लगभग 
; हुए होगी ] के 
आर प्रतीत होता है कि जिस समय विजयचर्दध पूर्वी क्षेत्रों में अपनी सत्ता के... 
... 'पुनस्थापत के लिए गया, उसी समय उसने वक्षिण-प्रब की ओर सोवनदी तक के... 
. प्रदेश पर अधिकार किया, जो महानायक प्रतापधवल के अधिकार में था | विजयचद्ध.._ 
के पुत्र जयचन्द्र ने अपने पिता की अश्ंसा करते हुए एक उल्कीर्ण लेख में लिखा है कि... 
जब वह तीनों विश्ञाओं में तिविक्रम की तरह घृमा तो उसके यश से बलवान राजाओं 
. का भय तीत्र हो गया। अग्रत्यक्ष रूप से इसमें विजयचद्ध की तीनों दिशाओं के सफल 

. कार्यों का उल्लेख है; पश्चिम में तुरुष्कों के विरुद्ध दक्षिण-पुरब से प्रतापघवल के 


.. विरुद्ध, और पूरब में सेव राजा लक्ष्मण सैत के विरुद्ध अपनी राजनीतिक सत्ता के... 









“घुन) स्थापन में । 


(५) दिल्ली का सामरिक महत्व--गाहडवालों के हाथ से दिल्ली के मिकल की 


. जाते से गहरा प्रभाव पड़ा । दिल्ली से तोमरवंश उखड़ गया जिसने लगभग २०० वर्ष 

- तक वहाँ राज्य किया था। अस्तर्वेदि की रक्षा करने का भार गाहडवालों परसे 
... “हदकर सीधे चाहमानों पर आ पड़ा। उन्होंने अपने वंश के एंक व्यक्ति को वहाँ का... 
... राज्यपाल नियुक्त किया । गाहडवालों ने पश्चिमी सीमा की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण... 
सामरिक स्थानों पर मशडलिक-चक्र स्थापित कियेये । इनमें से कुछ मण्डलिक अंब 
_चाहमानों के अधीन थे। गाहृडवालों और चाहमानों में प्रतिदन्द्रिता थी। उनका बल 
... भी समान था। अस्तर्वेदि की रक्षा का उत्तरदायित्व विच्छिन्न हो जाने से तुरुष्क हे । 
... आक्रमण के अवरोध की शक्ति स्पष्टतः क्षोण हो गई जिसका प्रभाव गाहुडवालों के... 
... हाथ से दिल्‍ली के निकल जाने के ३० वर्ष पश्चात्‌ प्रतोत हुआ । रे ही 


(६) मण्डलिक राजबंश--महानाथक प्रतापघवल खयरवाल वंश का था 


... और जापिल में राज्य कर रहा था। प्रतीत होता है कि इससे ११५८-११६६ ई०ण 
.. तक राज्य किया । १२२३ ई० के रोहताशगढ़ शिलाखण्ड-लेख में श्री प्रताप का 
.... माम आया है। कीलहान के अनुसार यह भी खयरवाल वंश का था। इस वंश के 
.... क्षतिरिक्त कष्य राज्यवंश भी जो गोविन्दचन्द्र के अधीन-थे, विजयचल्र के शासन-काल 
... में मरडलिक बते रहे। केवल दिल्‍ली का तोमरवंश अपनी स्वतंत्रता घोषित करने के... 
.. बाद चाहमान राज्य में विलीन हुआ । लए 


(७) जयचन्द्र (लगभग ११७०३०-लंगंभग ११६४ ई०)--इस रॉजो कक । 


राज्यामिषेक २१ जून ११७० ई० में हुआ । इसने लगभग २४ वर्ष राज्य किया और. 





























... बर्रान से प्रतीत होता है कि वह भारतवर्ष का _हानत प्‌ राजा था। उसका राज 


के . उसकी सेवा बालु के कणों की तरह अगरित थी । 


हे " परम का साथ दिया हो । 


पे ... अपने ससान शत्र्‌ के विरुद्ध ये एक होकर लड़ नहीं हुए 


.. बुइल्जउ्हीन घुरी के भाई वियासउद्दोन के साथ हुआ था। तबकाते नासिरी सूचित .. 
है < करती है कि ११७८ ई० में ऊच्चहु और मुलतान होते हुए सुलतान अणहिल्‍लपटन है 






ै 


020 कह 


मा, (१०) चंद्वार का युद्ध ( लगभग ११६३ ई० )---विद्यापति छत पुरुष- बा 
. ः ह है रा परीक्षा, नयचन्र कृत रम्भामंजरी नाटक और चन्दबरदाई कुत पृथ्वीराज रासो सूचित | 
... करते हैं कि जयचद्ध ने मुइज्ज उद्दीन ( शिहाब उददोन ) धूरी को युद्ध में कई बार 2 
..... परास्त किया। किन्तु मुसलमान इतिहास लेखकों ने केवल एक युद्ध का उल्लेख किया... 

....  हैजो चंद्वार के समीप ११६३ ६० के लगभग हुआ था। यह युद्ध जयचन्द्र और 


र बढ़ा, किन्तु वहाँ के राजा भीमदेव मे उसकी सेवा का घोर से हार . 
और उसको पीछे खदेड़ दिया। इस अवसर पर चाहमानों ने चड्डुल _ 
चाहमानों की था चालुक्य' राजा भीम की सहायता नहीं की, जब -थघूरी - 





े १४६ ,] हि कै है क्‍ [ उत्तरी भारत का इतिहासः ॥ 


रा _ संभवतः चंद्वार के युद्ध में ११६४ ६० में मारा गया। मुसलमान इतिहास लेखकों के... 
. सबसे बड़ा था और उसके पास हाथियों और अश्वारोहियों की महती सेना थी॥ 


का (८) राजनीतिक महत्व--इस वंश के तथा समकालीन बअत्य वंशों के ह 
...  उत्वीर्णा लेखों में किसी ऐसे युद्ध का उल्लेख नहीं है जो गाहडवाल राजा जयच्ध से . 
.. हुआ हो। चन्दबरदाई कृत पथ्वीराज रासो में चाहमान पृथ्वीराज और चद्धाश्रेय 
...... प्रमदि के बीच युद्ध हुए। जिसमें चन्धात्रेय वंश कई बार परास्त हुआ । मदमपुर का... 
..._ स्तम्भ उत्कीर्ण लेख सूचित करता है कि इथ्वीराज ने परमद्दि के प्रदेश जेजाक घुक्ति रा 
..... पर आक्रमण किया। चन्दबरदाई ने लिखा है कि जयचन्द ने परम की सहायता की 
.... थी। यह संभाव्य भी है, क्योंकि परम के प्रपिता सदनवर्मत््‌ का गाहडवाल वंश से... 
....  सैत्रीभाव था, और हूसरा कारण यह है कि थोड़े ही समय पूर्व चाहमान विग्रहराज ; 
.._ चतुर्थ ने गाहुडवाल के मरडलिक के हाथ से दिल्ली छीन ली थी। अतः चाहमान वंश 
..... उन दोनों का समान शत्र. था और ही सकता है कि चाहमानों के विरुद्ध जयचन्ध ने... 


० (६) संयोगिता का स्यवर--चन्दबरदाई कत पृथ्वीराजरासो, विद्यापति हा 
| पथ त पुरुष-परीक्षा, मेस्तुज्ञ कृत प्रबंध चित्तामणि आदि ग्रंथों में संगोगिता के स्वयंवर ध 
..... और पृथ्वीराज के साथ उसके पलायन की कथा का वर्णन है, किल्तु किसी प्रामाणिक 
... साक्ष्य से इसकी पुष्टि नहीं है । इस. कथा से केवल इतना तात्पर्य निकलता है कि. " 
.../.. पृथ्वीराज और जयचद्द में अमैत्रीभाव था। और यही कारण था कि मुसलमान 
... आक्रमण के समय इन प्रबल राजाओं ने एक ढूसरे के प्रति असहयोग किया और 








गाहडवाल बंश का हास और पतन | कक 3 आकर पक [ १४७ डा 


सेवा ने उन पर आक्रमण किया। तबरहिन्द के पतन के बाद पृथ्वीराज सक्रिय | 


.._ हुआ और बनेक रईसों को जो संमाव्यतः उसके कुट्ुम्ब के थे या उसके मसडलिक 








थे, उनको एकत्र किया । उस समय दिल्‍ली का राजा पृथ्वीराज का मश्डलिक 


गोविन्दराय था। पृथ्वीराज और सुलतान मुहृज्जउद्दीन की मुठभेड़ तराइचन युद्ध क्षेत्र... 
में हुईं । इस युद्ध में घूरी सेना की पराजय हुई किन्तु भारतीय सेना ने उसका पीछा 
ने किया और वह सुरक्षापूर्वक पीछे हट गई । चाहुमान राजा ने तबरहिन्द को अपसे 


अधिकार में किया। अपनी सेना को पुत्र) संगठित कर सुलतान ने ११६२ ई० 


फिर आक्रमण किया और दोनों ओर की विरोधी सेनाएँ पुनः तराइन के युद्ध क्षेत्र में... हा 
आ डटीं। सुलतान ने देखा कि बिता धोखा-घड़ी के वह विजयी नहीं हो सकता, अत2. 
उसने एक युद्ध-विराम सन्धि की, और रात भर युद्ध की योजना और तैयारी कर - 


- पौ फूटने के पूर्व ही उसने सम्धि की उपेक्षा कर चाहमानों पर भाक्रमणा किया जो... 
.... रातभर रंगरेलियाँ करते रहे और पूर्णावया असावधान थे। इस युद्ध में असावधान 
क्‍ .. पृथ्वीराज की हार हुई और वह बन्दी किया गया। अब सुलतान को अन्तवंदि पर. . . - 


चढ़ाई करने का अवसर मिला जो उत्तरी भारत का सर्वाधिक समृद्धिशाली प्रदेश था... 


. और जिस पर गाहडवाल राज्य कर रहे थे । 


जयचन्र की सेना. असीम थी। गाहडबाल उत्कीर्ण लेखों ने, समकालीन 
. भारतीय साहित्य ने और मुसलमान लेखकों ने उसकी सामरिक शक्ति की प्रशंसा की... 
. है। गोविस्द चद्ध के और विजयचन्ध के उत्कीर्णा लेखों में गाहड्वाल वंश की... 
: अध्वारोही और गज सेनाओं की अत्यंत प्रशंसा की गई है। साहित्यिक प्रत्थोंने 


* ५ .._ पृथ्वीराज के पराक्रमों के यशोगाव के साथ जयचर्ध की विशाल सेना का भी उल्लेख - ः ० 
... किया है। चन्दबरंदाई ने लिखा है कि जयचन्द्र की सेना इतनी बृहद्‌ थी कि प्रयाण 


_ के समय सिना का अग्निम भाग युद्ध क्षेत्र में पहुँच गया इसके पूर्व कि सेना का पिछला स्‍ पट 


... भाग प्रस्थान करे।? सूरज प्रकाश ने लिखा है कि इस सेसा में ८०,००० कवच 
...  धारी सैनिक, ३०,००० घोड़े जो र॑ई के बीच में रखे हुए कवच से ढके हुए थे,  « .. 
... ३,००,००० पदाति, २,००,००० धनुर्धर और कुठारधारी और आरोहियों समेत 
.... गज सेना थी। वाराणसी-पति की वृहदाकार सेना से मुसलमान इतिहास लेखक भी 
|... पय्यप्ति प्रभावित हुए। ताज-उल-मआधिर नामक एक समकालीन इतिवृत्त में लिखा. 

.. हैं कि जयचन्द्र की सेना बालुका-करों की तरह अगशित थी। एक दूसरे समकालीन 
» .. इति वृत्त लेखक कामिल-उत-तवारिख ने लिखा है कि हिल्दू राजा केपास ७०० हाथी... - 
.._- थे और कहा जाता है कि १०,००,००० सैनिक; उसकी सेना में अलेक राजे भी बे... 
दा हे फिरिश्ता के वर्णान में उल्लेख है कि कन्नौज. और बनारस के राजा जयचर्ध की सेना हे ५५३० 


2 मे मैं ३०० से अधिक हाथियों के अतिरिक्त बहुसंस्यक अब्वारोही थे। दोनों ही... 



































हे । पक [ उत्तरी भारत का इतिहास... 


. विज्ञाल प्रदेश और वृहदाकार सेना से बहुत प्रभावित थे | 


......॑ चन्दबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो, विद्यापति कृत पुरुष परीक्षा, और जयचरंद् _ े " 
... कृत रम्भामज्जरी वाठक में लिखा है कि लगभग ११६३ ई० के चंद्वार युद्ध के पूर्व... 
.... जयचद ने कई बार घूरी राजा को पराजित किया। किन्तु मुसलमान इतिहासकार 
.... लिखते हैं कि चंद्वार के पूर्व कई छोटी-मोटी मुठभेड़ें हुई। हसननिजामी कृत 
_. ताज-उल-म आथीर सूचित करती है कि दिल्ली, अजमेर और कोल को विजय करने. 
.... के बाद सुलतान ने गाहुंडवाल राज्य की ओर ध्यान दिया और ५०,००० सैनिकों को हा 
..... एकत्र किया । कुतुबउद्दीन के लेतृत्व में एक अग्रगामी दल ने “धर्म के शत्रुओं की सेना... 
._ को' परास्त किया। प्रतीत होता है कि यह गाहडवाल सीमा प्रतिरक्षक दल था, 
!...... मुख्य सेना नहीं थी। उपर्यक्त पुस्तक ने हिन्द प्रदेश के आक्रमण का भी उल्लेख किया का 
है जिसमें कुतुबउद्दीन ने बहुत से बन्दी और लूट के सामान प्राप्त किए; इस घटना... 
:........ की सुचना पाते पर जयचन्ध ने मुसलमान अधिकृत प्रदेश पर एक बड़ी सेता लेकर हे 
|... चढ़ाई की । इस युद्ध के पश्चात्‌ एक दूसरा युद्ध गाहुडबाल सेता और मुसलमान सेना. 
.. कैेबीच में चंद्वार में हुआ। “विघर्मी अपत्ती संख्या के बल पर टिके थे, मुसलमाव .... 
.. अपने साहस पर ओऔर घर्मनिष्ठों की विजय हुई । फिरिश्ता ने लिखा है. कि जयचदछ 
_..... एक हाथी पर बैठ कर युद्ध कर रहा था । उस पर स्वयं कुतुबउद्दोंत ने एक बाण 
...... चलाया जिससे उसकी मुंत्यु हुईं। चंद्वार की विजय के बाद घोर संग्राम हुआ और 
24 है ३०० जीवित हाथी पकड़े गए । असती के किले में गाहडवाल राजाओं का कोष एकत्र 


हों गए थे । 
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.._ समकालीन मुसलिम वर्रानों से संकेत होता है कि आक्रामक _ वाराणसी के राजा के... 


5... ले जाया गया। हिन्द देश की संस्कृति और घर्म के केन्द्र वाराणसी में लगभग - 2 
१००० मत्दिर नष्ट किए गए और उनकी नीवों पर मस्जिदें खड़ी की गईं, हिन्द के." 

...... रईस और राजे अपनी राजनिष्ठा. अपित करने के लिए आए । इसके बाद एक - 
-... राजनिष्ठ व्यक्ति को प्रशासन का भार सौंपा गया जो स्याय-वितरण करे और 
_... सतिपुजा का दमन करे । सुलतान ने कुतुबउद्दोन को वहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया . 50 8 
| हर ० पे और दिल्‍ली वहाँ की राजधानी बनाईं गईं । जम आज 
 . इस तरह मुसलमान बाक्रामकों के विरुद्ध उत्तर भारत का अन्तिम हढ़ मोर्चा 
...... का पतन हुआ । दिल्‍ली पर सुदृज्जउद्दीन घूरी का अधिकार हो जाने से उत्तरी भारत 
2 का भाग्य कुरिठ्त हो चुका था और यद्यपि जयचन्द्र मे वीरता से युद्ध किया किस्तु हि 

.... प्रित्थितियाँ अत्यन्त वैषस्पपूर्ण थीं। चाहमात-गाहडवाल शत्रंता से न केवल अच्तर्वेदि - 
..का राजनीतिक संघटन तष्ट हो गया था बल्कि दीर्घकालीन युद्ध से वे दोनों ही निर्बल 


ग्राहडबाल वंश का हास और पत्तन ] का हा [ १४६ ु 


जीवन-मरणा युद्ध में फँसा हुआ था, जयचर्द ने उसकी सहायता करने का कोई प्रयास... 
.. नहीं किया । स्वयं पृथ्वीराज इस उदासीनता और सहानुभूति हीनता का दोषी था॥ -. 
. जब चडडुल के राजा पर और घचालुक्य राजा पर आक्रमण हुए तो उसने उबकी 


.. सहायता नहीं की और जब स्वयं उसका राज्य संकट में पड़ा तब उसने वीरता 


... दिखाई | उत्तर भारत के दो महात्र राजे पृथ्वीराज और जयचद्ध दोनों ही समान छूप 
... से राजनीतिक अद्रदशिता और उदासीनता के दोषी थे। सार्वभौमिकत्रा के लिए... 
ये आपस में लड़ते थे किन्तु उन्होंने अपने समान झात्र के विरुद्ध एक होकर खड़े होने. 
. की आवश्यकता अनुभव त की, यद्यपि शत्र॒ प्रबल था, और उसने भारत के उत्तर- 
_ पश्चिमी भाग में अपने पैर हढ़ता से जमा रखे थे। डॉ० आर० सी० मजुमदार ने... 
लिखा है कि पंजाब में गजनवियों को पूर्णतया परास्त करने के बाद मुहस्मद के लिए... 


तबदि में बढ़ना अनिवार्य था और चन्द्रबरदाई का यह कथन कि जयचरु्द से अपने 


प्रतिद्वन्द्दी पृथ्वीराज को नष्ट करने के लिए घूरी सुलतान को आमन्त्रित किया था, सा 


. गल्नत है | 


... सके। किस्तु अगले ५० वर्षों में मुसलमान आक्रमणों ने धीरे-धीरे एक-एक करके इस क हे 
है क समस्त राजाओं और राजवंशों को उखाड़ फका | गा 


ा यद्यपि मुपलमान आक्रमणों की चंद्वार युद्ध में विजय हुई, फिर भी वे न तो । है ही 
. सणडलिक राजाओं को नष्ट कर सके और न॑ जयच॒न्ध के वंशन को समूल नष्ट कर 


....._ (११) गाहडवाल्न हरिश्चन्द्र तथा मण्डलिक नरेश--जयचस्व की घोर का 
'पराजय और मृत्यु के बाद भी जयचद्ध के पुत्र और उत्तराधिकारी हरिश्चद्ध नेपूर्वी 

.. क्षेत्रों पर राज्य किया. और परम-भट्ठारक महाराजाधिराज-परमेश्वर-प्रम-महेष्वर- 
_.. अश्वपत्ति-गजपति-नरपति-राजत्रयाधिपति-विविध-विद्या-विचार-वाचप्पति-विरुद धारंग 
.. किए उपर्युक्त उपाधियों से स्पष्ट है कि हरिश्वन्द्र गजनी सुलतानों का मण्डलिक नहीं रा ५ 


.._ था, बल्कि स्वतंत्र राजा था । 


बेल्खरा (मिर्जापुर जनपद, उ० प्र०) स्तम्भ-उत्कीर्ण लेख सूचित करता है कि * " । ० हा 


... परम भरट्टारक'“'अश्वपृति'**राजन्रयाधिपति विविध विद्या विचार वाचस्पति-श्रीमतु- . - 


कान्यकुब्ज-विजयराज्य' के वर्ष में 'राणक-श्री-विजयकर्णा-राज्य” में एक स्तम्भ खड़ा _ रा 


किया गया। इससे स्पष्ट है कि मिर्जापुर जनपद में ११९७ ई० में कान्यकुब्ज के राज्य 
_.. का सम्माव था। मुसलमान इतिहास लेखकों के वर्णानों को ध्यानपूर्वक देखने से ज्ञात 
.. होता है कि चंद्वार युद्ध (लगभग ११६३ ई०) के बाद काल्यकुब्ज विजय नहीं किया... 
... गया | तबकाते नासिरी में लिखा है कि मुसलमान सेना कल्तौज की ओर गई। किल्तु - 
_... यह सेना वहाँ पहुँची अथवा नहीं, इसके सम्बन्ध में वह मौन है। उसने लिखा है कि 


... हहतृतमिश (१२१०-१४३६ ई०) ने काम्यकुब्ज जीता और इसकी स्मृति में मई मुद्राएं । 



























8० 5 .... [ उत्तरी भारत का इतिहास... 
.. निकाली । ताज-उल-म आधीर भर कामिल-उत-तवारिख ने भी नहीं लिखाहैकि 
.._ मुसलमान सेना कन्नौज गई । उन्होंने लिखा है कि इल्तुतमिश (१२१०-१२३१६ ई०) ने... 
.. कन्नौज, बदायूं और अयोध्या को विजय किया | स्पष्ट है किचंद्वार युद्ध के बाद... 
.. कान्यकुंब्ज का स्वेत्व अन्तवेंदि में बना रहा और पूर्णतया विनष्ट नहीं हुआ था॥ 
..... हरिश्चन्ध के रूप में यह वंश जीवित रहा । बेल्खरा उत्कीर्ण लेख संकेत करता है कि रा 
...... हरिश्वच्ध के अधिकार का सम्मान सम्भाव्यतः गंगा के दोनों ओर जोनपुर से मिर्जापुर 
रा. .. तक किया जाता था। सस्भाव्यतः वाराणसी भी उसके राज्य के अच्तर्गग था।._... 
_ है कि १२३७ ई० में आडक्कमल्ल ता का एक गाहडवाल राजा था जिसका... 
मरडलिक महमच्ददेव था। प्रतीत होता है कि वोदामबूट का राष्ट्रकूट वंश जयचद्ध.... 
.. की पराजय का लाभ उठाकर स्वतन्त्र हो गया। जापिल का खबरबाल वंश कुछ... 
.... समय तक रोहतासगढ़ अदेश में राज्य करता रहा और कम से कम २७ वर्ष तक ८ 55 
.. इसने मुसलमान सेना का अवरोध किया। प्रतीत होता है कि गाहडवालों का... के 
मा, मरण्डलिक प्रतापधवल का पौत्र इच्धरघवल ११६७ ई० में स्वतत्त्र हो गया। गाहुंडवाल.... 
..... मणश्डलिक 'महासामस्त राज-भरहदेव” कान्यकुब्ज पर राज्य कर. रहा था बौर बन्ततः 
... इल्तुतमिश द्वारा सिहासन से च्युत किया पया। अयोध्या के राजा बर्दू ने लगभग 
.. २०,००० मुसलमानों को मारा किन्तु बाद को इल्तुतमिश् के पुत्र द्वारा पराजित आल 
..._ हँआ। सम्भाव्यतः यह राजा गाहडवाल वंश का कोई वंशज था या कोई मरडलिक । 5 





... भध्यमारत, नागोड राज्य में प्राप्त एक खण्डात्मक उत्कीों लेख सूचित करता 


. खण्ड ४... 


:.  -परमारराजबंश ०. ० 




















परमारों की उत्पत्ति 





दसवीं शर्ी में यह लोक-अखिद्ध था कि परमार वंश के मुलपुरुष की उत्तत्ति 


हु अबुर्दाचल के एक अग्निकुणड से हुईं है। सुप्रसिद्ध कवि पद्मगुप्त वाकपति-मुझ्ज  - 
 (६७२-६६५ ई०) और उसके उत्तराधिकारी घिंधुराज दोनों ही राजाओं का सम- 
कालीन था। उसके नवसहसाडू-चरित में लिखा है कि अबुर्दाचल वश्िष्ठ का तपोवनः 


- था जो अथर्वन गीत के आदि समीक्षक एवं इच्वाकु के कुल-पुरोहित थे। उनके पास 


*. . एक कामघेनु थी जिसको किसी समय गाघिसूतु ( विश्वामित्र ) हरण कर ले गए।.... 
.. इससे वशिष्ठ को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने कुछ मन्त्रों को पढ़कर अग्नि में आहुति 
 दी। उस अग्नि में से तत्काल एक वीर पुरुष निकला जो धनुष, किरीटी और कांचन- 


..._ कवच धारणा किए हुए था । उसमे विश्वामित्र से कामधेनु को बलात्‌ छीवकर वश्चिष्ठ. 


. को लाकर दिया! इससे वशिष्ठ अत्यन्त प्रसन्‍न हुए और परमार ( शत्र-संहारक $ 


. की संज्ञा देकर उसको भूतल का आदि राजा बनाया। इस वीर पुरुष से एक वंश ह 
. श्रवर्तित हुआ । से 


पृर्शापाल का वसंतगढ़ शिला लेख तिथ्यंकित १०४२ ई०, आबुपर्वत पर 


.. अचलेश्वर मन्दिर का शिलालेख और परमार चामुंडराज का अर्थुवा शिला लेख का... 
..... वर्शान पूरझिषेण या अंशंत) तवसहसाडूः चरित के वर्शात से मिलता है । इसका तात्पर्य 
... यह है कि परमार एक बंश का नाम था न कि जाति का। एक वीर के नाम पर 
इस बंध का नाम चला । शिला-लेखों में स्पष्ठ लिखा है कि यह वंश परमार वंश”. 


..... कहलाता था क्योंकि इसका उज्भुव 'परमार” नामक व्यक्ति से हुआ है। प्राचीच भारत... 
... के अन्य अनेक राजवंशों के सहश ही इसकी उत्पत्ति है । महाराज गुप्त मगष के... 
० .. चआअक्रवर्ती गुप्त राजवंश का संस्थापक था और प्रत्यक्षतः उसके नाम पर इस वंश का जा 
... - माम पड़ा । प्रतिहार गुर्जर जाति की एक शाखा थी । कुछ ही अवसरों पर उन्होंने” - 


.._ अपने को गुजर कहा है। वे सदा अपने को प्रतिहार कहना पप्तन्द करते थे | ऐसा: 


रे ... उसके कोई उपविभाणों के अर्थ में प्राचीन भारतीय साहि को 


..... विश्वास किया जाता है कि इस वंश का संस्थापक प्रतिहार उपाधि धारण करने वोलि ः ; ॥ | 
हिल पौराणिक कथा के वीर लक्ष्मण थे । परमार” नाम किसी जाति, वर्रायाः ५ ५ 





हत्यों में प्रयुक्त नहीं हुआ है ४ 





| ह १४५४ ] क्‍ | हे क्‍ द ह - द थे ण ४ हर ह हर कै | । को 5 [ उत्तरी भारत का इतिहास ् . 


हा : चाहमानों, चौलुक्यों और परिहारों के शिलालेख उतकी अग्विकुल के होने के सम्बन्ध... 
5 -- में कुछ भी निशचयपूर्वक नहीं कहते । इसके विपरीत इसके सम्बन्ध में वे बिलकुल ही... हे 
...... 'भिल बातें कहते हैं। इन तीनों जातियों को 'अग्निकुल” के समूह में रखता उत्तरवर्ती 
... काल के चारणों की कल्पना मात्र है।... हे 
../ परमार सीक्षक द्वितीय के शासन काल का एक शिलालेख मिला है जिसकी 
| .... तिथि ६४८ ई० है। इस वंश का यह प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख है। जद 
उपयुक्त दानपत्र से प्रत्यक्ष है कि परमार राष्ट्रकूट जाति के अंग थे | परमारों 
|... / की राष्ट्रकूट उत्पत्ति इस तथ्य से और भी प्रमाणित हैकि सीअक द्वितीय के पुत्र... 
कक .. चआावपति मुज ने अमोधवर्ष, श्री वल्लभ और पृथ्वी वल्लभ राष्ट्रकूट उपाधियाँ घारण 
....  कीथीं। परमारों का सुल वासस्थाव अवश्य ही दक्षिण में रहा होगा जो किसी 
समय चक्रवर्ती राष्ट्रकूटों का निवास-स्थान तथा राज्य था। आईने अकबरी में भी े 
...... लिखा है कि परमार वंश के संस्थाप के धंजी दवखन से अपनी राजधानी बदल कर 
..... आलव का अधीश्वर बता । इस वंश की मुख्य शाखा मालव या अवस्ती में शासस 
|... करती थी। परमारों के स्थापना के पूर्व इस प्रदेश पर गुर्जर जाति जाति की एक 
*.. 5. ७ अतिहार शाला राज्य करती थी जिसका राजनिवास उज्जैन में था। _. ४.४ 
पे प्रतीत होता है. इस प्रतिहार. वंश का राज्य उज्जैन के लगभग ७० मील. 
.._वक्षिण नर्मदा तक फैला हुआ था, जिसके आगे मान्यखेत के राष्ट्रकूठों की पता थी।._ 
..... इस वंश के संस्थापक नागभट्ठु प्रथम से लगभग ७२५५ ई० में प्रशासन आरंभ किया । 
._.. “दक्खिन के राष्ट्रकूट इन प्रतिहारों के राज्य को निरंतर कष्ठ देते थे | राष्ट्कूट 






राज्य के संस्थापक दल्तिदुर्ग ते अन्य राजाओं के साथ गुर्जरपतियों को उस समय 
.... अ्रतिहार बनाया जब उज्जैन में क्षत्रियों हारा महान हिरए्यगर्भ दात समारोह किया... 





_ जया था। तागभट्ट प्रथम के बाद कक्क क, देवराज और बत्सराज हुए | उपर्युक्त. 


| ा अन्तिम राजा के सम्बन्ध में जैनहरिवंश के एक अंश पे ज्ञात होता है कि वह छछ३- 
...... पड ई० में अवस्ती में राज्य कर रहा था । वत्सराज के बाद नागभट्टु द्वितीय विहासचन - 







; ..._ पर बैठा । उसके शायन काल में प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों की शत्रुता चरम बिन्दु पर... 
-. पहुँची, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिहारों से मालवा छिन्न गया | नवीं शती ईसवी के... 





.... प्रारम्भिक वर्षों में गोविन्द तृतीय (७६४-८१४ ई०) राष्ट्रकूट राज्य के सिहासन पर... 






.. 'था। उसके एक सामरिक पराक्रम के सम्बन्ध में राधनपुर पट्टे तिथ्यंकित-८०८ ई० 


इलोक १६ में लिखा है कि “यह देखकर कि अपनी राज्य लक्ष्मी को सुरक्षितरखने का' हा 
एकमात्र उपाय उसके (गोविन्द तृतीय के) चरणों पर भूकना है, नीतिकुशल मालव- 





: ज्लाम्रपत्र से ज्ञात है कि नर्मदा के किनारे-किनारे जाकर गोविन्द तृतीय ने मालव को 





४ ः पति ने हाथ जोड़ कर दूर से ही नमस्कार किया ॥” अमोघवर्ष- प्रथम के संजन ; 





. “थरमारीं की उत्तत्ति . ] कह, 


. “विजय किया। कर्कराज के बरोदा पत्र, तिथ्यंकित ८१२ ई० में लिखा है कि गोविन्द... 
.._ तृतीय ने मध्य और दक्षिणी गुजरात के शासक कर्कराज को .सालवपति की रक्षा . 
. “कै लिये गुर्जरों के प्रति एक द्वार-अवरोध बनाया । ये गुर्जर जोधपुर के प्रतिहार थे। 


._.. राधनपुर पट्टों के इ्लोक पत्वहु में लिखा है कि (गोविन्द तृतीय के) भय ते 
शुजर पता नहीं कहाँ अन्तर्ष्यान हो गया जिससे. कि वह स्वप्न में भी युद्ध न देखे... 
सके ।” अमोघवर्ष प्रथम के संजन ताम्रपट्ट में लिखा है कि गोविन्द तृतीय गरजते .. 
“गुर्जरपति के शौर्य का विनाशक था ।” निलगुड उत्कीर्ण लेख, तिथ्यंकित ८५६६ ई० ने . 
अंतिम रूप से निर्णय कर दिया है कि गोविन्द तृतीय द्वारा पराजित किये गए गुर्जर 
.. चित्रकूट नामक पर्वत दुर्ग में रहते थे जिसका तादात्म्य राजपुताना के उदयपुर राज्य 
.. में स्थित आधुनिक चित्तौड़गढ़ से है। इस भाग पर जोधपुर के प्रतिहारों का 
. अधिकार था। हे 


हे उपयु'क्त मालवपति का तादात्म्य नागभट्ट द्वितोय से है जो वत्सराज के शासन 

. “की समाप्ति के बाद अवन्ती के सिंहासन पर बैठा ।॥ अमोघवर्ष के संजन पट्ठ के श्लोक 
.. २२ पते ज्ञात होता है कि नागभट्ट और चन्द्रगुप्त राजाओं की निर्मल और अचल . 
कीर्ति को युद्धों में अपहत कर कीति प्राप्ति में संलग्न उसने ( गोविन्द तृतीय ने) 
...- अत्य राजाओं को जो पूर्णतया पौरुष विहीन हो गये थे, शालिधान की तरह उखाड़ गा ; 
... “कर बाद को उनको उनके स्थानों पर पुनः अवस्थित किया । आ। 





हि राधनपुर और संजन पट्टों के उपयु क्त दोनों इ्लोकों की तुलना करते से प्रतोत. 

... होता है कि यद्यपि गोविन्द तृतीय ने नागभट्ट को बलातु अधीन कर उसकी प्रतिष्ठा. 
..._- अपहृत कर लिया था, उसने उसको अपने प्रदेश पर कुछ काल तक राज्य करने 
_ दिया। यह ज्ञात है कि इस राष्ट्रकूट सम्राट ने उत्तरी देशों के विरुद्ध एक अभियाव .. 
... किया और अपनी विजय-वयात्रां में हिमालय तक गया जिससे बंगाल के राजा 
..... धर्मपाल और उसके मशंडलीक कन्नौज के चक्रायुद्ध ने अपने को उसकी दया पर 
. “जोड़ा । यह गौरवप्‌र्ण सफलता अवश्य ही उसको मालवपति पर विजय प्राप्त करने 
.... के बाद मिली होगी क्योंकि उसका राज्य प्रत्यक्षतः राष्ट्रकूट साम्राज्य की उत्तरी 
_.. “सीमा से सठा था। किन्तु उत्तरी अभियान से लौटने के तुरन्त ही बाद उसने भालव 
_... और दक्षिण में स्थित अपने पड़ोस के कुछ प्रान्तों के सम्बन्ध में अपनी नीति को 
... “बदल दिया। संजन पट्टों के श्लोक २४ में लिखा है कि गोविन्द तृतीय वहाँसे 
.._.. (अर्थात्‌ अपने उत्तरी अभियात से) लौट आया (यह सोच कर) कि यह मंत्रिवर्गीय 
.... सेवकों का कार्य है, और पुनः नर्मदा के तठ का ( मानो अपने ही पराक्रम का) 
... +कअनुगमन कर, और कोसल, कलिज्ू, वंग (वेंयि), डाहल और ओडुक के साथ 














2.0: 8५% | । हा जी [ उत्तरी भारत का इतिहास. 

|... आलव प्रदेश को प्राप्त कर, उस विक्रम ने स्वयं उनको भोग करने के किए अपने 

' ..  अ्ुत्यों को नियुक्त किया । है 

| 0 उपर्युक्त कथन से यह बिलकुल स्पष्ट है कि इस बार गोविन्द तृतीय ने वाग> 

१50] .... भट्ट को उसके पैतृक राज्य से हटा कर मालव के प्रशासन का अधिकार अपने एक भृत्य 
|... कोसौंपा (यह संदिश्ध है कि इस झवसर पर मालव स्थायी रूप से राष्ट्रकूट 


साम्राज्य में मिला लिया गया क्योंकि जामेवाले वर्षों में तृतीय गुर्जरों के क्षिप्राक्रमणों . 













(22५ । । : के विरुद्ध इसके शासक की रक्षा के लिए पर्यात सावधानी, करता हुआ दिखाई दा 


|... मुठभेड़ कर सके, किम्तु स्पष्टतः वह एक उच्चकोटि का सेनापति था। अपने पैतृक 
5... सिहासन से वंचित होने के बाद उसने उत्तर में अपने भाग्य को अजमाने को सोचा 
.._ उसने देखा कि बंगाल से लेकर पंजाब की सीमा तक संपूर्ण प्रदेश बंगाल के पालों के 
पा _ अश्लुत्व में है और उनके आश्चितरूप में चक्रायुध नामक एक सरदार कन्नौज में राज्य 
..... क्र रह है। राष्ट्रकूटों की अपेक्षा पाल प्रत्यक्षत) कम शक्तिशाली थे । पालवंशीय धर्म 


यद्यपि सागभट्ट इतना सशक्त नहीं था कि वह राष्ट्रकूट सत्ता से सफलतापूर्वक... 


5 पाल और उसके मशइलिक चक्रायुंध को एक पूर्व अवसर पर गोविन्द तृतीय की 








..... सामरिक शक्ति के समक्ष झुकना पड़ा था। अतः नागभट्ट का उत्कर्ष तभी संभव था _ 


जब वह बंगाल के राजा को परास्त कर सके, जैसा कि भोज के ग्वालियर उत्कीर्ण | ; हे < " 
- लेख के श्लोक १० का आशय है। उससे जोधपुर के प्रतिहार दृप केक सौराष्ट्र के... 


... मण्डलिक राजा बाहुकधवल, और कुछ बत्य युवराजों की पेवाएँ प्रहण कर बंगाल के हा 
विरुद्ध प्रयाण किया। उसका विरीध करने के लिए धर्मपाल ने मु गेर के समीप अपनी. 
.._ सेना को सज्जित किया किन्तु पराजित होकर उसे पीछे हटना पड़ा। इसके बाद 
अपनी स्थिति को बनाए रखना चक्रायुध को अत्यन्त कठिन हो गया। उसने अपने. 
:.. अदेश कन्नौज को नागभह्ू को दे दिया और वहाँ तुरन्त ही एक नया प्रतिहार आविपत्य._ 
___- स्थापित क्रिया गया । उसके बाद नागभट्ट ने अपने खोए हुए. मालव प्रदेश को पुनर | 
.. प्राप्त करने का एक और प्यास किया, और प्रत्यक्षतः उस प्रदेश के एक सीमावर्ती किले. 
..._ पर अधिकार करते में सफल हुआ । किल्तु इस सिद्धि का परिणाम केवल अस्थायी... ५ 


















० था । नागभट्ट के उत्तराधिकारी रामभद्र (5३३-८३२५ ६०) के शाप्तनकाल में खालियर 
_.. कन्नौज के प्रतिहार राज्य की दक्षिणी सीमा था। | 


न केवल कन्नौज के प्रतिहार बल्कि जोधपुर शाखा के श्रतिहार भी नवस्थापित पक हे 


हि का सालव प्रशासन को निरंतर कष्ट दे रहे थे । अपने श्वासक कबक्‍क के अधीन इन. 





धपुर प्रतिहारों ने एक नवीच जीवन और शक्ति ग्रात्त की; क्योंकि उसने मु गेर से... 
ल के धर्मपाल के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध कर अतिशय कीति अजित की थी 





 वरमारों की उत्पत्ति आह कप क्‍ [ श्थूछ 


.._ कक प्रत्यक्षतः गोविश्द तृतीय और तागभट्ट द्वितीय का समकालीत था क्‍योंकि यहू 
. ज्ञात है कि उसका पुत्र और उत्तराधिकारी बाउक परे८ ई० में राज्य कर रहा था। 


. बंगाल के राजा पर विजयी होने से उत्साहित होकर उसने अपने दक्षिणा-पूर्वी पड़ोसी 
मालव के नव राजा के विरुद्ध एक सेता का नेतृत्व किया । प्रतीत होता है कि मालव- 
पति के ऊपर उससे प्रारंभिक विजय प्राप्त की | किन्तु अपने मशडलिक की सहायता के... 


इलए गोविन्द तृतीय ने तुरत्त आकर कंक्‍क की सेवाओं को सफलतापूर्वक परास्त किया ॥ 
..._ इसके बाद और विपत्ति से बचने के लिए राष्ट्रकूट सम्राट ने अपने मणडलिक कर्कराज 
: को, गुर्जरों के क्षिप्राक्रमणों के विरुद्ध, सालव को जाने वाले राजमार्ग की सुरक्षा का... 
संरक्षक नियुक्त किया । कर्कराज के दावपत्र तिथ्यंकित ८5१२-१३ ई० में लिखा है कि . 

.. परास्त मालव (पति) की रक्षाहेतु उसकी (ककराज की) भुजा को गुजेरों के पति 
. के प्रदेश का उत्तम: द्वार-अवरोध बनाया जो गोड़ और वंगपति को विजय कर दुष्ट 
भावना से प्रेरित हो गए थे,--इंस प्रकार उसका अधघीश्वर (गोविन्द तृतीय) आधिपत्य 
"के (समस्त) फलों के रूप में उसकी दूसरी भुजा का भी भोग करता है। इस विजय के 


... फलस्वरूप कन्नौज नागभद के हाथ में चला गया । इसके बाद से भट्ट बहुत दिनों तक -. 


.. अतिहारों की राजधानी रहा । ८१२ ई० में जब बरोंदा पट्ट निःसत किया गया, उस 
समय नागभट्ट कस्तौज' में और कवक जोधपुर में राज्य कर रहे थे । इत परिस्थितियों में. 


... अध्य और दक्षिणी गुजरात का शासक कर्कराज केवल जोधपुर अतिहारों के प्रदेश का... 


द्वार अवरोध” हो सकता था, न कि तागभट्ठु के राज्य का, जो मालव के उत्तर-पूरब .. 


व ० में दूर कन्नौज में था । 


पा मालव में प्रतिहवार शासन के उखड़ते का यह वास्तविक इतिहास है। इसके के 
.. बाद से वहाँ चक्रवर्ती राष्टकूटों का एक अधीनस्थ मशडलिक झासन करता था । मालक 


... ऋ०८ ई० के बाद किसी समय राष्ट्रकूट साम्राज्य का एक अंग बता। कर्कराज के । 
...बरोदा पढ़ से उत प्रबन्धों की सूचना मिलती है जो गोविन्द तृतीय ने गुर्जरों के भीषण 
.. आक्रमणों के प्रति' मालव युवराज की रक्षा के लिए किए थे। इस दानपत्र की तिथि -. 


८5१२-१३ ई० है, अतः गोविन्द तृतीय द्वारा मालव की प्राप्ति ओर उप पर एक शाबक 


“ः ः हे को नियुक्ति अवश्य ही उस तिथि के पूर्व की गई होगी। इन सब तथ्यों से यह युरक्ष- पे ४ 
.. पूर्वक दावा किया जा सकता है कि घण्घ और ८११६० के बी में गुर्जर प्रतिह्वर 


ः .... मालव से निकाले गए और इसका आविपत्य माध्यखेत्र के राष्ट्रकूटं के एक भू | 
रु कप में एक नए शासक ने ग्रहण किया । मालव का यह तया शापक सर्व सं नाग्यता, ० । 
: परमार वंश का संस्थापक उपेस्द्र--कृष्णराज था बा पा, 











..._._. तर्मदा के उत्तर के एक बृहद्‌ प्रदेश को विजय कर राष्ट्रकूडों ने स्राधारणत३ 
.. अपने ही वंश के कार्यक्षम संदस्पों में बाँटा। 520 302 बन्द तृतीय ने लौद ओडद हा ः 











के... 










































....// गुजरात के प्रदेश में अपने भ्राता इंचद्धराज को नियुक्त किया जो बरोदा पट्ठ के. 
|... क्र्कराज का पिता था। इसी ग्रकार पथरी में जो मध्यभारत में है, और बीजापुर में: 

| जो दक्षिणी राजपूताना में है, अन्य राष्ट्रकूट युवराज इसी समय के लगभग राज्य. 

.... करते हुए पाए जाते हैं। पथरी जौर गुबरात के बीच में मालव प्रदेश था। सीअक 

|... द्वितीय का हर्सोल दानपत्र इस तथ्य का साक्ष्य करता है कि उपेस्द्र और उसके उत्तरा- 

+. - -  घिकारी राष्ट्रकूट राजवंश के वंशज थे। आईने-अकबरी में लिखा है कि मालव में 

|... परमार वंश का संस्थापक वीर दक्षिण से आया था।वाक्‍्पति म्ुज जो उपेद्ध के .. 
.. चंद्जों में सातवाँ तप था, ६७१ और ६७२ ई० के बीच में सिंहासनारढ़ हुमआं। 


. थदि प्रत्येक शासव-काल के लिए २५ वर्ष की अवधि रखी जाय तो उपेस् का. 


हा _ राज्यरोहणा नवीं शतती ई०. के प्रथम चरण में होता माना जायेगा। प्रो०्बुहलर 


की राय है कि उपेस्त मालव सिंहासन पर ८०८ ई० के कुछ पश्चात्‌ बैठा । प्रतिहार 








..._ वंश की पराजय के बाद ८०८ और ८१२६० के बीच के वर्षों में मालव के प्रशासन 
|... का भार एक नये शासक मशडलिक ने प्रहरा किया था। इसका उपेस्ध के जीवन- 
|... काल की अवधि से जोड़ बैठता है। संभाव्यतः वह राष्ट्रकूट सेना के उत्तरी अयाण 
क्‍ रा . भें साथ था, औौर अपनी सुल्यवाव सामरिक. सेवा के बदले में उसको यह पद . का 
|... सौंपा गया। उदयपुर प्रशस्ति का कथन है कि उससे “अपने शौर्य से राजपद की उच्च 

.. अतिष्ठा प्राप्त की । | ह 
का इस प्रकार नर्मदा के दक्षिण से उपेध्द कृष्ण राज द्वारा परमार वंश मालवा में... 
_... आया। उपेस्द्र के बाद राजाओं की एक वंशावली चली जिसने लगभग ४०० बर्षों तक... 
...._ इस प्रदेश पर राज्य किया---उस समय तक जब तक कि यह राजवंश मुसलमानों द्वारा... 
अन्तिम रूप से पराजित किया गया | परमारों के चार और शाखा वंश थे जिनका 
.....  आधिप्त्य आधुनिक बासवारा, आदूपर्थत और रोजपताना के जोधपुर राज्य पर हे 
.... था। बांसवारा (वागड) के परमार वंश का इतिहास का पता मुख्य रूप से चमुएड- 
....  दाज्य के अर्थुना शिलालेख तिथ्यंकित १०८० ई० से तथा मरडलिक के पनहेरा शिला> 
| हे ही लेख तिथ्यंकित १०५६ ई० से पता चलता है कि इस वंश की उत्पत्ति वीर परमार पर हा 

.._. से भी रेखांकित की जाती हैं। इस वीर के वंश में वैरिसिह पैदा हुआ जिसका छोटा. 
_... आाई डम्बरसिंह था। उपयुक्त वंश में कककदेव नाम का एक राजा था जिसके बाद... 
.... युबराजों की एक लस्बी वंशावली चली। वैरिधिह का उपेख्रकृष्णराज के पुत्र और 
:... उत्तराधिकारी वैरिसिंह प्रथम से तादात्य है । अतः इससे यह ताल्र्य निकलता है. 

.._ कि यह परंमार वंश धारा के मुख्य वंश- का एक सपिण्ड झाखा था, जो नवीं शत्ती. 
डै० के मध्य में बासवारा में बसा। अनेकानेक ऐतिहासिक: अभिलेखों से प्रमाणित 
जता है कि आन पर्वत पर एक परमार वंश ने बहुत समय तक राज्य किया जे गो 














परमारों की उत्पत्ति ] पा आह हे, हा ह  वशरछ 
_राजपताना के आधुनिक सिरोही राज्य में है। इस वंश का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख: | 
प्रापाल का बसंतगढ़ शिलालेख है। कम 


परमार वंश के समस्त शासकों में सर्वप्रथम राजा वावपति-मुज याउत्तल' 
था जो अपने सामरिक अभियानों के बीच आदुृपर्वत के पड़ोस में अपनी सेना ले. 


गया । मेवाड़ और उसके पड़ोस को विजय कर वह मारवाड़ प्रदेश पहुँचा और 
चाहमान प्रशासन को उखाड़ फेंकने का भय उत्पन्न किया । वह इसके दक्षिणी भागे. 


को हस्तगत करने में सफल हुआ । यद्यपि नदोल विजय करने का इसका प्रयास 


..प्णांख्पेण असफल रहा । मारवाड़ पर अभियान करने के पर्व उससे अवश्य ही बा 
आबूपर्वत को विजय किया होगा जो उस प्रदेश को जाने के रास्ते में पड़ता है।..... 
इस अवधि में उससे संभाव्यत: अपने नव-विजित प्रदेशों में कई परमार उपनिवेशों' 
की स्थापना की और अर्बृ॑द-मशडल के प्रशासन की देख-रेख के लिए उसने अपने. 


.._ पुत्र अरण्यराज्य को नियुक्त किया । 


है शेष दोनों शाखा-बंशों के सम्बन्ध में ज्ञात है कि एक ने अपना आधिपत्य - 
जालोर में स्थापित किया और दूसरे ने भीनमाल में । ये दोनों ही स्थान राजपृतानां..... 
.. में हैं। जालोर शाखा के इतिहास की जानकारी जालोर से प्राप्त एक शिलालेख से 
... होती है जिस पर तिथि १११७ ६० पड़ी हैं। इसकी वंशावंली वावपतिराज से 
.. आरम्भ की गई है जिसका पृत्र चन्दरत था। चन्दन प्रत्यक्षतः दसवीं शती ई० ; अर 
.. अन्तिम चरण में जीवित था जो वाक्पतिमुज के शासत काल (६७३-&६६ ६०) 
-._ की अवधि थी। इससे यह परिणाम निकलता है कि जालोर शिलालेख का वाक्पति 
-../  प्रत्यक्षत: धारा का वाक्पतिसु ज था । ह को 


! भीतमाल शाखा के इतिहास के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान मुख्यतया केराडु के एक फ् । . 
... मंदिर की दीवाल के एक उत्की्शलेख के साक्ष्य तक सीमित है।इस अभिलेखकी तिथि... 


११६१ ई० है। इसमें सिन्धु राज का वर्णन इस चंश के प्राचीनतस पूर्वज के रूप में... 
.._.. किया गया है जिसका पुत्र और उत्तराधिकारी दूसल था। इस सिद्धुराज कातादात्म्य 
.. संभवतः वाक्पतिमुज के कनिष्ठ आता और उत्तराधिकारी से किया जा सकता है । 
_.. बाक्पति अपनी सामरिक अभियान-यात्रा में एक बार मारवार प्रदेश तक गयांथा। - 


ः 5 क्‍ हो सकता है कि उसी अवधि में धारा के चक्रवर्ती वंश के उपराजाओं के रूप में चंदन 
... और दूसल जालोर और भीनमाल में यथाक्रम नियुक्त किए गए हों । ८णछ और प१्र 


.. ६० के बीच में राष्ट्रकूट वंश के उपेन्द्र ने राष्ट्रकूट गोविन्द तृतीय के अनुग्रह से मालव न्‍ 
का आधिपत्य प्राप्त किया जिसने प्रतिहार नागभट्ठ द्वितीय से इस प्रदेश को छीना घा। 


! *.ध बाद बाद को जब उसके उत्तराधिकारियों ने चक्रवर्ती पद ग्रहण किया तो युग की सामात्य ._ 
















शषबु 0। 2 पू उत्तरी भारत का इतिहास 





. “रीत्यानुसार उन्होंने अपनी उत्तत्ति परमार नामक एक काल्यनिक वीर से ढुढ़ो। 
_उपेद्द के एक पुत्र डस्थर पिह ने वर्तमान बांसवारा' राज्य में एक राज्य स्थापित 
किया । दसवीं शत्ती ई० के अन्तिम चरणा में धारा के शासक वंश से तोन और झवर 

. शाखाएँ फूटी, और उन्होंने आबू, जाबोर, तथा भीनमाल में शासत स्थापित किए। है 

_ कालात्तर में संख्यावृद्धि होने पर परमार अनेकानेक छोटी शाखाओं में बट गए, और 

अधिकांश अवस्थाओं में बहुत कुछ राजवीतिक स्वत्व प्राप्त फिए बिया राजपूताना 

... ऑजरात और काव्यावाड़ के विभिन्‍न भागों में अवस्थित हुए । 








अच्चाय 





पारमसिमिक परमार शासक 





.._ इस सभय मालवा कां वंश प्रमुख वंश था और अन्य वंश उसकी शालाएँथीं।._ 
. मालवा के इन शासकों ने प्राचीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भाग अभिनीत 
किया और उच्चचक्रवर्ती पद प्राप्त किया। कभी वे मालवपति के रूप में और कभी 
हर बनती नरेश के नाम से अविहित किए जाते थे। वे उज्जैन और धारा के शासकों के... 
. सम से भी विख्यात थे। अपने उत्कर्ष के समय में उनके राज्य की सीमा उत्तर में. 
. कोटा और बूंदी राज्यों तक, जिनके उस पार दुबकुरड के कच्छुपधातों और मेवाड़ के -.. 
.  शुहिलोतों का प्रदेश था; पूरब में मिलता, होशंगाबाद ओर सागर जनपद के भाग तक- हा 
जो त्रिपुरी के कलब्ुरियों और जेजाक मुक्ति के चंदेलों के राज्यों की सीमा पर था; 
._.. चक्षिण में गोदावरी नदी और खन्‍देश प्रदेश तक जिसके उत पार कल्याणी के चालुक्पों 
... का राज्य था, पश्चिम में माहो नदी तक जो गुजरात के चौलुक्य शासकों के राज्य से रा 
.... इसे अलग करता था। द ा 
.... के मौखरि राजा ईश्वरवर्मन ने धारा के राजा के एक आक्रमण को पीछे ढकेला । ; ! 
... ल्‍चअ्यमुप्त ने धारा को राजा धिन्धुराज की अपरा-पुरी' तथा उसको कुलराजबानों 
.. कहा है। इससे प्रमाणित होता है. कि इस बंश ने सर्वप्रथम धारा को अपनी राजधानी... 
. वाया । पारिजात मंजरी' में धारा नगरी को राजशासादों का नगर कहां है जिसमें... 
. इसके चारों ओर की पहाड़ियों पर सुन्दर प्रमोद उपवन थे । यह अपने कुशल गायकों 
... और प्रकारड विद्वानों के लिए विख्यात था । वहाँ की सम्पता और संस्कृति उच्च- 
|... कोटि की थी । क्‍ जल 
ा (१) छपेन्द्र--परमार वंश का प्रथम राजा उपेद् था जो राष्ट्रकूट गोविन्द... 
..... >्तृतोय का एक मास्‌डलिक था। उदयपुर प्रशत्ति और नंवसाहसाडूु चरित' दोनों में... 
.. | “लिखा है कि उपेस्द्र एक बहुत प्रतापी राजा था, और वह विशेष रूप से यज्ञ समुहंं 
ह . करने के लिए विख्यात था। पहले अभिलेख में यह भी लिशा है कि राजा ने अंपने रा हु 
-.. करों के बोध को कम किया। इसमें यह भी वर्णान है कि उप्रका यश दूर-दूर तक 
हक कैना और भोज की राजसभा कि कंवियित्री ने उप्र पर गीत रखे और इससे उत्तकोः कि 
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गा क आश्वस्त किया, जिस प्रकार हनुमान ने पौराणिक वीर राम की पत्नी सीता के श्रांक हे 


 भत्त को लंका नगर में उसके बन्धन काल में, आश्वस्त किया था । 


ह उपेच् ते अपना शासन ८०८ और ८१२ ई० के बीच किसी समय आरस्भ 
किया । मालवा के शासकों की उदयपुर प्रशस्ति सूचित करती है कि उपेन्द्र के बाद रे 


.. चैरिपिह प्रथम, सीजक प्रथम और वावपति प्रथम गद्दी पर बैठे । 






(२) वैरिसिंह प्रथम--अपने पिता के शासन की समाप्ति के बाद वैरिपिह 
अथम लगभग ८5३६-३७ ई० में पिहासन पर बेठा | उसके कनिष्ठ अाता डम्बरपिह 


... को सम्भाव्यत३ उससे, वागड प्रान्‍्त मिला और उसने वहाँ मालवा वंश के एकः 







. आण्डलिक के रूप में शासन किया । इस नये राजा के सामरिक पराक्रमों की कवि के 
सामान्य रूढ़िगत प्रशंसा की है। उसके पश्चात्‌ सीअक प्रथम लगभग ८६३ ६० 


को  भद्दी पर बैठा । 







क्‍ (३) सीअक प्रथम--इस राजा के शासन के सम्बन्ध में भी हमारा ज्ञान कह ४ 
. - अत्यल्प है। एक महान विजेता के रूप में उसका वर्णन किया गया है और कहा जाता... 
है कि उसने अपने बहुसंख्यक शत्रुओं का बध किया । उसका उत्तराधिकारी वावपंक्ति 






(४) बाक्पति प्रथम--उदयपुर प्रशत्ति के इलोक १० में इस राजा के... 


रा ..... सस्वन्ध में लिखा है कि वह 'अवन्ति की कुमारियों के नेत्रोत्पलों के लिए सूर्य था।” 
;.. . अप्रत्यक्ष रूप से इससे प्रमाणित होता है कि इस प्रदेश पर उसका पूर्ण आधिपत्य 







.._ था । उसके सामरिक शौर्य की तुलना शतमख (इल्द्र) से की गई है ओर कहा गया है. 


कि उसकी सेनाओं ने गंगा और समुद्र के जलों को पिआ। निःसन्देह यह कविछृत हा 






../. अ्रज्ता है। 


(५) वैरिसिंह द्वितीय--प्रतीत होता हैं कि वावपति का शासन ६१७-१५ रा 


.... ६० के लगभग समाप्त हुआ, जब उसके पुत्र वैरिसिह द्वितीय ने प्रशासन भार ग्रहण 
..... किया। वह वच्चठ के नाम से भी. प्रप्तिद्ध है। उपेन्द्र से वैरिसिह हितीय तक के इन 
.... पाँचों परमार शासकों के सामरिक पराक्रमों के सम्बन्ध में हमारी सूचना अत्यल्प हैं। 
..... इसका कारण यह हैं किये दविखन के राष्ट्रकूटों के माएडलिक थे और अपने .. 
... क्षत्तिणाली पड़ोसी: राजाओं के विरुद्ध जाक्रमणशील युद्ध करने की पर्याप्त सम्पन्तता 
... उतमेंन-थी। वास्तव में परमारों का उत्कर्ष उत्तर में गुर्जर-प्रतिहार शक्ति के, और 
ः रा दक्षिण में राष्ट्रकूट आधिपत्यथ के हास और पतव पर हुआ । हि रा 















का नागमट्ट हितीय का पुत्र प्रतिहार रासभद्द निर्बल और सामरिक शौर्यविहीन 
"जो । उसके ब्राद भोज आया, जो युद्ध-विद्या में अपनी कुशलता के लिए.विख्यात था $ _ 





प्रारश्मिक परमारुशासकं] का -/ “5 ]हइइः 


_... इस सम्रादु ने अनेक विजयों द्वारा अपना नाम क्रिया और अपने राज्य कीं सीमाओं पा 
का दूर तक वित्तार किया। प्रतीत होता है दक्षिण-पश्चिम में सौराष्ट्र के चालुक्यों 





ने उसकी अधीश्वरता स्वीकार की । किन्तु.सैन्य कार्यों को आगे बढ़ाने के उसके प्रयात 


को असाधारण असफलता सहन करनी पड़ी | वह राष्ट्रकूट राज्य में धै् न सका, हे 
.. जिसका विस्तार उत्तर में मालवा और लाट तक थोा। लाटटं के राष्ट्रकूट राजा ध्रव 
हितीय द्वारा ५६७ ई० के कुछ समथ पूर्व वह परास्त किया गया। अनेक उत्कीर्ण 


लेखों से प्रकट होता है कि मालवा इस समय भी राष्ट्रकूट राज्य का एक भाग घा। 


अमोघवर्ष के शासन-काल के तिथ्यंकित ८६६ ई० के निलगुरड शिलालेख में लिखा... 
है कि मालवपति उस राजा की पूजा करता था। कप्नौज राज्य पर चंढ़ाई करने के . 
अवसर पर राष्ट्रकूट इन्द्र तृतीय (११४ ई०) उज्जैन में ठहरा और मंहाकाल मंदिर 
में अपनी भक्ति प्रदर्शित की । जब तक इन्द्र तृतीय दविंखन के विहासन पर था, कन्नौज. 


: के प्रतिह्ाार दक्षिण में अधिक लाभ न उठा सके । किन्तु €१८ के कुछ ही समय पूर्व कप 


उसकी मृत्यु हो जाने से राष्ट्रकट राज्य में अव्यवस्था फैली ॥ गोविन्द चतुर्थ ने अपने रे 


- ही ज्येष्ठ आता इन्द्र तृतीय के उत्तराधिकारी की चाल चलकर ह॒त्या कर दी और 


.. उसके सिंहासव को छीन लिया। वह आततायी था और उसके शासन-काल में... 
.... अवैधता और अव्यवस्था ने महात्रु राष्ट्रकूट साम्राज्य को संक्षुब्ध किया। प्रतिहार 


पड़ा था। उसने दक्छिन में इस परिवर्तित स्थिति की ओर ध्यान दिया। प्रतिहार 
.... ओोज प्रथम के बाद महेन्द्रपाल प्रथम और भोज द्वितीय सिंहासन पर बैठे । भोज ः 
.. द्ितीय के बाद महीपाल जो ६१४ और ६४६ ई० के बीच शासन करता था (डॉ - 
. पुरी के अनुसार उसने &३० ई० तक राज्य किया) । भोज द्वितीय का राजपद प्राप्त. 
.... किया । वह एक महा योद्धा था। राष्ट्रकूट साम्राज्य में क्रिंचित्‌ समय पूर्व क्रान्ति 


.. का जो आकस्मिक प्रादुर्भाव हुआ था, उससे उसको अपने सामरिक गुणों के प्रदर्शन. 
.. का निर्बाध कार्य-क्षेत्र मिला। उसकी सेनाएँ विदय-यात्रा करती हुई देश-देश घूमीं। 
.. भहीपाल के राजकवि राजशेषर ने अपने स्वामी की सामरिक सिद्धियों का निम्नलिखित ; । कि 


.._ कविसुलभ स्फूर्तियुक्त सजीव वर्णान किया है। 


० उस वंश में यश्षस्वी महिपालदेव उत्पन्न हुआ जिसने मुस्लों के शिरों की ..। 
.._ शिखाओं के बेश्-समूह्दों को भ्ुका दिया है, जो मेकलों के पूयोत्यादन करते का कारण... 


.. बना है, जिससे युद्ध में मपने सामसे कलिज्ञों को खदेड़ा है; जिसने केरलों के चद्मा 


.. (राजा ) के मनोरंजन को संग किया है; जिसने कुलुतों को विजय किया हैं; जो... 
.  कुन्तलों के लिए कुठार रूप है; और जिसने रमठों की सम्पदातओं को बलातू छीन... 


कि निम्न है। 
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हो अधिकांश प्रदेश जिनका ऊपर वर्णान किया गया है, अ्रतिहार साम्राज्य की 
_ सीमा पर थे; और डा० आर० सी० मजूमदार ने योग्यतापूर्वक दिखलाया है कि 

: उपर्यक्त वर्णन को मात्र कविन्‍-्सुलम अतिशयोक्ति मानने का कोई न्यायसंगत कारण 
नहीं है । कुंतल नर्मदा के दक्षिण के प्रदेश का नाम था जिस पर राष्ट्रकूटों का शासव 

. था। पंपाभारत ने भी कृंतलों और महीपाल के बीच जो युद्ध हुआ, उसका वर्गान 
... किया है। प्रतीत होता है कि उससे ठीक इसी समय के लगभग मालवा प्रदेश को. 
_... विजय कर अपने शज्य में मिलाया मल कम 


गोरखपुर जनपद (उत्तर प्रदेश) के कलचुरि प्रत्यक्षतः कन्नौज के प्रतिहारों 
.. के माएडलिक थे । इस वंश का एक मुख्य युवराज गुणाम्बोधि मोज (६३४-६&६० ई०) 
.. क्षा प्रिय हो गया और उससे भूमि प्राप्त की । उसने सैनिकों और अख््र-शस्त्रों से बंगाल 
.. को विजय करते में अपने स्वामी की सहायता की । उसका उत्तराधिकारी उल्लभ था... 
..... और उल्लभ का उत्तराधिकारी भामान था | पूर्वोक्त अन्तिम राजा प्रत्यक्षतः भोज के... 
.... पौत्र कन्नौज के राजा सहीपाल (६१४-६३१ ई०) का समकालीन था। कहलापट्डसे 
... ज्ञात है कि उसने धारा को विजय कर खझूयाति पाई। वह कन्नौज के प्रतिहारों के... 
..... अधोन एक क्षुद्र स्थानीय क्लासक था, अतः मालवा जैसे दूरस्थ प्रदेश के विरुद्ध अपने ही 
....... बल पर कोई सामरिक अभियात करना निश्चय ही उसके लिए असंभव था । सर्व 
..../  संभाव्यतः: वह अपने अधीश्वर महोपाल के दक्षिणी प्रयाण में पाथ था और उसके 
साथ उम्र विजय में भाग लिया। इससे एक महत्वपूर्ण तथ्य का निर्णाय होता है कि... 
इसके पूर्व मालवा कन्नौज के राज्य में सम्मिलित नहीं था। यह असंदिग्ध है कि इस... 
5... अवधि के लगभग इस पर प्रतिहारों का आधिप्त्य था। महीपाल के पुत्र और 
....... उत्तराधिकारी महेन्द्रपाल द्वितीय के शासन का तिथ्यंक्रित ६४६ ई० का प्रतापगढ़ 
5. शित्रालिख सूचित करता है कि ६४६ ई० में माधव महत्‌ मराडलेश्वर एवं उज्जैन - 
.. .. का राज्यपाल था और मुख्य सेनापति श्री शर्मत्र इस प्रतिहार सम्राद के अधीन 
 .... मंडपिका में (वर्तमान मंडू, मध्यभारत) राज्य-कार्य संचालन कर रहांथा। इस 
अवधि में मालवा पर कन्तौज के प्रतिहारों का पूर्ण नियंत्रण था, किन्तु यह स्थिति 
बहुत दिन नहीं रही । महीपाल अपने वंश का अन्तिम महान राजा था। उप्के पुत्र - 
..._. भहेख्रपाल द्वितीय के राज्यारोहरा के अत्यल्प समय पश्चात्‌ विद्याल प्रंतिहार साम्राज्य 
..  छिनत-भिन्‍न होने लगा । यह ध्यान देने की बात है कि भारत के दो महान चक्रवर्ती 5, 
_... बंझों-प्रतिहार और. राष्ट्रकूट--का विखएडन लगभग एक ही समय दसवीं शती 
..... ईसवी के मध्य में जारम्भ हुआ । इससे अत्य गौण शासक वंशों को इसका अधिकतम 
... लाभ उठाने का स्वर्ण अवसर हाथ लगा । प्रतीत होता है कि बुन्देलखशड का चंदेल 
- राजा यज्योवरमत्र (६२५१-५० ई०) प्रतिहार साम्राज्य की निबंशलता का लाभ उठाने 























_ बलों में प्रथम था। उसने इसके दक्षिणी प्रदेशों का अधिकांश भाग जो राष्ट्रकूटों के ३ 


के हाथ में चला गया था, उनसे छीन लिया । ईसवी &५३ के कुछ समय पूर्व चंदेल 


_ राज्य का विस्तार उत्तर में यमुना नदी से लेकर चेदि के सीमास्तों तक और प्रब 
या उत्तर प्रब में कालिजर से उत्तर-पश्चिम में गोपाद्रि या वर्तमान ग्वालियर तक 
था । ऐसी प्रगति अति स्पष्ट रूप से प्रतिहार प्रशासन की संक्रटपूर्णा स्थिति का बोधक 

है। वह साम्राज्य जो किसी समय दक्षिण में नमंदा नदो तक फैला हुआ था, अब | 


- इतने पीछे ढकेला जा चुका था कि ग्वालियर तक सीमित हो गया । 


उथल-पुथल और अव्यवस्था की इस अवधि में विहासनच्युत परमार वेरिंपिहू.| 

द्वितीय चुपचाप नहीं बैठा । वह राष्ट्रकूट राज्य में निर्वासनावस्था में रह रहा था। । है 

. अपनी क्षमता से स्थिति का जितना भो अधिकाधिक लाभ वहु उठा सकता था, उसने कम 2" 
.. उठाया और मालवा में परमार शाश्वत को पुनः जीवित करे में कोई बात उठा ने हे 

. रखी । प्रतीत होता है, उसमे मास्यख्ेट के राष्ट्रकूटों से सेता प्राप्त की जिसको लेकर 


हि बहू उपराजा महेन्द्रपाल द्वितीय पर टूठ पड़ा और उसको हराकर उसने प्रति 


आधिपत्य का अन्तिम चिह्न मिटा दिया। उदयपुर प्रशस्ति का ग्यारहवाँ इत्ोक इस ० 

बात का संकेत करता है । इसमें लिखा है कि राजा (वैर्सितिह द्वितीय ) ने सूचित 
. किया कि यह विख्यात धारा है, जब उसने असि-धारा से शत्र समुह का बंध किया | 
...._बुहलर ने लिखा है कि इस पद का अर्थ है 'अप्ति-धारा से शत्रु पर प्रहार कर राजा का 
.. नेसूचित किया कि घारा उसकी है।  । 
द इस प्रकार अनुमानतः चक्रवर्ती राष्ट्रकूरों की सहायता से मालवा में परमार 
_ वंश का पुनः स्थापत हुआ । इस समय से आगे इसका दृष्टिकोण पूर्रातया बदल गया... 
.. और इसके विचार ढंग का स्वरूप भिन्‍न हो गया। प्राचीन शासक वंश राजनीतिक 
.. मंच से वेग से लोप हो रहे थे और उनका स्थान नवीन वंश ले रहे थे । अतः परमारों 
.. ने अपनी शक्ति बढ़ाने के प्रत्येक अवसर का लाभ उठाया। बा] 
का (६) सियक ट्वितीय--मालवा की पुनः विजय के शीघ्र ही बाद वेरितिहू 
द्वितीय की मृत्यु हुईं । ईसवी सत्र &४६ के कुछ पूर्व उप्तका पुत्र सीअक विहासन पर 
.. बैठा और अपने शासन के प्रारम्भिक वर्षों में महाराजाधिरांजपति! और 'महामएड- 
.. लिक-चुड़ामणि की उपाधियाँ धारण कीं । पियक हर्ष! के नाम से भी विस्यात था। 
-_.. यहूं अब समस्त विवाह के परे है कि सियक और हर्ष एक ही राजा के नाम थे क्योंकि... 
का हे उत्कीर्ण अभिलेखों में दोनों को सिन्धु राज का पिता कहा है । र 
जलकर सौराष्ट्र के चालुक्यों से युद्ध-उप्तके आक्रमण का प्रथम लक्ष्य सौराष्ट्र. 
चर ०  मशणंडल के चालुक़्य थे। इस वंश के राजकुमार कन्तौज के श्रतिहार वंश के माएडलिकों 
. के रूप सें अपने प्रदेश पर राज्य कर रहे थे। प्रतीत होता है कि इस वंश के एक... 









.. आरम्भिकपरमारशासक]........रररः . [कच्छ 








































..._ आरम्भिक शासक बाहुकधवल ने बंगाल के पालों के और दवखन के राष्ट्रकूटों के विर्द्ध 
.... युद्ध में नागभट्ट द्वितीय की सहायता की । अवनिवर्मन द्वितीय जो योग” भी कहलाता _ 
.. आा उसका प्रपौत्र था। संभाव्यत) उससे प्रतिहारों के विरुद्ध अपने युद्ध में वेरिव्विह 

.. द्वितीय का हढ़ता से सामना किया और बाद को. मालवा में प्रतिहार आधिपत्य को _ 
.. पुनः जीवित करने के लिए परड्यस्त्र किया । संसवतः इस कारण से सीअक ने उस _ 
... पर धावा किया। इस अवसर पर चक्रवर्ती राष्ट्रकूों के माशडलिक खेडकमरडल 
(वर्तमान कैरा, गुजरात) के शासक ने सीअक को सहयोग दिया । हर्सोल उत्कीर्ण लेख 


के कथन का आश्चय है कि इस युद्ध में योगराज पूर्णतया पराजित किया गया। उस 


.. अभियान से लौटते. समय सियक मही नदी के तट पर ठहूरा और दो ब्राह्मणों को. 
... भृमि-दान किया । 3 कप आम 7) पा 


हों से युद्ध--कुछ समय वाद सबक ने एक हरा राजकुमार के विरद्ध .. 


गा ४ अभियान किया जिसका प्रदेश मालवा के उत्तर-पर्चिम में था। सौराष्ट्र के थोगराज हू 
.. कै प्रिता बलवर्मतर ने हुए राजकुमार जज्जप को युद्ध में परास्त कर बध किया। 


ली नवसाहसाडूुचरित” का कथत है कि स्ियक ते हणा राजकुमारों का बध कर उनके 


इसी के बत्त के पूर्व हणों से युद्ध समाप्त नहीं आओ अल 
.... ._ चंदेलों से युद्ध--जेजाकयुक्ति के चंदेलों ने इस समय के लगभग अपने प्रदेश 

..._ की सीमा परिचम में भिलसा तक विस्तार की। 'तिथ्यंकित ६५४ ई० के खजुराहो... 
. उलीर लेख में लिखा है कि इस समय चंदेल राज्य भालव तदी के तट पर स्थित. 
..... भास्वत (भिलसा) तक विस्तृत था । प्रतीत होता है कि परिचम की ओर भाग्य परीक्षा. 
.... करने के लिए प्वियक को चंदेलों से युद्ध में शोघ्र फँपना पड़ा। झिन्तु उन्होंने उसकी ._ 
...._ अगृति को सफलतापूर्वक अवरुद्ध क्रिया । खजुराहो उल्हीर्ण लेख में वर्णन है कि चंदेल 5 


... को उलाड़ कर एक दोलुक्य वंश ने सूलराज प्रथा के वेतृल्व में बन्दिलवाड (वर्तमान... 
“न णो बड़ोदा में है) में अपना आधिपत्य जमाया। दक्षिण में राष्ट्रहट शक्ति का... 


..... अंतःपुर को विधवाओं का वास-स्थान बना दिया । वह हुए राजकुमार जिसको उसने... क्‍ 
.. 'रास्त किया था, प्रतीत होता है जज्जप का उत्तराधिकारी था। फिर भी दसवीं शत्ती 


...... यशोवर्मतर (६२५-६५० ई०) 'मालवों के लिए | 
.. .. सान्यखेट के राष्ट्रकूदों से युद्ध-दसवीं शत्ती ईमवी के तृतीय पाद में... 


... अतिहार साम्राज्य का प्रायः पूर्ण विखसडन हो छुका था। प्राचीन भारत के इतिहास 
... ा यह संक्रमण काल था। प्राचीन शासक वं्ों की शांक्त का वेगूववक हास हो रहा रा 
..._ था और उतका चक्रवर्दी पद दूसरे वंश ले रहे थे । हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि चंदेल 
राज्य कै हष्टिकोश में परिवर्तन हुआ। कच्छपषातों ने मालवा के उत्तर की ओर हे 
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अभाव हास परथा और अपने विनाश के:अस्तिम दिन की अतीक्षा कर रहाथा। ह 


.. इस राजनीतिक स्थिति ने सियक को दक्षिण में अपनी शक्ति-परीक्षा करने को .. 
 औरित किया।4 ' द 
उसने महाराजाधिराजपति और महामशणडलिक -चुड़ामरि की उपाधियाँ धारण 
कीं, जिससे संकेत होता है कि विहासीन होने के कुछ ही समय बाद वह राष्ट्रकूहों की... 
अधीइ्वरता अस्वीकार करने का प्रयत्न कर रहा था । उत्तर, पूरब और पश्चिम में. 


<्युद्धों को पुन आरम्भ करने की समस्त योजनाओं को त्याग कर उसने राष्ट्रकूट े 
साम्राज्य के विरुद्ध प्रथम बार अपनी सेनाएँ भेजी । इस साहसिक महत्‌ कार्य में वागड 


के उसके मार्‌डलिक कंक ने सहायता की । कृष्णा तृतीय का भाई और उत्तराधिकारी... 
"राष्ट्रकूट खोट्टिंग (४७१ ई० ) उस समय दवखन के विहासत पर था। उसने परमारों 


-का विरोध करने के लिए वेगपूर्वक अपनी सेना मालवा की ओर भेजा । नमंदा के तट 5 


पर कलिघट्ट नामक स्थान पर एक घमासान युद्ध हुआ । जिससें कंक ने राष्ट्रकूट सेना... 
के अवरोध को भंग किया और वीरतापूर्वक लड़ते हुए उसकी मृत्यु हुई। खोट्टिग की... 
_ इस युद्ध में भारी पराजय हुई और वह अपनी राजधानी लौट गया। किन्तु प्रतीत 
होता है कि सियक राष्ट्रकूट साम्राज्य को विजय करने पर तुला हुआ था | पराजित 
सम्राट का पीछा करता हुआ वह मान्यखेट के फाठकों पर पहुँचा । खोट्टिग मालव- पे 
.._. आक्रामक सेनाओं को अवरुद्ध न कर सका और अपनी राजधानी को उनकी दया पर. 

छोड़ दिया। नगर प्रत्यक्षतः विजेताओं द्वारा बुटा गया। घतपाल ने अपने ग्रन्थ. 


...._ पाइयलच्छी के अन्तिम इलोकों में लिखा है कि उससे इस ग्रंथ को उस समय पूर्ण किया... 


.. जब वि० सं० के १०२६ वर्ष बीत चुके थे, उस समय जब मालवपति के एक. 

- आक्रमण के फलस्वरूप मान्यखेड (मान्यखेट) लूटा गया का 
.. वि० सं» में यहाँ व्यक्त की हुई तिथि ईस्वी संवत्‌ के अनुसार ६७१-७२ २०० 
. >है। यह बताया जा चुका है कि इस समय खोट्टिय मात्यखेट के सिहातन पर था। ... 


... उपर्युक्‍तत मालवनूप सर्व संभाव्यतः सीअक था, क्योंकि उदयपुर प्रशस्ति ने खोट्टिय 
... पर उसकी विजय का उल्लेख किया है। नवस्ाहसाद्ूू चरित ने रुंडपाटी-्पति पर. 
उसकी विजय का कथन किया है । संभवतः राष्ट्रकूठ के राजा खोट्टिंग से इसका -. 


.... ओल्गोला समाधि उत्हीर्णा लेख में लिखा है कि उसने (मारप्िह द्वितीय ने). अ' 
ा हा अख्न-शस्त्रों के बल पर मान्यखेट नगर में स्थित सम्राद्‌ के भवस्थान की रक्षा १ 





के  तादात्म्य है। यद्यपि तियक की सेनाओं ने ऐतिहासिक नगर मान्यलैंट पर अधिकार ० 
_. कर उसको लुटा, किन्तु वे इसके मुख्य किले को विजय न कर सके जो राजवास स्थान रा 
था पदिचमी गंगमार्राधह द्वितीय ने इसकी सफलतापूर्वक प्रतिरक्षा की। खबब 








यह युवराज गंग सीअक और खोटििंग दोनों का समकालीन था. 






























. ः से कितना लाभ उठाया। उसके 3न वाकपति और उसके पौत्र भोज के शासन-काल. 
......_. में ग्ोदावरी का उद्चतर बहाव परमार राज्य की दक्षिणी सीमा था। यह अत्यत्तक - 
.......  संभाव्य है कि सियक ने उस सीमा तक परमार राज्य का विस्तार किया । 


.... सन्रवर्ती शासक था। एक तुच्छ स्थानीय राजा के पद से उसने अपनी विलक्षणता 
...... ओर सामरिक दक्षता से अपने युग के अग्रतम शासकों में स्थान पाने में सफल हुआ । 
...._ उसमे अपने पीछे एक विशाल साम्राज्य छोड़ा जिसका विस्तार उत्तर में बांसवारा 
राज्य तक; पूरब में भिल्‍्सा तक, दक्षिण में गोदावरी तक; और पश्चिम में माही: 
..... तक था। दक्षणी अभियान से लौटने के शौद्र ही बाद उसने अपने सिहासन को अपने: 
... पुत्र वाक्पति के पक्ष में छोड़ दिया। पद्मगुप्त ने लिखा है. कि अपने राज्य के उत्तर- ः 
... वर्ती काल में 'राजा ने एक ऋषि का जीवन प्रहरा किया और राजधि का कुश-चीवर _ 
... पहनकर अपने को अलंकृत किया, और तपसचर्या में पूर्णतया संलग्न हो गया + 
..... बड़जा उसकी राज्ञी का नाम था । वाक्पति के अतिरिक्त उसका एक अन्य पुत्र 
... सित्धुराज था। उसमे अपने शासन-काल की समाप्ति ६७० ई० और ६७३ ई० 
बीच कि किसी समय किया । पा । 





[ उत्तरी भारत का इतिहाक 
उसका शासन €६६३-६४ ई० में आरंभ और €७३-७४ ई० में समाप्त हुआ। ... 
इंच विद्वानों का मत है कि उपर्युक्त उत्कीर्ण लेख का विचाराधीन उद्धरण का यह... 
अर्थ लिया जा सकता है कि यह उद्धरण उस संघर्ष का संकेत करता है जो राष्ट्रकूह . । 
*वक द्वितीय और वक्षिणं में तए चालुक्य साञ्राज्य के संस्थापक तैलप द्वितीय के... 
बीच में हुआ था । किन्तु इस मत में अधिक शक्ति नहीं रह जाती, थदि संपूर्ण स्थिति 
पर विचार किया जाय । यह एक स्पष्ट तथ्य है कि तैलप की विजय के तुरन्त बाद... 
ँष्ट्रकूट आधिपंत्य की पूर्णा समाप्ति और दविखिन में एक नए चालुक्य साम्राज्य की 
स्थापना हुई थी। इसको ध्यान में रखते हुए यह नहीं माना जा सकता कि सियक की 5 
तफलता अस्थायी से अधिक थी। अतः मान्यखेंट के शिविर की प्रतिरक्षा करने का . 
मारसिह का अहंकार और भी न्यायोचित ठहरता है, यदि इसका संबंध सियक और > 


_ खोट्टिग के बीच में हुए संघर्ष से है । 


घटनाओं की इन समस्त गतियों से स्पष्ट है कि सशक्त राष्ट्रकूट साम्राज्य ९: 
का विनाश लाने में परमार मुख्यरूप से कारण थे । उन्होंने नर्मदा के तटों पर खोद्िग रा 
का असाधारण रूप से पराजित किया, उप्तके राज्य को पददलित किया, और अन्तत३ 


"गन सान्यल्ेट को लूटा और घ्वंसकिया। इससे नि:संदेह राष्ट्रकूठों केः.. । 
पामरिक साधनों पर भारी बोक पड़ा जिससे उनकी शबित के विनाश होने पर. 


..._ तैलप ह्वितीय के लिए दविख्त का विहासन प्राप्त करना अधिक सरल हो गया । इस “ . 
_.. समय ठीक-ठीक यह निश्चय करना बहुत कठिन है कि सियक ने अपते दक्षिणी अभियान. 








वियक परमार राज्य का वास्तविक पस्थापक्र, तथा अपने वंश का प्रथम 

























अध्याय 


वाकपति द्वितीय ओर सिन्धुराज 





(१) बाक्पति द्वितीय-- वाक्‍्पति की उपाधियाँ “श्रीवल्लभः और वृश्वी ; 


वललभ' थीं जो दक्षिण के चक्रवर्ती राष्ट्रकूटों के वंश के विरुद्ध थे। अमोघवर्ष', 


.. 3उत्पल', और 'मंज” उसके अन्य नाम थे। नागपुर प्रशस्ति में मुंज के नाम से उसका 


. वर्खान है और उसके वंश के शेष उत्कीर्णा लेखों में उसका नाम वाकाति आया है ।... 
.._ राजा अर्जन वर्मत्‌ ने “अमरुशतक? पर रसिक संजीवनी नामक अपनी टीका में लिखा . 
है कि वावपतिराजअपर नाम मुंज उसका पूर्वज था।” नवसाहसादू चरितः में एक 
स्थान पर वाक्पति को सिन्धुराज का ज्येष्ठ आ्राता लिखा है, जो उप्तकी मृत्यु के बाद 


.. पघिहासन पर बैठा । एक अन्य स्थान पर मालवा के प्रारस्मिक परमार नरेशों के... 
.. इतिहास का वर्णन करते हुए उसने लिखा है कि सिन्धु राज उत्पलराज के पिहासत 


..... पर आडढ़ हुआ। यहाँ वाक्‍पतिराज नाम न देकर कवि ने दोनों की तादात्म्मता 
/... प्रमाणित की है। इसकी और पुष्टि इस तथ्य से होती है. कि कश्मीरी कवि क्षेमेस्द्र हा 
.... . नें जिस एक श्लोक, के रचयितां का नाम उत्पलराज लिखा है, वल्लभदेव ने उसी' _ 

... इलोक के रचयिता का नाम वाक्‍्पतिराज लिखा है। हज 
का राज्याभिषेक -मेस्तुंग ने वावपति के जन्म और प्रारम्भिक जीवन के सम्बन्ध... 


.... में एक रोचक कहानी कही है। एक बार जब राजा राज-परिश्रमण में था, उसको  - 
...... मंज-घास के एक भूरमुट में एक नवजात शिशु दिखलाई पड़ा जिसको उसने तुरन्त... 
..... स्नेहपूर्वक अपनी बाहुओं में उठा लिया। इस बालक का नाम मुंज रखा गया, क्योंकि... 
. - मंंज-घास में वह पाया गया था । कुछ समय बाद राजा को एक पुत्र उत्पन्न हुआ. | 
जिसका नाम उसने सिन्धुल (सिन्धुराज) रखा । किस्तु इस अप्रत्याशित घटना कै बाद... | 


..._ भी मूुंजके प्रति राजा का स्नेह अडिग बना रहा। मुंज के युवराजोचित गुणों सेः 
....._ राजा अतिशय प्रभावित था। एक बार राजा मृंज के आवास में अकस्मात्‌ पहुँचा ॥ .. 
|... उसको सिंहासन का अपना उत्तराधिकारी बनाने की अपनी वर्तमान इच्छा व्यक्त की $ 
..... अन्त में उसने अपनी इस अभिलाषा पर बल दिया कि मुंज अपने कनिठ भरातः 


























श्छण०] | का [ उत्तरी भारत का इतिहास _ 
... सिच्धुराज के प्रति मैत्री और स्तेहपूर्ण भाव रदे। थोड़े ही दिनों बाद मंज का. 
...._ राजतिलक-उत्सव बड़े हर्ष और धुमधास से मनाया गया। गे 
..... उपर्यक्त कहानी की पुष्टि में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। हो सकता है कि 
अपने जीवन के प्रारम्भिक वर्षों में संतानहीन होने के कारण सीयक ने अपने विहासन 
........ "के उत्तराधिकारी रूप में मृंज को ग्रहण किया हो, और एक पुत्रोत्पत्ति के कुछ समय 
5  . अाद भी इस प्रबन्ध की पुष्टिकी हो।... 5 
के हि पा ह-कल्याण--वाकाति के विहासनासीन होने पर मालवा में एक नए युग 
हा . नका प्रादुर्भाव हुमा। जीवन के हर एक क्षेत्र में एक नई स्फूर्त का संचार हुआ और मा 
| 5 ४ ह“देश में घन और साधनों की वृद्धि हुई। साज्राज्य हढ़ किया गया और प्रशासन एक. ः 
7.  हढ़नींव पर आधारित किया गया। इस समय से आगे परमार राजाओं ने केवल... 
.. विजय के लिये सामरिक अपियानों तक ही अपने कार्यों को सीमित न रखा, बल्कि 
.. अपनी जनता के सांस्कृतिक विकास और सामाजिक कल्याण की ओर भी उन्‍होंने... 
ध्यान दिया । मालवा की जनता एक हृढ़ राष्ट्र में परिवर्तित हुई। रुद्रादित्य राजा 


.... का मंत्री था और भमहाइक और कवि धनिक क्रमशः उसके प्रशासन के सहासाधनिक 
... जऔर महासाध्यपाल थे । 


हे ज्य-विस्तार--मालवा के तिहासन पर आरूढ होने के बाद वाकपति ने बा द 
का ः सर्वप्रथम राज्य-विस्तार की ओर अपनी शक्ति लगाया । उसके राज्य के चारों बोर 


..... अनेक शक्तिशाली शासक वेश थे। उसने उनके विरुद्ध अभियान क्रम का सूत्रपात 
... “क्रिया द क्‍ 





हा कलचुरियों से युद्ध-वाक्यति की. चरम सफलता कलचुरियों परः उसकी - है रा 
...... “विजय थी, जिनका अध्यप्रदेश के उत्तरी भाग पर राज्य था और जिनके प्रशासन 
का: का केन्द्र त्रिपुरी था। उनका राजा युवराज द्वितीय लगभग ( ६७४५-१००० ई० ).. 
ः रा वाक्पति का. समकालीन था । उसके पिता लक्ष्मण ने तैलप द्वितीय के साथ अपनी . 
.... अंत्या बोंथादेवी का विवाह कर उससे मित्रता स्थापित की थी । उसमे अपने राज्य 
... “की समृद्धि सफल. सामरिक विजयों द्वारा भी बढ़ाया। कोशलपति को पराजित कर _ 
| ! पे “उससे उसकी एक अत्यन्त मूल्यवान कालिय” प्रतिमा छीन ली, और जब वह सामरिक - 
.._. -अभियानों के सिलसिले में सागर के परिचभी तट पर पहुँचा तो उसने उस मूर्ति को .. 
... सोमेश्वर के मन्दिर में अर्पशाकर पुएय लाम किया। युवराज द्वितीय के अतिरिक्त प 
.._... उसका एक अस्य अत शकरगरणा भी था, जो उसके धिहासन का. निकटतुम उत्त रा- 
.. घिकारी था और जिसके बाद युवराज द्वितीय पिहासन पर बैठा । इन दोनों राज- हे 
 न्क्ुप (र भाईयों में वह सामरिक दक्षता न थी जिससे उसके पिता को ख्याति हुई। अप 












.. ्याक्पति ट्ितीय क्रौर सिखुराब].... जप 0 ही 


वावपति ते चेदि के विरुद्ध उस काल में प्रयाण किया जब कलबुरि प्रशासन रे 
:इस निबल शाप्तक के हाथ में था । युवराज की असाधारण रूप से पराजय हुई, यद्यपि 


_ उसने अपनी समस्त सेना लेकर उसका सामना किया । उप्तके अनेक पदाधिकारी युद्ध ः 
_ द्षेत्र में मारे गए और उसका सम्पूर्ण राज्य परमारों के अधीन हो गया। उदयपुर 
अ्रशस्ति में लिखा है कि वाकपति ने युवराज को युद्ध में परास्त किया, उसके सेचा- 


“पतियों का बध किया, और त्रिपुरी में अपना आधिपत्य स्थापित किया। चालुक्‍्य । 


“विक्रमादित्य पंचम के कौथरेम दानपत्र से मोटे तोर से इसकी पुष्टि होती है जिसमें यह क । द 


पे . कहा गया है कि उत्पल चेदियों की शक्ति को विनष्ट किया 





हर गुडिलों और चाहमानों से युद्ध उत्तर में भी वावपति की सफलताएँ ः पे 
-युग-परिवर्ततकारी थी। उस दिशा में मेदपाट या मेवार के गुहिंल उप्के आक्रमण 


.. के प्रथम लक्ष्म थे । दसवीं शत्तो ई० के अन्तिम चरण में नरवाहन का पुत्र और उत्तरा- रे ४ डे 
_ घिकारी राजा शक्तिकुमार (६७७ ई०) उत पर शासन कर रहा था। वाकातिने 
संभाव्यत: इस युवराज से युद्ध कर उसको बुरी तरह हराया। उप्तने उसकी हस्ति 
. सेना को विनष्ट कर मेवार की राजधानी आधाट (वर्तमान अहर जो उदयपुर रेलवे 
. स्टेशन के समीप है) को लूटा और उसे अपने राज्य से भागने को विवश किया। 
अंपहासन-च्युत होकर इस संकट में गुहिल राजकुमार ने हस्तिकुरडी के राष्ट्रकूट घवल 


... की शरणा ली । इस विजय से प्रलोभित होकर वाक्यति मे अपनी सेना को परिचम में 


रा और आगे भेजा, जिससे उसे मारवार के चाहमानों से युद्ध करना पड़ा । अपने राजा हा । । ः 


द राज्य की सीमाओं को आवबूपबंत तक बढ़ाया था. । शोभित का उत्तराधिकारी बलिराज 
.... “इस समय के लगभग मारवार के सिंहासन पर था। प्रतीत होता है कि वाक्पति ने . 


सर्वप्रथम उससे आबूपर्वत छीना जो जोधपुर राज्य में बलमेर से सोलह मील उत्तर- 


कई “पद्िचिम में है । चालुक्य विक्रमादित्य पंचम के कोथरैम दानपन्न में अंकित है कि उत्पल . .। 
के पहुँचने पर मारवार की जनता काँपने लगी । पद्ममुप्त के एक स्फुट इलोक में लिखा 


.. है जो संभाव्यतः वावपति की मृत्यु के कुछ ही समय पश्चात्‌ रचा गया था, कि है. 


रा उत्तम तप (मालवपति) वहाँ (मारवार में) आप का भृत्य स्थित हो गया जैसा कि गा 


.... भाग्यवश्ञ होना था और वहाँ चकितचित्त होकर इतने दिन तक ठहरा रहा, जहाँ < 
... आपका प्रताप हरिणा के समान नेत्रों वाली स्त्रियों के उत्कंपन करते हुए. स्तन-तद के .. । 
७ ओोतियों को नचा देता है। हक का । 


वाक्‍्पति ने अब इस सव विजित प्रदेश को धारा के राजवंश के राजकुमारों में... 


..... जाट दिया। उसने अपने पृत्र अरश्यराज को अबुर्द या आबू प्रदेश में स्थापित किया, 


" रे “अपने दूसरे पुत्र चंदत को सालोर में बैठाया और अपने भतीजे. दूसल को मीनमाल 7० 




















३७२१] 





का प्रशासत सपा जिसके आधिपत्य का विस्तार पश्चिम में बलमेर तक था। इस 
तरह हृढ़तापुर्वंक स्थित हो जाने के बाद प्रतीत होता है उसने चाहमानों की राजधानी 
नह ,ल (नादोल) विजय करते का प्रयत्त किया किन्तु उसके प्रतिद्वन्दी बलिराज मे । 
अपने को अवसर के उपयुक्त प्रकट किया. और सफलतापूर्वक अपने राज्य की प्रत्ति.. 
रक्षा की । सूंधापर्वत उत्कीर्ण लेख का कथन है कि उसने मृंज की सेना को भंग कर ; 
दिया। परमारों की यह पराजय अवश्य ही ८२ ई० के बाद किसी समय हुईं होगी | 
क्‍योंकि यह तिथि बलिराज के प्रपिता लक्ष्मणा के शासनकाल की है । दा 

हूणों से युद्ध--अतीत होता है इस समय के लगभग वाक्यति ने हणों के ॥॒ 
विरुद्ध एक अभियान किया और उनको पूरारूपेणा परास्त किया। कौथेम दानपत्र में” “ 
लिखा है कि उत्पल ने हुणों के प्राखों का विनाश किया |. 


गुजरात के चौलुक्यों से युद्ध-दक्षिणी मारवार विजय करने के कुछ सा 
तमय पश्चात्‌ वाक्पति गुजरात के चौलुक्यों से युद्ध में फैस गया चोलुक्य मुलराज - _ 


 अथम जिसने ६४१ ई० से ६६७ ई० तक राज्य किया उपका समकालीन था । परमा रो? 






.. के पहुँचने पर चौलुब्य सेनाएँ भयभीत हो गईं । मूलराज ने अपने शत्रओं की प्रगति 
की रोकने का प्रयत्त किया, किन्तु उस युद्ध में असाधारण रूप से परास्त किया गया 


..... विजेताओं के भारी दबाव के कारण वह सपरिवार मारवार की मरुभूमि में भागा । 





हि किसी नेता और पथप्रदर्शक के न होने के कारण उप्तकी सेनाएँ किंकर्तव्य विमृद हुई 


... और जाकर हत्तिकुणडी के राष्ट्रकूट धवल से शरण माँगी । बीजापुर उत्कीर्णा लेख का 
कथन है कि जब राजा मंज के भयानक युद्ध से गुजरपति की शक्ति विनष्ट हुई तो... 

द गे | उसकी सेनाओं मे घबल से रक्षा की याचना की और उसने उनको तुरन्त पर्याप्त ह्झ्ाःः है 
....._ प्रदान की | इस समय मूलराज की विपत्तियों का कोई अन्त त था। उसने बिना । 
... आहार और जल के अत्यन्त कष्ट में अपने दिन काटे । गूर्जर नरेश की दयनीय अवस्था 
... का पद्ममुप्त ने निम्नलिखित इलोकों में अत्यन्त मर्मस्पश्ञी रूप से वर्णात किया है: 









हू न तो भोजन करता है और त जल ग्रहण करता है वह स्लरी समाज से . 


है हु $7 रहता, वह बालू पर लेटता है, समस्त सांसारिक आमोद-प्रमोद से मुक्त है और ; रे 
... अ्रंचरशडतम आतप का सेवन करता है। हे मालव्सिह, मुझे प्रतीत होता है कि यहा 






एप गरजरपति भारवार के जंगलों में तपस्या कर रहा है, क्योंकि वहाँ आपके पद-रजरूपी " क्‍ ० 


. असादकरिका को भ्राप्त करने के लिए उत्सुक है । 





भयभीत होकर जंगल में घुमती हुईं वह गूर्जर महिषी बारेजार जप वात 


। . के इपारा को देखती है कि क्या इसमें धार न हीं है, क्योंकि उसने अंतीत में बन्दीजनों के । 
रे बहुधा यह कहते हुये सुना था हे ताथ,.. आपके खेज् को धार (या धारा) से 








. अरित युद्ध में आपके समस्त शत्र-समृह हुब गए हूँ । 





५...: आाकयति द्वितीय और सिल्चुराज ] है 


लाट के विरुद्ध युद्ध--उत्तरी गुनरात की विजय के बाद उप्ते लाट के 
_ भ्रदेश पर चढ़ाई की जो मही और ताप्ती नदियों के बीच को भूमि है। चौलुक्य वंशक 
आरप्पा जो कर्गाठ नरेश तैलप द्वितोय का सेनापति था, उस समय इसका शासक था। 


अतीत होता है, वावपति की उससे मुठभेड़ हुई और उसने निर्णायक विजय प्राप्त की ॥.._ 


उदयपुर प्रशस्ति में लाटवासियों पर उसकी विजय का वर्णन है । 


' इन विजयों से वाक्पति कुछ समय के लिए एक विस्तृत प्रदेश का स्वासी बन श , 

. आया, जिसमें पुरब की ओर कलचुरि राज्य, परिचम को ओर गुनरात और लाट, और. 
उत्तर की ओर भेवार और दक्षिणी मारवार सम्मिलित - थे । किन्तु दक्षिणी मारवार जहा 
.. को छोड़कर इनमें से कोई भी नवविजित प्रदेश बहुत दिनों तक परमारों के नियन्त्रण हे का 
... पं न रहा। चौलुक्यों और कल॑चुरियों ने अत्यन्त अल्पकाल में अपने प्रदेशों को पुतः 
. आप्त किया और उनपर पूर्ण स्वतन्त्रतापूर्वकः राज्य किया । वाक्पति उनपर अपनी 
. र्वभौमिक सर्वसत्ता स्थापित न कर सका। उनपर अपने आधिपत्य को बनाए रखने... 


के लिए उसको एक बड़ी सेना और साधनों की आवश्यकता थी। नवजात चालुक्य ... । 


_ प्रशासन की प्रगति को रोकने के लिए उसको अपनी समस्त सेनाओं को अपने राज्य _ | * (ः ह । 


की दक्षिणों सीमा पर सुसज्जित करना पड़ा । 


कर्णाट के चालुक्यों से युद्ध--मारवह की सहायता से राष्ट्रकूट खोट्टिफ हा 


हा _ सीअक और उसकी सेनाओं को मान्यखेंट से भगाने में सफल हुआ । किन्तु राष्ट्रकूट 


... यानक अन्य वुहृदाकार शत्र दविखन के मैदानों में घुछ आया और उनके चक्रवर्ती रा ह हे 
.. प्रशासन को उलठने का प्रयत्व क्रिया । इन आक्रामक सेनाओं का नेता चालुक्य वंक 
का तैलप द्वितीय था। खोट्टिंग का उत्तराधिकारी ककराज इस क्षाक्रमणकारी धारा. 


- को रोक न सका, और अन्तत) अपनी राजधानों और राज्य उनको समपंस किया | प रा 
. इसके बाद राष्ट्रकूट साम्राज्य के लिए परमारों और चालुकयों के बीच में संघर्ष हुआ 


. वास्तव में उच्चाकाक्षी परमारों की शक्ति को नष्ठ किए बिना दकिश्वन में एक स्थायो 
- व्यधीश्वरता स्थापित करना तैलप के लिए बिलकुल असस्मव था। इसप्त कारणा 


- आधिपत्य के लिए एक कठोर संघर्ष आरम्भ हुआ जो इन पड़ोसी वंशों के बोच में... ह 


. कई पीढ़ियों तक. चलता रहा । वाक्‍पति अपने एक प्रारम्भिक प्रयाप्ष में तैलप की! हे 


| -. सेनाओं द्वारा परास्त किया गया । तैलप के शासन काल के निलगुराड उत्कोर्स लेस्क 
(६८२ ई० ) में लिखा है कि तैलप द्वितीय के नाम को सुनकर राजा उत्पल चकित 






_.. हुए, विचार-विमर्श किया कि उसको क्या करना चाहिए कहाँ जाता चाहिए और 





ह .. कहाँ रहना चाहिए। प्रतीत होता है इप आक्रमण के अतिरिक्त उम्रने दकिद्रन क रा ० 
० विरुद्ध कई अभियान चलाए और अधिकांशों में उसको सफेजता प्राप्त हुई। मेहुज्ू 


























द * शा ष हे कप कप .. -[ उत्तरी भारत का ईतिहाँफ 


... ने लिखा है कि युद्ध के अन्तिम समाप्ति के पूर्व मुझ ने तैलप को ६ बार परास्त 

। ...  किया। उदयपुर प्रशस्ति-मे भी कर्शाठ सेना पर उप्तकी विजय को अभिलिखित किया < द 
.._ है। किन्तु इन सब प्रारम्भिक विजयों को प्राप्त कर लेने पर भी वह चालुक्यों की शक्ति: . ४ 

. तोड़ न सका। अब उप्तके शासव का गौरवपूर्या काल बीत चुका था और उसके पतन... 

.. का दिल वेग से का रहा था। हजार रश्मियों सहित पूरब में उदय होने वाला सूर्य 
.... अस्त होने के ठीक पूर्व निःस्तेज हो गया था। अभूतपूर्व शोर्ययुक्त गौरवपूर्णा राजा मुझ 
... अंतिम युद्ध में तैलप के हाथों में बन्दी हो गया और जब वह अनन्त कष्ट भोग चुका, तब. 

.. भ्षत्र के शिविर में उसका बध किया गया । उसकी तीब्रतम आपदाओं की कहानी जो... 

|. 5 - परंपरा आगामी पोढ़ियों को इन लम्बे वर्षों में विरासत के रूप में सौंपती आई थी, 
... /..  अन्ततः जैन गुरु मेस्तुज् के हृदय में जो तेरहवीं शती ईसवी में पैदा हुआ था, कारुणिक 
भाव उत्पन्न किया जिसको उससे “मुझ्ु-प्रबन्ध' में उपयुक्त वाणी दी है। उतने वर्णोत 
.... किया है कि तैलप के छापामारों से निरन्तर पीड़ित किए जाने पर मुझ ने उसके राज्य... 
... पर आक्रमश करने का निश्चय किया। उसके मस्त्री रुद्रादित्य ने जो उस समय किसी - . 
_  व्याधि से पीड़ित था उसको उसके प्रस्तावित योजना से विम्ुख करने का प्रयत्न किया _ ० 
... किन्तु यह देखकर कि वह अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए हढ़ता से तुला हुआ है, 
-... उसने उससे गोदावरी के पार त जाने की प्रार्थवा की।.. ना 
का. युद्ध में बारंबार विजयी होने से मुझ को पूर्णा विश्वास था कि इस जवसर 
पा,  घ प्र भी वह विजयी होगा । उसने अपने मन्‍्त्री के सद्परामर्श की ओर ध्याव न दिया... 
...... ओर एक लम्बा प्रयाण करने के बाद अन्त में उसने गोदावरी के उस पार अपना 
... शिविर स्थापित किया। थोड़े समय पश्चात्‌ मुझ ने शन्तुओं का सामना किया और 
.. .. शक घमासान युद्ध आरस्म हुआ। उसके भाग्य का अन्त हो चुका था और उसने 
.... अपने दूरदर्शी मस्त्री की चेतावनी की अवहेलना का दराड भोगा। उसकी पराजय हुईं... 
... . ओर तैलप के हाथ वह बन्दी बना जितने छंल-कपट-पूर्सा युक्तियों से सफलता प्राप्त... 









रा अब उसके दुःखों का अन्त न था। बहू एक रस्सी से बाँधा गया। एक लकड़ीः 
हे रा े के पिजड़े में रखा गया, और कर्णाट के कारागार में डाल दिया ग्रयो।। उसके अन्य: 
अन्त्रीगण जो बाद को वहाँ पहुँचे, एक गुप्त सुरंग खोदी और उसके भागने का सम्युर्ण 
.._._ अंबन्ध कर लिया; किन्तु उसकी सूर्खता और अविवेकता के कारण उसके लिए किए... 
गए उनके सभी प्रयास पूर्णतया विफल हो गए। इससे तैलप की ग्रतिशोधवृत्ति और 













को बेस्दी राजा को रस्त्ियों से बाँध कर अपना देनिक भोजन माँगने के लिए हार. 
लें. जाने की आज्ञा दी। उसके हृदय की अनन्त पीड़ाएँ उसके ेत्नों के मौक 











। वॉक्पति द्वितीय और सिन्धु राज ] ; मा [ (छू 


. अश्वओं और प्रायः गहरे निःश्वासों के रूप में फूटती थीं॥ तीत्र पीड़ा से अभिभूकत रो 5 


हक होकर मुख्ञ अपने भाग्य के नाम रोता था और बीच-बीच में जोरों से चिल्लाता था ४. 


. इस तरह बहुत दिनों तक मुंज को सड़कों पर घुमाते हुए चालुक्य राजा के. . ह द 
भृत्य अन्त में उसको बध-स्थान पर लाए। उन्होंने उसके सिर को उसके शरीरसे 
अलग कर और गाढ़े मट्टे से तरकर राजतप्रासाद के दाबाव में एक ढेर पर जमा 


किया | 


मेस्तुज्भ द्वारा लिखे गए वन की पुष्टि चालुक्यों के उत्कीर्ण लेख से होती है ॥ रे 


विक्रमादित्य पंचम का कौथेम दानपत्र सूचित करता है कि उसके पितामह वैलप ने... 
_उत्पल को कारागार में डाला । विक्रमादित्य षष्ठ का सडग उत्कीर्णालेख गर्व करता 
है कि उस सम्राट के दूरवर्ती पूर्वज' तैलप द्वितीय ने वीर मंज का बध किया । इस 


हुआ। 


कथन वी पुष्ठि आईने-अकबरी ने भी की है, कि दक्खिन के युद्धों में मूंज का प्राशात्त_ | 


रा इस परमार युद्ध में तैलप की सहायता सम्भवतः उसके मारडलिक भिल्‍लम ः । 
... हितीय ने की थी जो परमार राज्य के सीमावर्ती दक्षिणी खन्देश का शासक था।.. 


. इस यादव माएडलिक का संग्रमनेर ताम्रपट्ट का कथन है कि उसने महान्‌ राजा मूंग... 
. की सामरिक शक्ति को कुचल दिया और इस तरह उसके भाग्य लक्ष्मी को यशस्बरी 
. _रणरंगभीम के भवन में सती स्त्री के ब्रत का पालन कराया गया । तैलप दक्खिन में... 

.. एक चालुक्य साम्राज्य स्थापित करता चाहता था। वाक्पत्ि मूंज' उसके पक्ष में ... रा 


... अवरोध था, बाद को उसकी पराजय और सूृत्यु हो जाने मात्र से तैलप ते एक स्थायों. 


.. आधिपत्य स्थापित किया। वावपति जो निरंतर बीस वर्षोंत्रे मधिक काल तक .. रे 


- अआलुक्य नरेश को कष्ठ देता रहा, उस रूप में तैलप के प्रतिशोध का शिकार हुआ । 
हा अमितगति ने सुभाषितरत्नसंदोह ६६३ ई० में पूर्सा किया । उस समय मुंब 
मालवा के विहासन पर था। मुंज के विनाशक तैलप द्वितीय की मृत्यु ६६८ ई०्के 
.. कुछ ही पूर्व हुई । अतएवं प्रमार गरेश का बध अवश्य ही इन दो तिथियों के बीच... 
... हुआ होगा रा 


सामरिक विजय की महृत्वाकांक्षा होते हुए भी वाक्यति बपने राज्यके 


आन्तरिक विकास के प्रति उदासीन नहीं था। वह स्वयं एक महात्‌ कवि था और ४. 


... कार्य में लगे हुए लोगों को उदारतापूर्वक बृहृद्‌ उपहारें देता था। अपने उदार संरक्षण, 
... सरस्वती के प्रति बक्षुरण भक्ति और सुल्यवान्‌ योगदानों दवरा। उसने मालवा में संस्कृत . . 





... साहित्य की पुनः जागृति की | पद्ममुप्त उसका मुख्य राजकविथा | घनंजय भह, 








सुध, धनिके, घनपाल, शोभव तथा अत्य कवि उसके पूर्ण उदार संरक्षण में फूलते- 






































. ५१७६ ] आम आह [ उत्तरी भारत का इतिहाय 
उसने मालवा में अनेक रम्य सरोवर खुदवाया जिसमें से दो आज भो घारा 
.. हे स्थित हैं। उसमें से एक का नाम मुंजसागर है। कहा जाता है कि उसते उज्जैन, 
... अहेश्वर, ऑकेर-मान्याता और धर्मपुरी में अनेक मंदिरों और बाँधों का निर्माण 
"किया । ः 
....... वाक्पति पितृतुल्य शासक था। उसके कुशल प्रशासन से उसकी प्रजा उसके. . " 
. “भ्रति अतिशय स्नेहबद्ध थी। योद्धा रूप में, कवि रूप में और निर्माणक रूप में वह _ 
... अपने अनेक समकालीनों से कहीं बढ़-चढ़कर था । जीवन के विभिन्‍न क्षेत्रों में उसकी . 
.. सफल कार्य-सिद्धियों ने उसके वंश की कीति और ख्याति की वृद्धि की । उसने अपने 
.. देश्ष को प्रकाश प्रदात किया, उसके प्रभावशाली व्यक्तित्व और महात्र शौर्य से उसको - 
... उच्चकीति फैली | उसकी शक्तियाली सेनांओों की हढ़ता ने चेदि, लाठ, माखार, 
... -शुजरात औौर भ्रेवारवासियों के गर्व को नत क़िया। मेस्तुज्भ ने लिखा है कि तैलप 
.... द्ितीय ने छल-कपट युक्तियों से, न कि अपनी सामरिक शक्ति की उत्कृष्ठता से, इस 
“परमार नरेश पर विजय श्राप्त की । इन परिस्थितियों में दक्षिण में वावपति को 
_ असफलता किसी भी तरह उसके बीर योद्धा और कुशल सेनापतिझपी यश को कम 
.... नहीं करती । उसकी युत्यु उसके राज्य के लिए एक वास्तविक क्षति थी । उसकी मृत्यु हक 
.. से उम्रकी प्रजा को गहरा आघात लगा।... 
। सिम्धुराज --यद्यपि वावपति के दो पुत्र अरएयराज और चंदन ये जो क्रमश) 
23, खा आबूपवंत और जालोर के राज्यपाल नियुक्त किए गए थे, उसके कनिष्ठ अता सिच्चु-.. 
राज ने पिहासन का उत्तराधिकार पाया । कक । 
मा पद्मगुप्त ने नवसाहसाडूचरित सें वर्शान किया है कि जब कालक्रम से उसने 
........ ४ बाक्पति ने ) अम्बिका के पति के नगर को प्रस्थान किया, तब उससे इस पृथ्वी को... 
“इसके ( सिधुराज के ) बाहु पर रख दिया जो प्र॒त्यंचा के क्षति चिह्न से अंकित है। 
हर ५. ९०५ इस पर प्रो० बुहलर ने ठोक ही टिप्पणी की है कि 'ठोक-ठीक व्याख्या करने पर इस 
....... “वाक्य का अर्थ होगा कि उसने अपनो मृत्यु शैय्या पर अपने भाई को युवराज बताया. 
. ..... और उसको यथारीति अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया । वाकक्‍्पति की मृत्यु का रूप 
...../ ज्ञात है, अतः यह मत ग्राह्म नहीं है । यहू उद्धरण यह संकेत करता है कि वाक्यति के... 
5 अभियान के कुछ समय पूर्व पिधुराज युवराज बन चुका था । बे पा 
हक ; भिधुराज ते कुमारनारायण” और “नवसाहसाडू: विरुद धारण किए | ; 
जप, जा पद्ममुप्त ने सामान्यतया “अवन्तीश्वर' 'प्रमार-महीभृत्‌्र और 'मालंवराज” आदि छाब्दों, 
हे में उसका वर्ोणत किया है। यशोमट जो रमांगद नाम से भी विख्यात था, उसका सुख्य 
7 ... +मेँबी था। पिधुराज के झासन का कोई अभिलेख अभी तक नहीं मिला है। हमारे... 
_ साद्य का मूल स्रोत पद्मगुप्त कत 'नवसाहसाडूचरित” है। इस पुस्तक का प्रयोजन, 
































रे ावपति द्वितीय और सिन्धुराज ] पा  क जप हा [७७ 


.._ कुछ उन घटनाओं का कहानी रूप में वर्शान करना है जिनके फलस्वरूप राजा का... 
. विवाह ताग राजकुमारी शक्षिप्रभ्ा से परिपक्व हुआ डे 


तेरहवीं शती ईस्वी के प्रथम चरण में कवि मदन ने पारिजात मझरी लिखा... 


... था, जिसका प्रयोजब उच घटनाओं का एक नाटक के रूप में निरूपणा करना था जिनके... 
फलस्वरूप उसके संरक्षक राजा अर्जुन वर्मत्‌ का गूर्जर राजकुमारी विजयी के साथ 
... संयोग हुआ । यद्यपि संपूर्ण कथानक कल्पना पर आधारित है, तथापि इसकी ऐतिहासिक 

पृष्ठभूमि अब अनेक उत्कीर्ण लेखों के खोज से प्रमाणित हो छुकी है ! नवंसाहसाज्ू- 
.. ज्वरित के सम्बन्ध में भी यह विश्वांस करने के. लिए पर्याप्त कारणा है कि इसने एक 

काल्पनिक प्रेमकथा के रूप में एक ठोस ऐतिहासिक तथ्य का मिरूपण किया है। ः 
... कवि ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसकी कथा का हेतु सिधुराज को जीवन-वहानी मा 
.. पलिखना है जिसको उसने कवित्व-दर्प से नहीं, बल्कि अपने स्वामी की आज्ञा से लिखा थे 
.. है। इस पुस्तक का कुछ ऐतिहासिक रूप है और शुद्ध काल्पनिक गुणा-कीत॑त नहीं है,  - 
इस तथ्य से यह और भी अधिक प्रमाणित होता है कि असुर-राजकुमार के हाथ मंत्री... 

_ रामांगद की यृत्यु का इसमें कथन किया गया है, यद्यपि कभानक को बिना कोई बस्तु- - 
. निष्ठ क्षति पहुचाए यह सुरक्षापुर्वक छोड़ा जा सकता था। प्रो० बुहलर ने टिप्पणी 


को है कि पद्मगुप्त ने अपने नवसाहसाद्ुचरित में महाकांव्यों की विशिष्ट व्यापक्ता के । । 


० ः कविता का नॉयके शाजा सिधुराज बस्तुतः वर्तमाव था, बल्कि अन्य पात्र भी जिनका । 
... ताम कविता में आया है, उवाहरणार्थ, नाग, विद्यावर, असुर आदि ने भी राजा के 
_  सांथियों या शत्रओं के रूप में भूमिका अभिनीत की है। अभी उन ऐतिहासिक पात्रों के 

8 वास्तविक नाम और पद निश्चित: करना कठिन है, जितका सलाम पद्मगुप्त में आया है। ः रा 

.... अह दावे के साथ कहा जा सकता है कि पद्ममुप्त कृत नवसाहसाडूचरित का विषध .. । 

हक _ चबज्च के मान राजा के विरुद्ध किए गए सित्धुरान के साहसिक अभियातों में से हा 





बस्तर राज्य का. प्राचीन तांगवंश की अपने पड़ोसियों--वज्ञ के अनार्थ 


सा हट राजाओं--से निरन्तर शत्रता चलती थी | दसवीं शती ईसवी के अन्तिम चरणा में उस 
... -ागवंश के एक राजा ते युद्ध में मानों से असफल होने पर सिधुराज से सहायता - 
... माँगी। परमार राजा ने तुरन्त उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और एक सेना लेकर 
_... मान राजा के विरुद्ध प्रयाण किया। उस अभियान में उसका मल्त्री रामांगद भी 
... आा.। प्रत्यक्षतः शिलाहार अपराजित तथा नाग-सेनाओं ने उसकी सहायत 
.... अपने लम्बे प्रंबारों के बीच भें उसने एक बार अपना शिविर वेने गंगा के 









































रह है हर [ उत्तरी भारत का इतिहास _ 


- के एक जंगल में ठहरा । उसने मान राजा से अधीन होने को कहा किन्तु उसके तुरत्त 
..._ अस्वीकार कर देने पर एक घनघोर युद्ध हुआ । मान राजकुमार के हाथ रामांगद को 
... अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा । सिधुराज ने युद्ध में मात राजाओं को मार डाला. 

.. और बत्ततः रत्नाबती विजय किया । नागराजा ने उसके प्रति की गईं सेवाओं की. 

.. कृतज्ञता स्वरूप उसे अपनी कन्या विवाह दी । घिधुराज ले नववधु को मुल्यवात्त स्लों 
मै अलंकृत किया जो उसने मा राजधानी की लूट द्वारा प्राप्त किया था और तत्पश्चात्‌ 
.. अपते राज्य की ओर विजय-यात्रा आरंभ की के 3. 

-.. प्रतीत होता है कि मानराजा पर भिधुराज की विजय के कुछ समय पूर्व 

. सिधुराज का सहाक्रोशल के कलचुरियों से संघर्ष हुआ, जिनका प्रदेश वच्च प्रदेश के... 


.... उत्तर-पश्चिम सीमा पर था। उसकी राजधानी तुम्मान थी जिसका वर्तमान नाम 





ऐप 7 ह _ पुमन है ओर जो मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ मण्डल के विलासपर जिले का एक गाँव है। 


संस्थापक कलिजराज प्रतीत होता है। उस समय बस्तर राज्य के ताग वंश का _ 
... सोमेश्वर को युद्ध में पराजित कर बन्दी बना लिया । 


:.... तक गया । पद्मगुप्त ने लिखा है कि मुरल केरल है जिसका तादात्म्य वर्तमाव मालाबार 
...._. तट से होता है। प्रो० बहलर ने संकेत किया है कि हो सकता है कि इस शब्द से कवि 
...... का अर्थ संपूर्ता द्रविण जनपद से रहा हो और कवि ने चालुक्यों और परमारों के बीच- 
रा .. जो संघर्ष हुए, उनका उल्लेख किया हो, जो सिन्धुराज के शासन-काल में हुआ था,. 


है ः _हिण राजा पर उसकी विजय का गौरवगान किया है। वागड उस प्रदेश का नाम था| 
-... जिसमें वर्तमान बंसवारा और ड॑ गरपुर राज्य सम्मिलित हैं। इसके दक्षिणी भाग पर ८ 
... परमारों की एक जवर शाखा राज्य करती थी जो धारा के वंश की मशडलिक थी। 






..  पद्ममुप्त ने लिखा है कि कोशल राजा पर पिधुराज की विजय हुईं। कोशल का 
... प्रत्यक्षतः अर्थ है दक्षिण-कोशल । कोशल का पराजित राजा अवर कलचुरि शाखा का 







...__ कलचुरियों से अडध चल रहा था। कलचुरि के जाजल्लदेव ( १११४ ई० ) ने नाग. 






यह संदेहास्पद है कि सिन्धुराज अपने सामरिक अभियात्त-क्रम में सुरल प्रदेश 











किन्तु यह अमान्य है । 


मा हणों से युद्ध--हुणों के विरुद्ध जो युद्ध सिथक के शासन-काल में हुआ था, अबः ; 
सफलतापूर्वक समाप्त हुआ । उदयपुर श्रशस्ति और नवसाहसाडु: चरित दोनों ने ही | 

















.../. अतीत होता है सिन्धु राज ने इसका उत्तरी भाग मेवार के गुहिलों से छीना था। नव- 
. साहसाछु चरित में उस प्रदेश के निव सियों पर उसकी विजय का वर्णन है । हे 
50 “जल्ाट के चौलुक्यों से पुद्धद--ताठ सरदार बारप्प को जो प्रतीत होता हैः... 

.._ एक अवसर पर वाक्पति द्वारा पराजित किया गया था. बाद को मुलराज के पुत्र॒_ 
: चौबुक्य चामु णों को त्यागना पड़ा। प्रतीत-होता है, उस - 






















हे _बाकपति द्वितीय और सिल्धुराज्य ] पक [ १७६ हा 


.. अवसर पर चोलुक्यों ने संपूर्ण लाट को विजय किया, किन्तु पारप्प का पुत्र भोंगिराज..... 
... एक बीर सेनापति था। उसने चौलुक्यों के आधिपत्य को उखाड़ फेंक कर और अपने 
. पैतृक प्रदेश को सफलतापूर्वक प्राप्त किया | त्रिलोचनपाल की तिथ्यंकित १०४० ई० 
का एक ताम्रपट्ट दानपत्र का कथन है कि महान विष्णु की तरह गोंगिराज ने अपने - 
प्रदेश को छुड़ा लिया, वह प्रदेश जिस पर अघुरों को तरह उसके शक्तिशाली शत्रुओं ने... 
अधिकार कर लिया था ॥! किन्तु प्रत्यक्षतः अपने पैतृक सिंहासन पर अपना आधिपत्य 
.. पूर्णतया स्थापित करने के पूर्व उसको परमारों की एक आक्रामक सेना का सामना... 
... करना पड़ा । जो युद्ध हुआ उसमें उसकी अस्थायी पराजय हुईं । पद्मगुप्त ने लाट के 
. विरुद्ध सिन्धुराज के सफल अभियान की चर्चा की है । पे 
..._ गुजरात के चौलुक्यों से युद्ध- गुजरात के पड़ोस में किये गए उसके हे "6 
. अभियानों ने शीघ्र ही उसको अणशहिलवाड के चौलुक्यों के झगड़े में फँसा दिया । उस 
. समय जब परमार वाक्‍्पति के नेतृत्व में दविखन में संघर्ष कर रहे थे, मुलराज ने इस... 
अवकाश का अपने साधनों को बढ़ाने के लिए सदुपयोग किया। अपनी राजनीतिक... 
सूझ-बुध के द्वारा वह अपनी मृत्यु पर एक हृढ़ और सुस्थापित साम्राज्य छोड़ने में. 
. सफल हुआ. । उसका पृत्र चामुस्डराज (६६७--१००९ ई०) जिसने अपनी युवावस्था 5 के द 
में लाठ की विजय द्वारा अपना नाम किया था, उसका सुयोग्य उत्तराधिकारी था।. . । ः 
.. गुजरात के विरुद्ध सिन्धुराज का अभियान चामुणडराज के शापन के प्रारस्मिक वर्षों. ५ 
... में ही हुआ था। किन्तु चामुण्डराज ने सफलतापूर्वक प्रतिरोध कर परमारोंकोी 
-... पूर्णातिया परास्त किया । कुमारपाल कीं तिथ्यंकित ११५१ ई० की वड़नगर प्रशस्ति 
..._ का कथन है कि चामरडराज की सेनाओं को दूर से देखकर सिन्धुराज अपनी गज- 
सेनाओं सहित ऐसी कायरता से भागांकि इससे उसकी समस्त सुस्थापित कीति. . 
समाप्त हों गई। 5 पक 
प्रमारों की इस पराजय ने उत्तर में उनके राजनीतिक आधिपत्य पर गहरा 
प्रभाव डाला | प्रतीत होता है कि इससे आबू पर्वत और दक्षिणी मारवार पर जो रा. 
_ उनका आधिपत्य था, उप्तें ढिलाई आ गई, जिससे अन्ततः ग्यारहवीं शती ईसवी के... 
.. तीसरे दशक में प्रथमोक्त प्रदेश में परमार राज्य के अस्थायी उच्छेदन में चरस परि- 
हि अपने राजनीतिक कार्यकलापों के साथ सिन्धुराज ने सोत्साह उस साहित्यिक... 
.. प्रगति की पुष्टि की, जो उसके पूर्वजों के संरक्षण में मालवा में प्राएवंत रूप से चल | 
रहीं थी। वाक्पति की मृत्यु के कारण जो साहित्यिक कार्य बन्द हो गए थे, सिन्धुराज 
५ । के सीत्साह ध्यान देने पर उन्होंने तवीन गति त्राप्त व ॥: प्रत् ! ६ होत 5 है ह 
-.. कवि धनिक और घनपाल भी ते 








; उसकी राजसभा को सुशोभित करते 
































महान्‌ भोज: 



























वावपति के तुरन्त बाद भोज मालव के विहासन पर आरूढ़ हुआ। अभिलेख 

... संबंधी तथा अलबेखूनी के साक्ष्य से परमार राज्य की सीमा की निम्न खझूपरेखा खींची | 
. जा सकती है। उत्तर में इसकी सीमा बांसवारा और ड्रगर पुर तक, पूरब में भिलता | 
.. तक, दक्षिण में गोदावरी की ऊपरी धाराओं, खन्देश और कोंकर तक, और पश्चिम ब 
- - में वर्तमान कैरा जनपद तक फेली थी । रा 
3 द प्रतीत होता है कि सियक द्वितीय के राज्यारोहएण के पश्चात्‌ परमार राज्य । 
0: हा का प्रमुख चगर उज्जैन था। उप्त कालावधि में धारा का महत्व बहुत कुछ क्षोण हो... 
गया था। भोज ने इस नगर का एक नए नमूने पर पुनः निर्माण कर उज्जैन से यहाँ .. 
अपनी राजघानी' स्थानान्तरित की । उसके प्रशासत का मुख्य मंत्री रोहक था, और 
..._ कुलचन्ध, साड़ और सुरादित्य उसके सेतापति थे | जिस ससय भोज ने शाप्रनाधिकार 
5... अपने हाथ सें लिया, उस समय उसकी आयु पन्‍द्रह वर्ष या उसके लगभग थी । उसके. 
_...... शासन-काल में देश की समृद्धि और ऐश्वर्य की खूब बढ़ती हुईं। परमारों को उन्नति 
, ...... चरमोत्कर्ष पर पहुँची । वाक्पति ने जो आदर्श अपने सामने रखे थे, वे अब जीवन के. 
जा : प्रत्येक क्षेत्र में पुर्राता को प्राप्त हुए । चएं शावक को साहित्यिक और भंवत-निर्माण 
संबंधी सफलताओं की स्याति फैली । अपने पूर्वजों की तरह वहू निर्मीक योद्धा, निपुण 
.... .- प्ेंनोपति मौर एक महात्रृ विजेता था। प्रतीत होता है. कि उसते अपने जीवन के 
..... ओआरंभ में ही संपूर्णा मध्य भारत पर सर्वोच्च सत्ता स्थापित करने की कल्पना की थी-के 
|... इस उच्चांकांक्षा को पूर्ण करने के प्रयास में उसे शीघ्र ही अपने पड़ोस' के शासकों से 
.... .. अनवरत युद्धों में उलभना पड़ा । गा ५ 
.. .. ..  विक्रमाडुदेव चरित के एक पद्म में वर्गान है कि 'अपने विजयों की कीति से 
.... संपूर्णा स्वर्ग को व्याप्त कर जयसिह ने स्वयं इन्द्र के हाथ से, पारिजात वृक्ष से एकत्र किए 








भाणित द्वोता है. कि दक्षिण की अपनी सामरिक विज य-यात्रा में ब की चालुक्य 




























... भहांत भोज ] [ १० 
.. जयसिह से मुठभेड़ हुईं। जिस कष्टपूर्णा परिस्थिति में उसके चाचा म्ुज कीमुत्यु. - 
दविखन में हुई थी, उसकी स्मृति उसके मन में ताजी बनी हुई थी, ओर इससे जैवा कि. 
भेर्तुज़ ने लिखा है, उसको कर्णाद पर चढ़ाई करने को प्रेरित क्रिया । चालुक्य _ 
साआ्राज्य पर एक साथ आक्रमण करते दे लिए उससे कलबुरि गंगिय और चोब 
राजेद्ध प्रथम के साथ एक अस्थायी मैत्री की | प्रतीव होता है कि लो युद्ध हुमा, .. .. + 
उसमें उसने कुछ प्रारम्भिक सफलताएँ प्राप्त की । कल्वन उत्डीर्णा-लेख और उद्यपुर 
. प्रशस्ति दोनों ने कर्णाटों पर उसकी विजय को अभिलिखित किया है। ऐसा अतीत 
.. होता है कि दविखत पर प्रभुत्व जमाने के लिए उसने जो अध्तिम प्रयास किया बहू 
.. असाधारण रूप में असफल रहा । जयतिह के शासन के एक उत्कीर्गा-लेख (तिथ्यंक्रित..... 
.. १०१६ ई०) में लिखा है कि वह 'महीपति राजा भोज रूपी कमल से लिए चछूमा था. गज 
और उसने 'भालव संघ को ढूंढा, घेरा, पीछा किया, पीसा, और खबेड़ दिया । इसी... 
राजा का १०२८ ई० तिथ्यंकित कुलेनुर अभिलेख में लिखा है कि राजा ने चोल, का 
गौज़ेय और भोजराज के गजदलों को पराजित किया | प्रतीत होता है कि जयधिह... | 
.. को उसके एक मणडलिक बाचिराज ने इस प्रतिरक्षात्मक युद्ध में सहायता दी और | 
.. उसकी प्रशंसा की गई है कि उसने अपने विजयी शख्तों हारा मालब्यों को लज्जित | 
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। प्रतीत होता है कि इसके उपरात्त दोनों कुलों की शत्रता कई वर्षो तक-शान्‍्त पा या 
.._ रही | किन्तु जयपिह के पुत्र और उत्तराधिकारी सोमेश्वर प्रथम के राज्यारोहण करने रा 
.. पर पुराना झगड़ा पुनः खड़ा हो गया। उसने १०४४ से १०६८ ई० तक दविखत 
.. में राज्य किया। पड़ोस के राजाओं से निरन्तर युद्ध करने के कारण भोज की सामरिक ._- 
... शक्ति उसके शासन के उत्तरकाल में क्षीण हो गईं, जिससे कि सोमेश्वर को मालवा के... 
< ... - विरुद्ध अभिषांती आक्रमणों को करने का सुयोग प्राप्त हुआ । जा] 


जा बिल्हरा ने विक्रमांक देव चरित में वर्णन किया है कि जब आध्यमहल से किए... 
पर एक संग्रास में धारा पर घावा बोला गया, जो मालव के परमार पृथ्वीपतियों का 
..._ गौरव था, तब दप भोज भाग गये और चालुकयों ते नगर पर अधिकार कर 

... लिया । सोमेश्वर प्रथम के शासन के एक अभिलेख में लिखा है कि राजा नेघारा 
_.. - नगरी पर भी धावा किया जो उसके पूर्व के राजाओं के लिए अजेय थी। खुद्दि में प्रात. 
.... तिथ्यंकित १०५६-६० ई० एक उलीर लेख में वर्णान है कि आध्वमह्न सिस्‍्पूर्ण- 

.. मालव्यवंशारावि के लिए वडवानल था 7! इस अभिलेख में यह सी लिखा है ' 
. बालुक्य राजगृह.का प्रबंधक एवं सैनिक अधिकारी नागदेव भोज रूपी सर्प के लिए... 


५ गरुड़ था । इससे प्रकद होता है कि इस सैत्तापति ने भोज को पराजित किय 
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.. एक प्रदेद्त का राज्यपाल था, जिसमें 'किसुकाड़ सत्तर', तोरगरे साठ', तथा अनेक .. 

. भट्ग्राम' सम्मिलित थे। पा 
ही तिथ्यंकित होट्टुर उत्कीर्ण-लेख में वर्णन है कि सोमेश्वर प्रथम का एक मशड- 
... लिक जेमरस भोज के लिए विनाश-शिखा था। इस चालुक्य सम्राद का एक माणडलिक 
..._मांधुव भी था। नगाई में प्रात और उप्तके शासच-काल में प्रकाशित तिथ्यंकित एक... 
.. उलीर्ण-लेख ने इस तथ्य को लिखा है कि सोमेश्वर ने धारा और उज्जैन को जलाया। 

_ स्वयं माधुव ने इस साहसिक कार्य में भाग लिया, और धारा के स्वामी को उसकी _ 

. राजधानो से खदेड़ने का श्रेय उसने अपने को दिया है । गुशडमय सोमेश्वर प्रथम का 
.... दरणाडतायक था। १०६० ई० तिथ्यंकित एक अभिलेख में उसके भौरव का इन शब्दों में 
.. बर्शान किया गया है, वह नर्मदा के दोनों तठों पर विचरने वाला एक राजहुंस, मालब- 
जनों के लिए एक अशुभ धूमकेतु, मारडवर्गढ़ (वर्तमात्‌ मणडु) का भंजक, और घारा 
...  बशरी में पूजित था । ह ही 
हा इन सब बातों से यह अवधारणा की जा सकती है कि सोमेश्वर प्रथम मे अपने | 
.. सहायकों तागदेव, गुशडमय, जेमरस और माधुव के साथ ग्यारहवीं शत्ती के मध्य में. 
... मालवा पर आक्रमण किया, और भोज इस विशाल सेना को पीछे ढकेलने में असमर्थ 
..... होने के कारण अपनी राजधानी से भाग गया। चालुक्य सेनाओं ने मालवा को रोंद 
...... डाला और इसकी राजधानी धारा को लूटा । किन्तु सोमेश्वर शीक्र ही शत्र, देश से 
५ य हुट गया, जब भोज ने वापस आकर वहाँ अपनी सत्ता पुनः स्थापित की ॥ ः 
2 इससे निश्चय ही परमार शक्ति को एक गहरा घक्‍का लगा, और इस राज्य- 
५ .। -विपत्ति में, मालूम होता है कि उनके हाथ से उन्तके दक्षिणी राज्य का बड़ा अंश निकल २ 
....  शया। प्रतीत होता है कि सियक द्वितीय के समय से मोदावरी परमार राज्य की सीमा... 
...... रही है; किस्तु १०८७ ई० तिथ्यंकित सीताबल्दी स्तम्भ उत्कीरलेख से प्रमाणित होता । 
..... हैकि चालुक्य साम्राज्य की सीमा उस समय उत्तर में मध्यश्रान्त के नागपुर तक 
.. - पहुँच गई थी। संभाव्यत) इसका श्रेय सोमेश्वर प्रथम को था जिसने एक बार सम्पूर्ण / 
.... मालव राज्य को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में कर लिया । कई कारणों से इस चालुक्य 
...... आक्रमण का प्रभाव परमारों के लिए विनाशकारी हुआ। इससे न केवल उनकी 
...... इपसीमा संकरुचित हो गई, बल्कि उसके पड़ोस के शासकों का उत्तकी असहाय अवस्था से चै 
का हा लाभ उठाने का जी ललचाया। हा ः ० 
ला इन्द्रग्थ से युद्ध--बयह पराजित सेनापति कम महत्व का राजा न था। सर्व- 
_.. संभाव्यतः यह वही व्यक्ति है. जिसका नाम इस काल के कुछ चोल उत्कीर्णा लेखों में 
... आया है। राजेद्ध चोल ( १०१२-१०४२ ई०) के छट्वें वर्ष ( १०१८ ई० ) के | 
. तिशववलंगड़ु उत्कीर्णा-लेख में लिखा है कि राजा के सेनापति ते इंच्धरथ पर *£ 


आम 





















अहाधु भोज] ४ ४ ४ ४7 | इचह हे ; 
 आप्त की और उस चर्दधवंशभणि के देश पर अधिकार किया, जिसने शक्तिशाली ॥ | 
जजों, अश्वों और असंछ्य पदांतियों के सहित उसका सामना किया। इसी चोल 


सम्राद के तेरहवें वर्ष (१०२५ ई०) के तिशमले शिलाखणड उत्कीर्णा लेख में लिखा है. 


कि राजा ने विख्यात नगरी आदिनगर में लड़े गए एक संग्राम में चद्धवंश के इच्धरथ 
को उसके परिवार के साथ पकड़ लिय।। आदिनगर का वर्तमान नाम मुखलिगम्‌ है। 
.. यह नगरी मद्रास बहाते के गंजम्‌ जनपद में है। यह कलिज्भ के गंगों की राजधाती 
_ थी। हो सकता है कि इन्दरथ कलिंग के गंगों का वशवर्ती रहा हो। ऐसा वर्णव है... 
कि चोलों ने उसको १०१८ ई० के पूर्व बंदी क्रिया, अतः परमारों द्वारा उसकी पराजय ....' 
. आअंभवतः उस विपत्ति के पूर्व हुह थी।. | 


लाट से युद्ध-जयसिंहू और इन्द्ररथ के प्रति करिए गए थरुद्धों के उपराब्त 


भोज ने अपने श्त्रों का उपयोग भारत प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के आंचलिक प्रदेशों... 
के विरुद्ध किया । इंस ओर उप्तकी विजय वेग गति से हुई और उससे विस्तृत भूभाग- 
.. पुर अधिकार कर लिया। यह अधिकार थोड़े ही समय तक रहा। प्रतीत होता है कि. 

-. अपने दक्षिणी अभियान में उसने सर्वप्रथम लाट प्रदेश पर धाबा किया, जिसका... 
विस्तार बम्बई अह्यते में सूरत तक था । कल्वन अभिलेख तथा उदयपुर प्रशत्ति दोनों 
... में लाद पर भोज की विजय का वर्शान है। कीतिराज के पौत्र त्रिलोचनपाल के दाव> 
हा अन्न में प्रत्यक्षतः इस संकट का इंस शब्दों में उल्लेख है कि कीतिराज के शासन में | 
_.. उसके शत्रुओं ते कुछ काल के लिए उसके यश का अपहरण किया । रा! 


कोंकण से युद्ध--लाट पर अधिकार हो जाने पर भोज ने दक्षिण में कौर . 


.. आगे बढ़ने का साहस किया। वह कोंकश के आंचल तक पहुँचा जिसका विस्तार 
:.. बस्बई अहाते के थाना जनपद से लेकर मद्रास बहाते के मलाबार तक था । इस प्रदेश... 
.. के उत्तरी भाग में शिलाहारों का राज्य था, जिसका विस्तार गोआ तक था। उतकी 
_..  सिधुराज से मित्रता थी और उन्होंने वैरिगढ़ के मानों के विदद्ध उनके अभियान में उनकी... 
... सहायता की थी; किन्तु कुछ कारणवश भोज के प्रति उनके सम्बन्ध अमैश्रीपूर्णा ही गए। 
.... इस वंश का दसवाँ राजा गरिकेशरित् था, जिसका दूसरा नाम केशिदेव था। उसके ४... 
_ शासन का थाना से प्राप्त पट्ठु तिथ्यंकित १०१७ ई० में लिखा है कि उसका राज्य... 
... पूर्ण कोंकश पर था, जिसमें स्वयं उसके बाहुबल से प्राप्त अनेक प्रदेश थे और उसमें... 
..  भूरी जादि चौदह सौ गाँव थे । यह सर्व्॑तभाव्य है कि इंत राजकुमार के शासत-काल . 
... में भोज ने कोंकण पर आक्रमण किया और उसे पराजित करते और अपनी सर्वसंत्ता 
स्वीकार कराने में सफल हुआ । मालवा लौटने पर उसने इस घटना का  उत्स 
.. खुमधाम और समारोह के साथ मताया और ब्राह्मणों को उदारतापुर्वक 
आय उनके अपने प्रलेखों के अनुसार कोंकरा-विजय-पर्व ३ जनवरी १०२० ६: 
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- शया, कि तु शिलाहारों का राज्य कोंकश पर संभाव्यतः परमारों के मणडलिक के . 


.. .... हूप में, बारहवीं शती ईसवी के पूर्वकाल तक बना रहा, जब गुजरात के चालुक्यों ने... 








उस पर अधिकार क्रिया। अरिकेशरिद््‌ के अगले उत्तराधिकारी महामणडलेश्र .. 
चित्तराज के गशडुग पट दिध्यंकित १०२६ ई० में लिखा है कि इस राजकुमार का 
राज्य संपर्ण कॉंकश शु-भाग पर था, जिसमें पुरी भादि बौदह सौ गाँव थे । उप्तके की 
- उत्तरोधिशरियों मे सदा बशादर्ती सरदार की पददी धारणा की है । आओ 
' इधी भ्रम्य के लााभत अर्थात स्यारहयी शी के तीसरे दशक में उत्तरी भारत ः 7 ' 


.. में मुसलमानों के उत्तरोत्तर आक्रमंणों से उत्पन्न संक्रटमम स्थिति के कारण भोज ने... 
























५८ _ स्थिति में उसके पड़ी सि८ 


शा ्ल, वे भारत पर फिर आक्रमण करने का, और आतनर्दपाल को दराड देते का निरंचया . 
«किया, क्योंकि उसने मुलताव पर पिछले आक्रमण के ससय बहुत धृष्टता दिखलाई थी ॥ 
... .. मसहंमुद के संकल्पों की सूचना पाकर आनच्दपाल ने चारों ओर दूत भेजकर हिन्दुस्तानः 
.. .... के अन्य राजकुमारों से सहायता आमन्त्रित की, क्योंकि झुसलमानों का भारत से 
....... तिष्कासन वे अपना पुनीत कर्तव्य समझते थे । इस. उद्देश्य की पूति के लिए उज्जैन, 
......  पवालियर, कालिजर, कन्नौज, दिल्ली और अजमेर के राजाओं ने एक संघ बनायः 
..... ओर अपने सैन्य दलों को लेकर वे पंजाब की ओर बढ़े । इसके पूर्व इतनी विद्ञाल सेनाः 

२ 6 ; अमीर सबुक्तिगीन के विरुद्ध कमी खड़ी नहीं की गईं थी नेतृत्व ग्रहएा कर स्वयं 
..... आनच्पाल आक्रामक का सामना करने को आगे बढ़ा। इसके बाद जो थुद्ध हुआ 
* है उसमें हिन्दू अन्ततः पराजित किए गए और उत्तमें से ८,००० सारे गए । .. के 


.. धानी थी और १००८ ई० में भोज प्रतीयसावतः इसके सिहासने पर था। यदि 
- - फिरिश्ता का कथन सत्य अमाणित होता है तो यह दावा किया जाता है कि परमारों _ 
ने मुसलमानों के विरुद्ध उसके युद्ध में आनचदपाल की सहायता की। श्री बी० ए० 
... स्मिथ ने फिरिइता के कथन को ठीक माना है । सर वोल्सेले हेग मे इस पर टिप्पणी 








इक्षिगा में अपने अधियातों को रोक दिया । इन नए आक्रमकों तने जिस विनाझ्षपुर्णा 


५ 

है को शा पटका था, उससे उसको अपनी स्थिति का पुररस्मेण 

.. बोध हो गया। अपने राज्य की उत्तरी सीमा पर छतकों संभाव्यतः अपनी संपूर्सो 
_चैनाओं को युद्धार्थ सज्जित करती पड़ी, जिससे कि वे उनके आशंकित आक्रमण का 

हड़ता से सामना कर सके | 

हा मुसलमानों से थुद्ध--भोज के सिहासनारूढ़ होने के दिनों में सलतान महमूद 

-.. शज़नी भारत के विरुद्ध सैनिक कार्यवाहियाँ आरम्म कर रहा था। फिरिश्ता ने लिखा. 


कि “३६६ हिजरी वर्ष ( १००८ ई० ) में, अपने सैन्य दलों को एकन्र कर महमद .. 


ग्यारहवीं शतो ईसवी के आरम्भिक वर्षों में उज्जैन परमार शासन की राज- 










.। है करते हुए लिखा है कि आनन्दपांल के मिन्गणों की गिनती तथा महत्व संभवत३ 
<ः लिखा गया है । किन्तु महमुंद की अत्यन्त सावधानी से यह स्पष्ट है कि- 


महान मोज ] जा की 0 7 0 आम! १प्श.. 


- आतलनव्दपाल की शक्ति में बहुत अधिक वृद्धि हुई थी और जो सेना उससे युद्ध-क्षेत्र मे... 
- खड़ी की थी, वह उस सेना से नितान्त भिन्न थी. जिसको महमृद ने मुल्तान की ओर 
जाते समय अत्यन्त सरलतापुर्वेक विनष्ट किया था। समकालीन सुसलमाव ऐतिहासिकों 
.. में से एक मे भी कोई ऐसी बात नहीं कही है कि इस युद्ध में, जैता क्लि फिरिश्ता ने... 
.. कहा है, अन्य हिन्दू सामन्तों ने भाग लिया । अतः इस कथन को यथोचित संकोच के... 
.. साथ ग्रहण करना चाहिए । तबकाते अकबरी में लिखा है कि जब महमूद ने सोमनाथ 
.. से लोटने का निश्चय किया, उसको सूचना मिली कि हिन्दुस्तान के महत्तत राजाओं ० 
. में से एक राजा जिसका ताम परमदेव है, उसको मार्ग में रोकने की तैयारी कर रहा... 
है । इस समय उनसे भिड़ना उचित न समक कर सलताव सिन्‍्ध से होकर मुलतान | 














._ की ओर चला गया । फिरिश्ता ने भी यह सूचना दी है। कुंछ लोगों की धारणा बँध 
रही है कि परमदेव परमार-देव” अर्थात्‌ भोज है। फिरिश्ता ने लिखा है कि ३. हि रा 
. ( सोमनाथ ) के आक्रमण के तीसरे दिव परमदेव और दाब्शिलीम्‌ सैवल्यदल लेकर... 
. पहुँचे । महंभूद ने उन पर आक्रमण कर पराजित किया । इसमें ५००० हिलू मरे... | 
. गए यह बहुत संभाव्य है कि तबकाते-अकबरी में जिय परमदेव का नाम भाया है, हा 


वह वही परमदेव है जिसका उल्लेख यहाँ किया गया है और जिपका तादात्य गुजरात हा । 


क्‍ | हे के बरमदेव या भीमदेव से है । 


उदयपुर प्रशस्ति में लिखा हैं कि भोज ने भाड़े के टट्ठुओं दारा तुरुष्कों को ;॒ | 


... पराजित किया । उसके शासत-क्राल में मुसलमानों ले मालवा पर एकबार भी” | 


.. आक्रमण नहीं किया । इससे यह मालुम होता है कि उसमे अपने भ्रृतिभोगी सैनिकों: ' हम] 
.. को मुसलमानों से लड़ने के लिए अपने राज्य के बाहुर किसी स्थान पर भेजा था।.. |] 
.._ निश्चित रूप से यह ज्ञात नहीं है कि उसकी सैनिक टुंकड़ी से शत्रुओं की मुठभेड़ कंबः | 
... और कहाँ हुईं । फिरिश्ता ते लिखा है कि अध्य राजाओं के साथ दिल्‍ली के राजा ने । 
... १०४२ ई० में हंसी, तह्ने सर और उतके अधीनस्थ प्रदेशों को उतर राज्यपालों से छीन: 
... जिनको महंमद ने उस्हें सौंपा था। हिन्दू वहाँ से नागरकोंट किले की ओर बढ़े और. 
..._ इस पर चार महीने तक घेरा डाले रहे | खाद्य सामग्री की कमी तथा लाहोर सै 
.._- सैनिक सहायता न पहुँचने के कारण दुर्गेना आंत्म-समर्पण करने को विवश थी। रा 
.._. हो सकता है कि भोज ने मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध में दिल्ली के राजा की सहायता में। ....# 


सैनिक टुकड़ी भेजी हो । ०2 
। कलचुरियों से युद्ध--इसके पूर्व के अध्याय में लिखा जा चुका है £ 
. वाक्यति हितीय ने अपने सैनिक अभियानों में चेदि प्रदेश पर अधिकार किया और' 
उसकी राजघानी तिपुरी से वहाँ के शापक सम्राट थुवराज' द्वितीय के भाग जाते पर 


- उसको बुटा। कुछ ही समय बाद कलह्रियों ने इस पर पुर अधिकार किया किन्तु 





















































श्यर ] [ उत्तरी भारत का इतिहास _ 
अुवराज को फिर सिंहासन पर नहीं बैठाया, क्योंकि उससे परमारों के आने पर ऐसी. 
चिक्षष्ट कायरता दिखलाई थी। उन्होंने राजच्युत सम्राट के स्थान पर उसके पुत्र 
.. कोकल्ल द्वितीय को राजा चुना । गांगेय-विक्रमादित्य उसका उत्तराधिकारी था, जिसकी 
पुर्वतम ज्ञात तिथि १०१६ ई० है | उसमे १०४२ ईं० के कुछ पूर्व अपने शासन का 2 
पमापत्र किया । वह एक शक्तिशाली सन्राटू था और उसके राज्यकाल में कलचुरि 
अशासन ने सर्वश्रथम चक्रवतित्व प्राप्त किया । उससे गोड-तरेश पर विजय प्राप्तकर 
तीरधुक्ति पर अधिकार किया | अपने शासन के आरस्भिक बर्षों में कर्णाद प्रदेश पर 
50 साथ आक्रमण करने के लिए उसने भोज और राजेद् चोल से मैत्री-संगठन किया। 
किन्तु, जैसा कि हम पहले लिख चुके हैं, मित्र-राजाओं के छक्के छूट गए ओर चालुक्य 
जयसिंह द्वितीय ने उन्हें पराजित किया | इसके बाद यह मैत्री-संगठन भंग कर दिया. थे 
गया और परमारों और कलच्नुरियों की पुरानी कलह पुनरुज्जीवित हुईं। अपने कुशल 5. 
सैनिकों को लेकर भोज ने त्रिपुरी पर चढ़ाई की और गांगिय पर निर्णायक विजय प्राप्त. 
की । काल्वन उत्कीर्ण लेख और उद्यप्र प्रशष्ति दोनों में चेदि राजा पर भोज की हे 
विजय की प्रशंसा की गई है। पारिजात-मझ्तरी में लिखा है कि उत्होंने गांगिय के 
एय का उत्सव सनाकर अपने सनोरथों को पूर्सा किया ।” कलचुरि गांगेय और यह. ० 
. पराजित राजा प्रत्यक्ष: एक हैं। इस शक्तिशाली कलच्चुरि राजा पर भोज की विजय 
2 ा पे .._ उसकी उच्च सैनिक शक्ति को प्रकट करती है। मा । 
रा गांगिय के बाद उसके पृत्र कर्ण ने ( १०४१-१०७२ ई० ) उत्तराधिकार प्राप्त 
किया । वह एक निपणा सेनापति और प्राचीन भारत के महत्तम राजाओं में से था । 
उसके शासन-काल में कलचुरियों ओर परमारों में पूर्ण वेग से युद्ध चलता रहा। 
उसने और चालुक्य भीम ने मिश्रवत्‌ संगठित होकर पूर्व और परिचम से एक ही समय. 
में मालवा पर आक्रमण किया | किन्तु जब तक भोज जीवित रहा, कर्ण कोई बहुत 
महत्वपूर्ण लाभ नहीं प्राप्त कर सका । हो : 
चंदेलों से युद्ध--दक्षिण मभियान समाप्त करने के बाद भोज ने अपनी. 
सामरिक शक्ति को अपने उत्तरी पड़ोसियों की ओर मोड़ा | परमार राज्य की उत्तर- 
पूर्व सोमा पर जेजाक भुक्ति के चंदेलों का राज्य था। चंदेल यशोवर्मन का दबवीं शरत्ी | 
के मध्य में मालवा के परमारों से युद्ध ठना था। उसके बाद थंग (६४०-६६६ ६०). 
और गरड (६९९६-१०२५ ई७ ) गद्दी पर बैठे । गशड के बाद विद्याधर गद्टी पर आए ।.. 
वह अपनी वीरता और रणप्रिय-कर्मठता के लिए विख्यात था। उसने कन्नौज के “ 
अतिहार राज्यपाल को हराया और वध किया । उसकी सैनिक शक्ति के सामने कलच्नुरि 
गंगिय को भी भूकना पड़ा । जब तक विद्याधर की सैनिक शक्ति भंग न हुई, तब तक ः 
त्तर में स्वच्छृदलापूर्वक सैनिक कार्यवाहियाँ करता भोज के लि ए अत्यत्त कछठित था। 
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.. अहाचु भोज ] का अत 


.. अतः उन्होंने चंदेल राज्य पर आक्रमण कियां, किन्तु परिणाम बहुत अनुकूल नहीं 
छुआ । चंदेलों के महोबा अभिलेख में भोज से विद्याधर की श्रेष्ठता की डींग हॉकी... 
जाई है। उसमें लिखा है कि कलचुरियों के चत्रमा के साथ भोजदेव इस थुद्धविद्या के... 
गुरु (अर्थात्‌ विद्याधर) की एक शिष्य की तरहु समय पूजा करता था, जिसने कांत्य- 
_कुब्ज के राजा का विनाश किया। गा 
ग्वालियर के कच्छपघातों और कन्नौज के गुजेर-प्रतिहारों से युद्ध-- 5 जा 
.... खांदेलों से हारने पर भी भोज उत्तर सें सैनिक कार्यवाहियाँ करने में अनुत्साहितन | 
.... हुआ । भोज प्रत्यक्षतः कन्नौज को विजय करने का अभिलाषी था, जो गुर्जर-प्रतिददारों..... 
के चक्रवर्तित्व के भंग हो जाने के कारण संक्रान्ति काल के चपेट में भा गयाथा॥। . 
परमार वैरिसिंह ह्वितीय ने मालवा को दसवीं शती ईसवी के मध्य में प्रतिहर | 
.. भहेख््रपाल द्वितीय (६४६ ई०) या उसके उत्तराधिकारी देवपाल (६४& ई०) से छीन. | 
.. लिया था। उस सभय से कन्नौज के शासन की शक्ति वेग से क्षीण होती गई और | 
. उसका राज्य उसकी राजधानी के आस-पास थोड़ी भूमि तक सीमित रह गया। 
. देवपाल के बाद विजयपाल ( &६० ई० ) और राज्यपाल (१०२४ ६० ) गह्दे पर. 
..._ बैठे । चंदेल विद्याधर ने उपर्युक्त अन्तिम राजा का बध कर दिथा। उसके बाद -.  ॥ 
..... त्रिलोचनपाल (१०२७ ई०) और यशपाल (१०३६ ई०) क्रमशः गद्दी पर बैठे । इसके 
... “बाद गुर्जर-प्रतिहार राजवंश का आगे कोई चिह्न नहीं है । जा 
उत्तर में ऐसी स्थिति होने के कारण भोज को अपनी सैनिक दक्षता को प्रदर्शित 
.. करने का एक बहुत विस्तृत क्षेत्र मिला | उसके उत्तरी पड़ोसी ड्ुबकुएड के कच्छपघात 
.... कन्नौज के प्रतिहारों के कट्टर शत्रु थे । इस परिवार के राजकुमार अर्जन ने राज्यपाल... 
.... को पराजित तथा वध करने में चंदेल विद्याधर की सहायता की थी । उसके बाद. 
... अभिमन्यु गद्दी पर बैठा । उत्तरी अभियान के पूर्व प्रत्यक्षतः भोज ने उसके साथ एक कम 
. . मैत्री गठवन्धन किया। सैनिक अभियात्तों में सफलता प्राप्त करने में अभिमन्यु की 
... सहायता बहुत सुल्यवानु हुईं। अभिमस्यु के पौत्र विक्रमसिह के ड्ुबकुएड अभिलेख 
... (१०८८ ई०) में लिखा है कि बुद्धिमान नरेश यश्स्वी भोजदेव मे उसकी (अभिमन्यु की) . ४ 
.. प्रवीणता की प्रशंसा दूर-दूर तक फैलाई है, जो उसने बश्वों और रथों के मति अद्भुत 
.. नियन्त्रण में और शक्तिशाली अश्ल-शख्तरों के प्रयोग में प्रकट की है । पा 
मा डुबकुराड राजकुमार की मैत्री-गंठन से भोज को कन्नौज राज्य के आंचल तक 
.. “पहुँचने के लिए निष्कंठक रास्ता नहीं मिला, क्योंकि कच्छुपधांतों की एक अच्य शाखा 
- “जिसका ग्वालियर पर अधिकार था, उसके रास्ते में एक अवरोधक थी । प्र 
.. है, मंगलराज का उत्तराधिकारी कीतिराज इस समय धिहासनाहूढ़ थ 
“दलों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए उसने अपनी सेना को 






























, ैड8,] बा दा क्‍ बस [ उत्तरी भारत का इतिहास. 


... एक भयानक संग्राम हुआ जिसमें परमारों की घोर पराजय हुईं। कच्छपघात महीपाल 
. के सासब॒हु अभिनेख में लिखा है कि कोतिराज ने मालवा के राजकुमार के असंख्य 
दल को पराजित किया । इस अवसर पर मालवा की सेना को ऐसा भयातक धक्का. 
लगा कि भय से उतके हाथों से भाले गिर गए और वाद को अत्यक्षतः ग्वालियर के 


... ग्रामीणों मे उनको उठाकर अपने घरों के चारों ओर उनके ढेर लगा दिए । 













....... यद्यपि भोज ग्वालियर के राजा को अपने नियच्तणा में लाने में असफल रहा, 
किन्तु वह किसी मुह्य पर बल[तु उधर से होकर कन्नौज के राज्य तक पहुँचने में सकल 
. हुआ | वहाँ वह प्रतिहारों पर टूट पड़ा जिनका राजा उस समय संमाव्यत: यशपाल 
_. था और ऐसी निर्शायक्र विजय प्राप्त की कि प्रतिहारों का राज्य पृरततिया समाप्त हो. 
गया और पुनः पैर पर ने खड़ा हो सक्रा और इसका स्थान परमारों ने ले लिया। 
- उदयपुर प्रशस्ति लिखती है कि भोड ने चेदिपति, इख््ररथ, तोग्गल (? ), भीम, 


.._कर्णाटों, लाठ अधोश्वर, गुर्जरों के राजा तथा तरुष्कों को विजय किया। जिस भीम. 






.. का यहाँ नाम आया है, वह स्पष्टलः गुजरात का चौलुक्य नरेश था; इसी सम्बन्ध 


४. >में भुजरों के राजा का जो उल्लेख हुआ है, उसका त्तादात्म्य कन्नौज के प्रतिहार राजा .ः 







से दोता है। मेस्तुज़ मे भी उस्ती देश के राजा पर भोज की विजय का संकेत रे 


कन्नौज बहुत दिनों तक परमारों के निय्वण में नहीं रहा । बाद को कलचुरि 


; । | 2 द रे करण ने इसको छीन लिया । ग्यारह॒वीं शती ईसवी के उत्तराद्ध में चंद्रदेव के नेतृत्व में रा 
...... गाहडवालों ने इस पर अपना आधिपत्य जमाया । गोविस्दचन्द्र का बसहिपट्ु तिथ्यंकित 


















..... ११०४ ईसवी का कथन है कि गाहुडवाल वंश में महियल का पुत्र चंद्रदेव नामक एक 
+ « ... विजयी राजा था| जब राजा भोज ओर राजा कर्ण की मृत्यु हुई और संसार पर... 
 .... विपत्ति आई, तो वह उसकी रक्षा में आया, राजा बना और अपनी राजघानी कान्यकुब्ज 

.... में स्थापित की । यदि यह इलोक उदयपुर प्रशस्ति द्वारा दी हुई सूचना के प्रकाश में... 
... पह़ा जाय तो यह संकेत करता है कि भोज ने कन्नौज पर कुछ समय के लिए किसी... 


.. कर्ण के आधिपत्य में चला गया जिसकी मृत्यु के बाद वहाँ अराजकता और बव्यवस्था 


.._. प्रकार की राजनीतिक सत्ता स्थापित की थी। उसके शासन की समांत्ति पर यह अदेश 


फैली रही, जब तक कि गाहडवाल वंश के चन्द्रदेव ने आकर सार्वभौमिकता तहीं धारणा . 

_ की और शान्ति और व्यवस्था पुनः स्थापित नहीं की । "5 का मा 
. चम्बनरेश से युद्ध-- अपने उत्तरी प्रयाण करने की अवधि में प्रतीत होता 
- है, भोज का पंजाब में चम्ब शासक वंश से युद्ध हुआ । भोज का तिलकवाड ताम्रपट्ट 
... तिथ्यंकित १०४७ ई० सूचित करता है कि सेतापति सुराकित्य ने साहुवाहन तथा 
.. कन्या राजाओं को युद्ध में बंध कर भोज की राज्य-श्री को स्थिर किया । साहवाहंन 
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“नामक किसी राजा का अब तक पता नहीं चला है, जो भोज के बिलकुल समकालीन 
. रहा हो। राजाओं का एक वंश ग्यारहवीं शती ईसवी में चम्ब पर राज्य करता था, 
. जो पंजाब में है। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा परमभट्टारक महाराजा- 
घिराज परमेश्वर सालवाहनदेव था, जो साहिल्‍लदेव, साल-साहिल और सोइल वाम ._ 
से प्रसिद्ध था और जिसने साहसाडू, निश्शंकमल्लू और मटमर्टावहु की अतिरिक्त 
"सुन्दर उपाधियाँ ग्रहण की थीं। उसने वीर सेनाओं को, दुर्गर के अधीश्वर को और 
.. तुरुष्कों को पराजित किया। चिगर्त के शासक ने उसके मैत्री की याचना की और 
कुलूत के अधीश्वर से उसने राज्यनिष्ठा प्रात की। किन्तु जैवा कि राज-तरंगिणी 
.. सूचित करती है, कश्मीर के राजा अन्त ने उसकी श्रक्ति का अवरोध किया। यह... 
. अवरोध १०२५ ई० और १०३१ ई० के बीच हुआ । इसमें सालवाहन को भोज का. 
... समक्रालीन बताया है। हो सकता है कि उसका तादात्प्य तिलकवाड उत्तीर्ण लेख... 
.. के सालवाहन से हो। कश्मीर से भोज का पनिष्ठ सम्बन्ध था जो चम्ब के उत्तरी 
. सीमा पर है। सालवाहन के अन्य सामरिक पराक्रमों के बारे में चम्ब ताम्रपट्ठ सूचित 
.. करता है कि उसने कुरक्षेत्र में अपने दत्रओं के राजों की व्यूहू रचना को विनष्ट कर 
.. अपने लिए करिवर्ष नाम प्राप्त किया। कुरुक्षेत्र का अब भी वही प्राचीन नाम है और 
... यहु पंजाब के करनाल जनपद में एक पवित्र स्थान है। हो सकता है कि इस चम्ब 
.. राजा से भोज की मुठभेड़ उस ऐतिहाहिक युद्ध क्षेत्र में हुई हो । यह तथ्य कि सुरादित्य 
... ने सालवाहन को हरा कर भोज की लक्ष्मी को स्थिर करने का दावा किया हैं, संकेत 
.. करता है कि उसके अधीश्वर को युद्ध में कुछ प्रारम्भिक पराजय सहन करती पड़ी, 
यद्यपि अंततः वहू विजयी हुआ । आम 
शाकम्भरी और नदोल के चाहमानों से युद्ध--उत्तर में सामरिक क्रिया- . 2 





... राम उस देश के सिंहासन पर था । भोज ने उस पर आक्रमण कर उसकी सामरिक 
. शक्ति को गहरा धक्का दिया। पृथ्वीराज विजय में लिखा है कि वीर्यराम का गौरव. | 
.. अंवन्ती के भोज द्वारा नष्ट किया गया | चाहमानों की मुख्य शाला पर उसकी इस | 
.. 'देदीप्यमान विजय ने भोज को अपने शत्त्रों को उनके सपिणड शाखा के प्रति प्रयोग _ ा 
हे के लिए उत्साहित किया, जिनका आधिपत्य दक्षिणी मारवार पर था। चाहमान बलि. 
























.. गंवाए। 


_. उसने कूंतल देश से जाने वाले पथ का अनुसरण किया और इस तरह दो नदियों-- | 
_ पारा पारा और धिच्धु सिन्धचु-पार करने की कठिनाई से बचा; कि्तु अभाग्यवश 


.. के प्रयास निष्फल रहे, और जब यह बिलकुल स्पष्ट था कि उसके बचने की कोई 
:... - बाशा नहीं है, तो उसने अपने सेनाएतियों को अपने प्रयाण को रोकने और गुजरात ५ 
.... लौटने के आदेश दिए । तदनुभार वे अपने प्रिय स्वामी की सुत्यु के बाद अणशहिलवांडः 
..... लौट आए (१०१० ई० )। यह अतीव दुःखदायी समाचार सुनकर प्रशासन का . - 
........ आर अपने द्वितीय पुत्र दुर्लभराज को सौंप कर चांमुएडराज नर्मदातठ पर स्थित हा 
,....__ शुल्कतीर्थ ( भड़ौच के समीप ) को चला गया । रे 


... लेख में भी दिया हुआ है, जो दयाश्रय के निर्माण के समय के लगभग निः:सृत किया 
.... गया था। यह कहता है कि “उससे (चामुंडराज से) राजाओं में एक चुड़ामरि जिसका 
_.... नाम वल्लभराज था, उत्पन्न हुआ जिसने अपने साहसिक महात्र्‌ कार्यों द्वारा प्रथ्वी 
.... मराडल को चक्रित किया । उसके प्रयाण की सूचना से भयभीत मालव राजा के 
.. साम्राज्य से उठा हुआ घता काला धुआँ उसकी क्रोधाग्नि के फैलते की सूचना था !” 
... / औस्तुझ्भ ने भी इस घटना की यहू. लिख कर पुष्टि की है कि राजा की मृत्यु चेचक से 
-.. हुई, जब वह मालव देश में धारा की गढ़बन्दी को घेरे हुए था । अरिसिह कृत 'सुक्रृत 
_.. संकीर्तवः और जयगिह कृत “सुकृत-कीति-कल्लोलिनी' ने इस तथ्य को मालवा नरेश 
|... पर वललभ राज की विजय के रूप में कीतिगान किया है। इन समस्त प्रामाणिक 





१६० ] का कि । हा ... | उत्तरी भारत का इतिहाक 


॥ गुजरात के भीम की एक सेना को परास्त. करने में सफल हुआ । उसके उत्तराधिकारी - 
._ अनहिल ने इमी चौलुक्य नरेश के एक दूसरे आक्रमण को पीछे ढकेला और शाकम्परी 


_ जीत कर अपना नाम किया । अब उसे परमारों की तिज्ञाल सेना का सामना करना... 


. पड़ा। उसके चाचा मुझ के भाग्य की अपेक्षा भोज का भाग्य अधिक अनुकूल नथा।. 


बहु पराजित किया गया और उसके सेनापति साढ ने इस मुठभेड़ में अपने प्राण 


गुजशत के चौलुक्यों से युद्ध-- गुजरात के चौलुक्पों के साथ भोज का 


संघर्ष दीर्घाालिक था | चौलुक्य चामुस्डराज द्वारा उसके पिता पभिंधुराज के असा- 


रण पराभव ने निश्चय हो उसके मन पर एक गहरा प्रभाव डाला। अपने पिता: 


के शत्र से बदला लेते के लिए वल्‍्लभराज ने एक बड़ी सेना लेक र प्रयाणा किया । मार्ग 


में अन्य अनेक राजा सुल्यवान्‌ उपहार लेकर उसे मिले और उनके परामर्श के अनुसार 





मालवा पहुँचने के पूर्व वह॒ एक गस्भीर चेचक के रोग से पीड़ित हुआ। उसके वैद्यों | 









मालवा नरेश के विरुद्ध वल्लभराज का प्रयाण रूपी तथ्य एक उत्कीर्णा अभि- 





























थों में जिस मालव नरेश का उल्लेख किया गया है, वहु स्पष्ठत: भोज था । हेमचन्द्र 
भी वल्लभराज के निकठतम उत्तराधिकारी  दुर्लभराज से (१०१० ई. 
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उपर्युक्त मालवा का राजा सर्वसंभाव्यतः भोज था । नदोल नरेश महेर्दा 


व " है । (मही ढु नाम से जिसका नाम सिच्धु पर्वत उत्कीर्णा लेख में आया है) दुर्लभ और भोज. क्‍ 
... दोनों का समकालीन था । मेरुतुज्भ सूचित करता है कि पहले इन दोसों सम्रादों में। 


ः ; _ घनिष्ठ मैत्री थी, किन्तु बाद को अणहिलवाड़ प्रशासन के विरुद्ध एक अभिषरांती गद 5 50 2 
-छेड़ कर भोज ने बैर भाव पुनः आरंभ किया | एक अवसर पर भीम नेपंजाब को... 




























थी । किन्तु जब भीम अपने सामरिक गुणों के प्रदर्शन से उत्तर-पश्चिम में उच्च. 
संकट उपस्थित हुआ | मेस्तुज्र ने लिखा है कि जब वह सिच्धु में लड़ रहा था गुजरात... । 


. बाड़ घुटने के लिए भेजा | कुलचंद्र ने राजधानी को लुटा, और राजप्रासाद के घड़ी- 


गई है। उदयपुर प्रशस्ति में मीम पर भोज की विजय का वर्सान है । 


रा _ किया गया। उसने वहाँ १०३१ ईसवी में आदिनाथ का मन्दिर बनवाया 





प्रस्थान किया, और सिन्ध के लिचले भाग को पार कर सिन्ध पर आक्रमण फिया। 32000 
उस दंश के राजा हम्मुक में चौलुक्यों की सेवा का विरोध करने की पर्याप्त शक्ति न. 


विशिष्टता प्राप्त कर रहा था, उसके गुजरात के राज्य पर परमारों के आक्रमण का... 
से उसकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर भोज ते अपने सेनापति कुल्चंद्र को अशहिल- की 


: स्तम्भ के सिहद्वार पर कौड़ियाँ बो दीं और प्रशासन से बलात्‌ एक विजय अभिलेख: है. 
_ लिया । चौलुक्यों की क्षति इतनी अधिक थी कि कूलचंद्र की लुट” एक कहांवत ही... ड 


पा पिध से लौटने के बाद प्रतीत होता है, भीम भोज की शक्ति को विनष्ट करने... 
० हि में पूर्णतया जुट गया । मुंज द्वारा आबू पर्वत की विजय के समयसे मुख्य परमार वंश 
.._ के एक अवर शाखा का राजकुमार इसका प्रशासन चला रहा था । संभाव्यत/ धारा 
.. के केद्वीय प्रशासन पर आक्रमण करने के प्रारम्भिक रूप में भीम ते भोज के मॉडलिक 
.. धन्धु के विरुद्ध अपनी सेनाएँ लगा दीं। जो. उस समय आबू का परमार शासक था । 
.._ विशाल चौलुक्य सेना और घन्धु में कोई समता व थी और बुरी तरह घिर जाते पर 
.. बहु भोज की शरणा में मालवा भाग गया । भीम ने आजू पर्वत को सरलतापर्बक जीत 2 ः 
. लिया और उसको अपने ही राज्य में सम्मिलित कर लिया। विमल लामक एक. 
.. विशिष्ट व्यक्ति राज्य प्रतिनिधि के रूप में उस प्रदेश पर राज्य करने के लिए नियुक्त- 


का धन्धु के हाथ से आबू के निकल जाने का स्पष्ट अर्थ है कि मालवा के परमारों 
2 का नियस्व॑ण इस पर से टूट गया। अतः भोज ने इस घटना को बिना ध्यान दिए. .... 
|. जाते न दिया | उससे घन्धु का पक्ष ग्रहण कर खोए हुए प्रान्त को पुनः प्राप्त करने 
का भरसक प्रयत्न किया और अंततः भीम को पीछे हटने को विवश किया, और 
_ परमारों का आधिपत्य वहाँ पुनः स्थापित हुआ । उदयपुर प्रशस्ति में इस चौलुक्य 
- राजा पर भोज की गौरवपुर्ण विजय का एक सामान्य वरान दिया हुआ है। यद्यपि पा का 









हा हे ब६२-] कल अल .._[ उत्तरी भारत का इतिहास. 


, ५ यह प्रमाणित करने के लिए कोई सीधा साक्ष्य इस समय उपलब्ध नहीं है कि उसने 


हा चौलुक्यों से आब्ु पर्वत छीना । यह तथ्य की धंघु का पुत्र और उत्तराधिकारी पूर्ण- रा 


.. “पाल ग्यारह॒वीं शती ईसवी के मध्य में इस पर राज्य कर रहा था बोर गुजरात से 
... * पूर्णतया स्वतन्त्र था, हमें उस. परिणाम पर ले जाता है। धंन्धु या पूर्रापाल दोनों ही... 


. के लिए बिना बाहरी सहायता के भीम से अपना पैतृक विहासन पुनः प्राप्त करना कु हि 


भोज के शासन का उत्तराद्ध' उतना ही दुःखद और अपकीतियुक्त था। जितना... 


.. “उसके पूर्वजों->-मुंज. और विधुराज--का था । अपने पड़ोसियों से निरंतर युद्धों ने 


पु उसकी सामरिक शक्ति क्षीण कर दी, और १०४४ ई० के कुछ ही समय पश्चात्‌ . 





... “कर्णाठ नरेश सोमेश्वर द्वारा इस पर एक भयानक आपधात करने के फलस्वरूप यहू 
... “और भी निबंध हो गया। जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, सोमेश्वर ने मालवा पर । 
आक्रमण किया, इसकी राजधानी को लूटा और भोज को भागने को विवश किया । 
...... इसके बाद इस प्रदेश पर विदेशी सैनिकों के डाका डालने वाले दलों के प्रायिक आक्र- 
शरण होते रहे । इश्त काल में वहाँ कितनी अव्यवस्था फैली, इत्की बहुत कुछ परि- 
2380 _ कल्पना मेरतुज्ज के कथन से लग सकती है । कहा जाता है कि एक अवसर पर जब 
 «- “भोज धारा नगरी की बाहरी सीमा में स्थित अपनी कुलदेदी के मन्दिर में धृजा करने सा 
..... गया। गुजराती थिपाहियों के परिभ्रमण करते हुए एक दल ने उत्त पर ब्ाक्रमण 
... किया और अकस्मांत्‌ इंस अप्रत्याशित घटना से घिर. जाते पर वह तुरन्त घोड़े को 

- / दौड़ाकर नगर जा गया और जब वह मुख्य सिंह-द्वार में से होकर जा रहा था 


तब आलुय और अकोलूय वामक दो गुजराती घुड़सवारों ने उसका रास्ता रोक लिया, 


ह ः किन्तु कोई अप्रिय बात न होने पाई और वह बच कर निकल गया । 


अन्त में इस अव्यंवस्थित स्थिति का व्याय-संगत परिणाम हुआ । भोज बूढ़ा 


... हो चला और उसके इने-गिने दिन. रह गए । राजवंश में कोई ऐसा. सशक्त व्यक्ति न हा 
5. ७ था, जो स्थिति का तियल्ण कर सके । मेरुतुजु ने लिखा है कि इस संकठापन्न क्षण 
_... “में भीम ने मालवा पर आक्रमण करते के लिए कलचुरि कर्ण से मैत्री की | उत्तके 
४ ६ ल्स मझोते में यहु तय किया गया कि विजय होने पर वे विजित प्रदेश को सम भागों का; 
.. में बाँठ लेंगे। मित्र सेताओं ने उस युग के दो अत्यन्त कुशल सेनापतियों के नेतृत्व में... 
-.... मालवा की ओर प्रयाण कियां। इस संकटंपूर्ण स्थिति में भोज ने, यद्यपि वह तिराश 


_..... अ्यभाग्यवश वह एक शारीरिक व्याधि से पीड़ित हुआ और युद्ध को अवधि में मर . 


... >्यया। उसके उत्तराधिकारी जरयप्िह ने आक्रामक सेनाओं के भीषण आक्रमण का 
5 “साम्नता न कर सकने के कारण समर्पण कर दिया ।  आा। 

































० दान ओह जय | रे धर [ (हवा हि 


_..... . श्रव परमारों का संपूर्ण राज्य सीम और कर्ण के सामने पड़ा हुआ था | विजय. 
..... मनाते हुए उन्होंने राजधानी में प्रवेश किया। मेरतुज् के उपयुप्त वर्णन की मुख्य-मुख्य 
.. बातों की पुष्ठि अनेक प्राचीन अभिलेखों से होती है | चालुक्य राजकुमार के शासन की 
वड़नगर की प्रशस्ति का कथन है कि भीम अपने शत्रओों के किए भयानक, और भ्रपने... 
दे मित्रों के लिए स्नेहमय था। इसमें क्‍या श्राइचये था कि उसके अदव जो पाँच प्यों (धारा... 

... कहे जाने वाले) की निष्पत्ति में अत्यन्त कुशल थे, शीत्रता पूर्वक धारा पहुँचे जो मालब 2 ' । 
के सम्राद्‌ की राजधानी था । सोमेश्वर ते अपनी कीति कौमुदी में लिखा है कि भीम. 
... ने भोज को परास्त किया | 3 


... मगल्यांकन--इस तरह भोज की दी्घकालिक जीवन-यात्रा समाप्त हुई । उसमें... 
_ वस्तुत: उत्कृष्ट गुण और दुलंभ शौयं था। इसमें सन्देह नहीं कि उसको जीवत के 
- अनेक उत्तार चढ़ाव देखने पड़े, फिर भी यह तथ्य कि वह एक उच्च कोटि का साम- 
. रिक नेता था संदेह के परे है । उसके बलवान बाहु की शक्ति का लोहा दक्षिण में 

.. कर्णाठ और शिलाहार, पूरब में चेदि और पश्चिम में चालुक्य मानते थे | उसके वीर. 

. सैनिकों ने कन्नौज और उत्तर में अजमेर होते हुए विजय-यात्रा की । मेर्तुज़ ने लिखा 

.... है कि जब भोज विजयों के लिए निकलता है, तो “चोल नरेश समुद्रतल में छिपता है, ... 

.... आंध्र नरेश बहुत बड़े पर्वत के छिद्र में चला जाता है, कर्णाठ का राजा अपनी पगड़ी...._« 

... धारण नहीं करता, गुजरात का राजा पर्वत-प्रषातों को बारंबार जांता है, चेदि का 

.. झमरूप्रिय सम्रादू अपने अस्त्र-शस्त्रों से खड़खड़ाता है, कान्यकुब्ज नरेश यहाँ दृहरा 
.. भा है।! 






राजा के समक्ष भाट गाते थे 











पल हैं भोज, समस्त राजा केवल आपकी सेना के प्रयाण रूपी भय के बो से हा. रा 
पी विक्षब्ध हैं, रात में आपके कारावास के तल पर कहाँ शब्याएँ लगाना है इसके संबंध ; पा, 
.. में क्रोधयुक्त गड़े इन पारस्परिक प्रतिद्वंद्रियों के बीच में बढ़ गए हैं जो इस प्रकार. _ 
.. बाद-विवाद करते हैं। कोंकणा का राजा कोने में सोता है, लांट (का राजा) द्वार के | सा 
. पास, कलिंज्ध (का) दालान में, कोसल आप नये आ्रागंतुक हैं, मेरे पिता भी इस सम' बम हे - ; | 
हे पा स्थान पंर निवास करते थे । डा मम 





न यह वर्रान यद्यपि कवित्वपूर्णा शब्दावली में है बहुत कुछ तथ्यपूर्ण हैं। इस... 
४2० ०  त्तरेश की सामरिक जीवन-यात्रा के संक्षिप्त सर्वेक्षण से प्रगंट होगा कि उपयुक्त दलोक 
में उल्लिखित प्रायः समस्त नरेशों से उसका संघर्ष हुआ । उसके शासन के प्रारंभिक 


पक ग न  अर्षों में उसकी विजय तिर्वाब थी और उसके अधिकार में विशाल प्रदेश आये। का 





गा भोज की सामरिक सफलताएँ महान तो थीं ही, शान्तपूर्णा कलाओं में उसकी । 
.. . पिष्पत्तियाँ श्रौर भी अधिक इलाघनीय थीं। उसके बहुमुखी मस्तिष्क ने अपने क्रिया- 


|... कलापों को केवल युद्ध-कार्य तक ही नहीं सीमित रखा, उसने इसका उपयोग मालवा. 


-... में एक आदर्श राज्य निर्माण करने की ओर भी लगाया, अपती प्रजाशों की उचित 
..... शिक्षा के लिए उसने पाठशालाएँ स्थापित कीं। उसने आरथिक सहायताएँ उन लोगों 
. को दीं जिन्होंने अपने जीवन को साहित्यिक विज्ञान के पोषण में श्र्पशा किया था। 
..._ बह स्वयं एक महान्‌ कवि था, और उसने अपने समय को मेधावी विद्वानों की संगति _ 
.._.. में बिताया । उसके युग के समस्त साहित्यकार उसको चाहते थे, और उसकी असीम | 

... बदान्यता उनको अपने काम में लगे रहने के लिए. नवीन उत्साह प्रदान करती थी। 
... महान्‌ कवि विल्हण ने खेद प्रकट किया है कि वह उसके सामने नहीं गया और यह 2 


.. बात उसको अत्यन्त खली । अ्रपती भावना को उसने 'विक्रमांकदेव चरितः में प्रकट... 


व । . किया है: हा, हतास्मि ! हम उसके प्रत्यक्ष क्यों नहीं गये । 


भवन निर्माण के क्षेत्र में भी भोज के क्रिया-कलाप विशेष ध्यान देने योग्य हैं । क्‍ 


है | ० । “उदयपुर प्रशस्ति” ने बहुसंख्यक मंदिरों के निर्माण का श्रेय उसको दिया है । आज पु हे 
... उसके विस्तृत निर्माण के इने-गिने ही भ्रवशेषों का पता लग सका है। तथ्य यह है कि... 


... मुसलमानों द्वारा मालवा की पूर्णा विजय के समय से बहुसंख्यक प्राचीन हिन्दू मंदिर र का 
.. नये शासकों द्वारा मस्जिदों के रूप में बदले गये हैं । क्‍ सा 


इस काल में मालवा ने सुखद जीवन भोग किया । जनता ने आनन्द और हा 


० ह 5 उत्सव में अपने दिन व्यतीत किये । फिरिश्ता ते लिखा है कि वर्ष में दो बार राजा भोज... 
एक बड़ा प्रीतिभोज देते थे जो चालीस दिनों तक चलता था और जिसमें भारत के... 
समस्त अत्यन्त विस्यात नतंक और गायक एकत्र होते थे, और भोजन और मदिरा 


... का वितरण किया जाता था, और भोज के अन्त में प्रत्येक अतिथि को नयें वस्त्र और _ हे 
| हे दस मिस्कल उपहार स्वरूप दिये जाते थे । के . 


भोज अपनी दानशीलता और उदारता के लिए विख्यात था । अपने उज्जैन ) । ४ 


९ रे < पट्ट में उसने निम्नलिखित नीति-बचन लिखा है जो प्रत्यक्षतः उसके जीवन का ध्येय. 


धन बिजली के चमक की तरह या जल के बिन्दु की तरह चंचल है। उसके रे रे 


दो सद्फल या उपयोग हैं, एक तो दान-कार्यों में लगाता और दुसरा उसके द्वारा दुसरे. 
|... मनुष्यों की कौत्ति को बनाये रखना । हा के 








_महान्‌ भोज |. ; रा है ः कम न बम 55 हा 


ये सब उसके हृदय की विश्ञालता प्रकट करते हैं । विजेता के रूप में, कंवि 
के रूप में, और भवन निर्माण के कुशलता के रूप में वह प्राचीन भारत के सम्राटों में 
उच्च स्थान पाने का अधिकारी है । कल्याणकारी सम्राद के रूप में उसकी समता 
करने वाला प्रायः कोई नहीं है। अपने पीछे उसने एक स्थायी छाप छोड़ी है जो 
ग्राज भी जीवित है । 













गा 5 


जयसिह से जयवमंन्‌ तक 


भोज जब कलचरियों श्नौर चालुक्यों की सम्मिलित सेनाओं से युद्ध कर रहा पा 


हा हे हा था तभी बीमार पड़ा और अकस्मात मर गया। उसके शत्रुओं ने धारा पर अश्रधिकार 2 
...._ कर लिया और अपनी उच्चतर शक्ति के बल पर वे कुछ समय तक इस पर झधिपत्य 


कर | :_ जमाए रहे । इस समय कर्णाठ का सोमेश्वर प्रथम ही एक मात्र ऐसा राजा था जिसके 
...._ पास विशाल सैनिक शक्ति थी, अत जयसिंह ते समस्त जातीय द्वेषों और वंशाभिमान 
.. को ताक पर रखकर उससे सहायता माँगी । द 


यद्यपि चालुक्यों और परमारों के बीच की निर्रतर शत्रुता से जो प्राचीन घाव _ ः हे 


पे हो गया था वह शभ्रब तक भरा नहीं था, फिर भी सोमेद्वर ने सिहासनच्युत परमार 


.. राजा के पक्ष को ग्रहण किया । संभाव्यत: उसने सोचा कि मालवा में परमार प्रशासन _ 


" -की समाप्ति उसके दोनों पड़ोसियों को अपनी शक्ति दृढ़ करने में सहायता पहुँचायेगी - 
_.. जो निकट भविष्य में स्वयं उसके विरुद्ध उपयोग की जा सकती है । दि 


कंश के सेनापति वपुल्लक ने इवेतपाद प्रदेश को (१०५१ और १०६१ ई० 


.._ बीच के वर्षों में) और लाट प्रान्त को विजय कर महान्‌ सफलता प्राप्त की। यह 
... बिलकुल प्रत्यक्ष था कि उसके प्राक्रमण का दूसरा लक्ष्य दविखन का चालुक्य राज्य 
.... होगा। अतः सोमेब्वर ने जयसिंह के पक्ष को सहायता करने के लिए एक बड़ी सेना का 
ही ० के साथ अपने पुत्र विक्रमादित्य को भेजा जो एक यशस्वी सेनापति था । घतघोर युद्ध... 

.... के बाद चालुक्य राजकुमार कर्णा और भीम को परास्त करने में सफल हुमा । उसमे 


हा हा उनको मालवा की भूमि से खदेड़ा, श्र फिर एक बार जयसिंह को उनके सिंहासन 


...... पर बैठा दिया। इस तरह अस्थायी पतन सहन करने के बाद पूर्व गौरंव रहित परमार रे 
..... प्रशासन फिर उठ खड़ा हुआ । द के. 


जयसिंह प्रथम--जयसिंह के शासनकाल के दो उत्कीर्ण लेख पाये गए हैं: 
१. मन्धत पट्टे--जो धारा स्थित राज आ्रावास से संवत्‌ १११२ आषाढ़ कृष्ण मं 


|; ० १३ तदनुसार १०५४५ ई० को निस्सृत किये गए थे । इसमें जयसिंह ने पावन श्रमरेदवर._ 
में स्थित पहुझाला के ब्राह्मणों के निर्वाह के लिए पुर्रा पथरक मंडल में मत (समूह)... 
5. डर के भीम ग्राम का दान लेखबद्ध किया है। इन स्थानीय नामों में से अ्रमरेशवर 
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..._ जयसिंह से जयवर्मन्‌ तक ] हर न क्‍ [ १६७ 


.... स्पष्टतः इसी नाम का «वर्तमान तीर्थस्थान है जो मन्धत द्वीप के समीप नमंदा के... 
.... दक्षिणी तट पर नीमर जनपद में है । हे पा 
का २. पन्‍्हेर उत्कीर्ण लेख---जो जयसिंह के मण्डलिक प्रदेश वागड के शासक 

.. द्वारा निस्सृत किया गया था। इस पर वि० स० १११६ (१०५६ ई०) तिथि पड़ी है।... 

.. कह से युद्ध-जयसिंह को १०५६ ई० के कुछ समय पूर्व एक विरोधी सेतता... 
का सामना करना पड़ा जिसका नेतृत्व कन्ह नामक सेनापति कर रहा था । जयसिंह 
.. अपने मण्डलिक की सहायता से शन्न्‌ को परास्त करने में सफल हुआ । पन्‍्हेर उत्कीर्ण- 


लेख वर्णन करता है कि जयसिंह के मण्डलिक ने सेनापति कन्ह को उसके समस्त 


अइ्वों और गजों सहित युद्ध में पकड़ा श्ौर उनको जयसिह को प्रदान किया। अभी 

. तक यह पता नहीं चला है कि कन्ह किसका सामरिक सेनापति था । कक 
_ वेंगि पर आक्रमण और चोलों से युद्ध--जयसिंह ने चालुक्यों की सहायता 
. से अ्रपना सिंहासन प्राप्त किया था अ्रतः वह उनके प्रशासन का परम श्रनुयाथी हो. क्‍ 
गया । ग्याहरवीं शत्ती ईसवी के छठे और सातवें दक्षकों में चालुक्य श्रपने दक्षिणी... 

.. पड़ोसियों से निरंतर युद्धरत थे । विक्रमादित्य षष्ठम्‌ उस समय बनवासी का राज्य- 
. पाल था, जिसको उसके पिता ने अपने साआज्य के हितों की रक्षा करने के लिए 
..... दक्षिण में भेजा था। वेंगि के राजा पूर्वी-चालुक्य राजराज की मृत्यु १०६२३ई० में. 
.... हुईं । उसका पुत्र राजेन्द्र द्वितीय (बाद को कुलोत्तुग चोल प्रथम) प्रशासन करने के... 
|... लिए बहुत ही छोटा था । विक्रमादित्य ने वेंगि. विजय करने के इस अ्रवस॒रं का 
,... लाभ उठाने को सोचां और इस निमित्त एक विशाल सेना संगठित की. 
../ प्रतीत होता है जयसिह उसके पक्ष की ॥सहायता करने ।के निमित्त इस अभियान में... 
५... सम्मिलित हुआ । सम्मिलित सेनाएँ-वेंगि की ओर बढ़ीं । युवा राजेंद्र... 
.. उनके आक्रमण का प्रतिरोध न कर सका, 'शौर विक्रमादित्य और जयसिह ने 

+  / वबेंगि पर अधिकार कर लिया | उसे संकट काल में मृत राजराज के कनिष्ठ भ्राता 
|... विजयादित्य सप्तम्‌ ने श्रपने भतीजे का पक्ष ग्रहण. कर चोल वीर राजेन्द्र ((०६२- 
क$ १०६६ ६०) से सहायता माँगी । चोल नरेश ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर एक... 
.... बड़ी सेना लेकर वेंगि की ओर प्रयाण किया । बेजवाडा (विशैयवार्ड) के समीप कृष्णा . 
| .. नदी के तठ पर उसने शत्रुओं को ललकारा | तत्स्वरूप जो युद्ध हुआ उसमें कर्शाठ 
|... और परमार बुरी तरह परास्त हुए जिसमें जयसिंह के श्राता तथा अन्य अनेक सेना-...... 
पतियों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा । चोलों ने वेंगि को पुनः प्राप्त किया और 
.... चोल वीर राजेन्द्र ने विजयादत्त को राजेन्द्र चोल की ओर से इस पर शासन करने के 
|. लिए नियुक्त किया। वीर राजेन्द्र के शासन के द्वितीय वर्ष के तिरवेगडू उत्कीएँ लेख... 
5 हा का. का कथन है कि उसने वेगइई ताडू में विक्रमादित्य द्वारा भेजी गई सेना को परास्त - .. 









































| एझ] ......“/ [उत्तेजक हरि 





0 ब ४ किया १ उसके क्षासन के चौथे वर्ष का कोमुव्यर उत्कीर्ां लेख अभिलिखित करता है । . ः 


हि 2 2" कि उसने समस्त दिशाओं में भयंकर व्यात्न (अंकित ध्वज) भेजा और केरल के बॉरन हु ः 
-.... के (जो बड़े-बड़े कड़े पैरों में डाले थे) श्रौरः धारा के ज॑ (न) नाथ के कनिष्ठ भ्राता 


.. क्ष सुन्दर किरों को काट लिया जो युद्ध क्षेत्र में (जीते गए) मालाओ्ों से घिरे हुए ये। 


जज - उसके शासन के पाँचवें वर्ष (१३६७ ई०) के मनिमज़जुलम्‌ उत्कीर्णा लेख में कंथन है कि. ० 


रा “रम्भदेश बेंगइ को बिना जीते हम नहीं लौटेंगे. जिसको (हम लोग पहले) जीत चुके | 


.. - हैं। आप' (जो) शक्तिशाली है आवे श्रोर इसकी रक्षा करें यदि सक्षम हों । वह सेना है 
_.. जिसके सेनापति जननाथन, मुप्परसन्‌ झौर दण्डनायक राजमयन्‌ थे जिनके मत्तगज 
. आँडों में चिघघाड़ते थे । क्‍ पे 


ऊपर उल्लिखित जननाथ सब संभाग्यत: जय॑सिह है जो उस समय धारा के 


.... सिंहासन पर था.।' दण्डनतायक राजमंयन्‌ और मुप्परसन जिनके साथ मिलकर जननाथ 


ते चेंगि वर घावा किया था, प्रतीत होते हैं, विक्रमादित्य के पदाधिकारी थे | 
ला चालुक्यों और कर्णाषों से युद्ध--अपने शासन के उत्तर भाग में जयसिंह 


..... को-एक दूसरे संकट का सामता करता पड़ा जो पुनः उसके सिंहासन को छीन ले गया... 
... और परमार प्रशासन को उखाड़ फेंका | चालुक्य सोमेश्वर प्रथम की (मृत्यु के बाद... 
... उसका पुत्र भ्ुवतैकमल्ल सोमेद्वर द्वितीय १०६६ ई० में कल्याणी के सिंहासन पर. 
.... बैठा । वह अपने कनिष्ठ अ्राता विक्रमादित्य से ऋगड़ बैठा । जब चालुक्य साम्राज्य... 
... पर पआातृघातक रूपी संकट आया तो जयं॑सिंह सोमेद्वर द्वितीय के विरुद्ध हो गया और . . 
-.. .. संभाव्यतः चालुक्य नरेश को हटाने के लिए विक्रमादित्य से घंडयंत्र किया। प्रतीत... 
... होता है इससे उत्तेजित होकर सोमेश्वर ने मालवा के विरुद्ध युद्ध घोषित किया । उसने... 
..... परमार आधिपत्य को विनष्ट करने के लिए भीम प्रथम के उत्तराधिकारी गुजरात 
|... घिहासनारूढ़ कण (१०६३-१०९४ ई०) के साथ मैत्री की और उसकी सामरिक 
|... काय॑वाही में सहायता करने के लिए अपने सेनापंति गंग उदयादित्य तथा अपने मण्ड- 
..... लिक होंयशल एऋयंग को एक बड़ी सेना के साथ भेजा | जयसिह ने के और 
रा ता -कुर्णादों के श्रभियान के विरुद्ध श्रपने राज्य की प्रतिरक्षा करने का घोर प्रयत्न किया, 





१. यह उन रॉजाओं को संबोधित कियों गया है जो वेंगि पर अधिकार किए - । 


कण मल अभिलेखों में पूर्वी नाम प्रायः प्रचुर मात्रा में विकृत रूपे ः 





में सिलते हैं। का रा लज् 





..... हत्कीर्श लेख सें घारा के जननाथ के साथ उसका नाम विककलन्‌, और सनिमद्धलम्‌- 





... अत्कीर्स लेख में विक्कि लिखा है। तिरुवल्‍लम्‌ उत्कीर्श लेख में विक्रमादित्य षष्ठम के के. हा 
::.. कऋतिएठ जाता जअर्यासहु को शिभणण कहा है । . मा 








हट्ट -परीण ने विक्रमादित्य षष्ठम्‌ को विददराज लिखा है। करुब्युर : 








कु द | ह । किया है कि एऋयगेंग ने उत्तर की एक विजय में मालवपतियों के गढ़ धारा ' । 
|. अधिकार किया जिसको राजा भोज ने समृद्धिशाली किया था | विष्णुवरधन के उत्तरा- 


.. जयरसिंह से जयवमंच्‌ तक ] है आप के 2 [६६ 7 कप 
. किन्तु अ्रसाधारण रूप से असफल रहा । तत्पश्चात्‌ जो घोर युद्ध हुआ उसमें उसका 
 प्राणांत हुआ और झाक्रामकों ने सफलतापुवंक मालवा को विजित किया | कर्शादों के... 
: साथ चालुक्यों ने धारा नगर पर भ्रधिकार किया भ्ौरं इस पर पुत्र: गौरवपूर्ण विजय- -... 
... ध्वज फहराया । नागपुर प्रशस्ति ने युद्ध में जयसिह की थ्ृत्यु का, श्र कर्श और 
.. कर्शाटों की सम्मिलित सेनाओं द्वारा मालवा की विजय का वर्णन किया है। सुदिसे 
प्राप्त एक उत्कीर्श लेख ने सोमेश्वर द्वितीय का इस रूप में वर्णन किया है: 'मालव्यों.. 
के वंश रूपी समुद्र की वड़वार्नि! | बलगमि से प्राप्त एक शिलालेख तिथ्यंकित शक 
९६९३ तदनुसार १०७१ ६० दण्डनायक उदयादित्य के संबंध में कथन करता है कि 
'सालव नरेश को, जिसने झंत्रुता ठाती थी, और उन सब को जिन्होंने सिंहासन के - 
..._ विरुद्ध और स्वामी के विरुद्ध गुप्त रूप से षड़यंत्र किया था, पूर्णतया परास्त कर, और 
. उनकी संपत्ति पर और रत्नों से लदी हुई स्त्रियों पर भ्रधिकार कर उसने उतको. 
-  सम्राद (सोमेश्वर द्वितीय) को प्रदान किया। एऋयंग के शासन काल का एक उत्कीर्श- 


लेख तिथ्यंकित ११०० ई० ने अभिलिखित किया है कि उसने चालुक्य सम्राद की. 


श्राज्ञा पर हिम पव॑त और सेतु के बीच के अनेकानेक राजाओं को परास्त किया। 
.. _अग्ति साक्ष्य स्वरूप नस्‍्तुगे के वक्षस्थल को प्रचंड क्रोध से, और घाराद्वारा (अपर... 
..._ श्र्थ, जल घारा से) उस वीर पोय्सल नरेश ने पराक्रमदेवी को सहसा विवाह लिया। 
।.... खाण्डव (वन) के जलने में मंडप राख हो गया, श्रतः पोग्सल नरेश की गौरव रूपी 
|... ्रग्नि विन्ध्यपर्वतों में उद्भूत हुई और उसके शत्रुओं के उधपुरम्‌ (? उदयपुर) नगर. - 
«को अभिभूत किया | 5 रह 
.././... विष्णुवर्धन के शासन काल का शिमोग तालुक उत्कीर्ण लेख तिथ्यंकित लगभग... 
.... १११२ ई० कथन करता है कि उसका पिता एऋयंग चालुक्य तरेश का दाहिना हाथ... 
।... था। 'मालव सेना को कुचलते हुए उसने धारा को भी नहीं छोड़ा, बल्कि उसे जलाया... 
|... और छिंतरा दिया” । इसीं राजा का एक दूसरा उत्कीर्ण लेख तिथ्यंकित ११६१ ई० 7 
|... को कथन है कि “चालुक्य के देखते-देखते एऋशयंग ने बिना प्रयत्त के मांलव नरेश के 
|... दुर्ग को लूटा जो चालुक्यों के लिए अ्रति दृढ़ था? । नरसिह के शासन काल के एक 
तीसरे उत्कीर्ण लेख तिथ्यंकित ११६४ ई० ने इस तथ्य को अ्रभिलिखित किया है कि... 
|... एऋयंग ने अपनी सेना ढारा महान्‌ धारा को, जो मालवा राज्य का मुख्य नगर था, 
... दबा दिया, और इस तरह अपने सम्राट्‌ को विजय प्रदान की! | ४.० 


होयशल विष्णुवर्धन का बेलुर ताम्रपन्न तिथ्यंकित १११७ ई० ने अभिलिखित 2 । 









' ० 0 _ धिकारी होयशल नरसिंह प्रथम का एक उत्कीर्ण लेख तिथ्यंकित ११४६ ई० यह... रे 





हे सह २०० ] प्‌ ह सा द ; 5 ; द ला ० | का 2 [ उत्तरी भारत का इतिहास ह पु 


पे ५ लिखकर इस तथ्य की पुष्टि करता है कि एऋय॑ंग ने मालव नरेश की राजधानी धारा... हा 
... को क्षण भर में जला दिया । थे क्‍ कि 


चालुक्य कर्णा के संबंध में 'पृथ्वीराज विजय' का कथन है कि उसने मालव 


५ ह रे | “को को विजय किया । अरिसिह लिखता है कि करण ने मालव नरेश और उसकी सेना 
... को पराजित कर उससे नीलकण्ठ (शिव) की एक मूति छीना। कर्णा द्वारा मालव 
... विजय के संबंध में लिखते हुए सोमेश्वर ते वर्णान किया है कि जब चालुक्यों ते धारा. 


:..: तरेश के प्रदेश को जीत लिया तो धारा नरेश के पुजारी ने अपने स्वामी के शत्रु का. : हे 


.... विनाश करने के लिए मंत्रों द्वारा एक दुष्ट आत्मा को बुलाया । किस्तु करों के पुजारी 


ः अपने विपरीत मंत्रों द्वारा दुष्टात्मा को मंत्रजापक के विरुद्ध लौठाने में सफल हुआ जो... रा 


इसके द्वारा तुरंत मार डाला गया! । 


उदयादित्य--एक दक्षक पूर्व जो धवका उनको लगा था उससे बे प्रायः 


.... सम्हलते भी न पाये थे कि उनका आधिपत्य पुन; उत्तके हाथ से निकल गया । किन्तु 
.... इन विपत्तियों के दिनों में भी पूर्वी क्षितिज पर एक प्रकाश-किरंण थी जो धीरे-धीरे 
.... बढ़ती गई भर मालवा के श्राकाश से समस्त विपत्ति के बांदलों को छितरा दिया। 
..... परमारों की अ्रवर-शाखा का एक वंशज उदयादित्य अपने पैतृक साम्राज्य के छुटकारे. .. 
_. के लिए वीरतापूर्वक खड़ा हुआ । उन विपत्तिपूर्णा घड़ियों में उसने शाकम्भरी के राजा 





.._ ख्ाहमान दुर्लभ तृतीय से सहायता माँगी । भोज द्वारा चाहमान वीयेराम की पराजय...._ 
" । ः हे होने के बाद शाकम्भरी और धारा के वंशजों के बीच एक मैन्रीपुर्ण संबंध स्थापित प 
.. हुआ प्रतीत होता है। अतः दुर्लभ ने तुरन्त ही परमारों की सहायता के लिए एक... 


5 हर अश्वारोही दल भेजा । इस तरह पर्थाप्त श्रधिक।बल न प्राप्त कर उदयादित्य चालुक्यों ..- । ; 
.. और कर्नादों की संयुक्त सेनाओं पर टूट पड़ा और थोड़े ही समय में अपने प्रदेश को... 
पुनः प्राप्त करने में सफल हुआ । पृथ्वीराज विजय' में लिखा है कि चाहमान दुर्लभ. . .. 


ह _. मालवा के उदयादित्य को सम्पन्नता का कारण था । उससे अब्वारोही दल प्राप्त कर । ४० 
_..  उदयादित्य ने गुजर कर्ण को परास्त किया तथा मालवा प्राप्त किया। “उदयपुर 


.._ अ्रशस्ति” सूचित करती है कि 'जब भर्ग का भक्त (शिव श्र्थात्‌ भोज) जिसका प्रताप... 


.... सुर्य के समात था देवताओं के सदन में चला गया, पृथ्वी, धारा की तरह, घने अ्ंघकार.. 


रूपी अपने कात्रुओं से व्याप्त हुई, भौर उसके वंशानुगत सैनिक शरीर से निर्बल हो गए,... हा 


.._ तब एक दूसरे सूर्य की तरह राजा उदयादित्य का उद्भव हुआ जिसके खड्ग से निकली... 


... हुईं किरणों से शक्तिशाली रिपुओरों के तिमिर का ताश हुआ, (और इस प्रकार) अपनी क्‍ 
-..  आऔुति से अपनी प्रजा के हृदयों को मुदित किया । देखो ! उस परमार के लिए इस... 


... पृथ्वी की रक्षा कितनी सरल थी जिसने बिना कठिनाई के उसे आ्रादि वराह पुनः ० ह क्‍ 


... दिल दिला दिया। ः ४ 'प आर 
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पल जयसिह से जयवमंन्‌ तक | कम डा है हा | [३०१ पे 


तागपुर उत्कीर्ण लेख ने यह लिख कर इसको अ्रधिक स्पष्ट किया है कि जब... 
.. उसने (भोज ने) इन्द्र का बस्धुत्व प्राप्त कर लिया था, और जब राज्य बाइग्रस्त हो... 
.. गया था और उसमें इसका सम्राट मग्त हो गया था तब उसका सम्बन्धी उदयादित्य 
राजा हुआ । उसने पृथ्वी का उद्धार करने में पवित्र वराह की तरह कार्य किया जब... 
' यह राजाश्रों द्वारा पीड़ित की गई और जब कर्णा ने, जो महासागर की तरह था, 
कर्णाटों से मिलकर इस पर अधिकार कर लिया | 
5. उपयुक्त इलोकों से स्पष्ट है कि. उदयादित्य नामक एक वीर ने मालवा में. हा , 
.. परमारों के आधिपत्य को शीघ्र ही पुनः जीवित किया, यद्यपि विदेशी शत्रुओं के हाथ... 
इसको एक गहरा धक्का सहन करना पड़ा था। “उदयपुर-प्रशस्ति” में उसको भोज... 
:. .. को एक सम्बन्धी बताया गया है। मिलसा स्थित उदयप्र से प्राप्त एक उत्कीर्ण लेख पे रा 
.... ने उसकी वंशावली के सम्बन्ध में और अधिक विवरशणात्मक सूचना दी है । वह लिखता | 
... है कि परमार (पावर) वंशज सौरविर (शुरवीर) नामक एक राजकुमार ने मालव में | 
.... अपना एक निजी राज्य बनाया । वह विद्वान, धामिक, उदार, शुर और अपनी और... 
.. अपने शन्रुओ्ों की सेनाओं से युक्त था । उसका पुत्र गोंडल था जो गुणागारं, देवपरायण, 
: . झात्रु विजेता और अपने पराक्रमों के. लिए विश्यात था । उसका पुत्र ग्याता ज्ञाता) 
था जिसका पुत्र अरि-बल-मथन करने वाला उदयादित्य था जो पूर्वी प्रदेश को प्राप्त 
|... कर मालव के मध्य देश को गया जिस पर पूर्व में उसके पूर्वज राज्य करते थे। उसने पा 
|... अवैश को गौरवान्वित किया... ... हे 7 समय 
हा उपयुत्त अ्रभिलेख से यह श्राशय निकलता है कि उदयादित्य और उसके पूर्व- | 
|. वर्ती परमार वंश की एक अवर शाखा के थे। प्रतीत होता है कि वे धारा केसाओ्रा- | 
। .... जिक वंश के मांडलिकों के रूप में मालवा के पूरब में भिलसा स्थित उदयप्र में जो... 
 . मालवा के पूर्वी हिस्से में है, राज्य करते थे | जब चालुक्यों और कर्णाठों की संयुक्त... 
$ .. ौच ेनाओं ने मालवा पर अधिकार किया और उत्तके विरुद्ध युद्ध में जयसिंह ने प्राण. 
.._._._. गवाएँ, तब उदयादित्य परमार राज्य का रक्षक प्रमाणित हुआ, श्र विदेशी सेनाग्रों.._ 
+ .. की मुद्दी से छीन कर उसे पूर्णतया पृनः प्राप्त कर लिया । धारा के राजवंश में कोई... 
| . अभ्रन्य राजकुमार इतना सशक्त नहीं था जो उस संकट्पूर्ण स्थिति में राज्य की बागडोर 
|... को संभाल सकता | श्रत: राज्यश्ञक्ति उदयादित्य को सौंपी गई जिसका अधिकार अति... 
|... प्रबलत: सर्वोपरि था । इस घटना की एक क्षीण स्मृति कुछ परिवर्तित रूप में आईने- 
. -. अ्रकबरी' में दी हुई है। इसमें लिखा है. कि 'मंजु ने ईइवरः को धन्यवाद दिया, बड़े... 
- ... स्नेह से भोज का स्वागत किया भ्रौर उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और 
..... जब उसके पत्र जयचन्द का शासन समाप्त हुआ, तब उसका स्थान लेने के योग्य . 
रे जा जाति में कोई न था । पोंवार जाति का. जितपाल जो एक प्रमुख भूमि-स्वासी था «५ रा 
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... सिंहासन के लिए चुना गया, और इस तरह भाग्य के उलठ फेरों से भ्रधीश्वरता उसके 
... - वंश में चली गई । मा 4 । 
._../.. भह स्पष्ट है कि उपयुक्त जयचन्द का जयसिह से तादात्म्य है, भौर जितपाल 
.. संभवतः उदयादित्य है। |. हक ट 
... ..  उदयादित्य के शासन के अनेक उत्कीर्ण लेख पाये गए हैं। “उदयपुर-प्रशस्ति' 
हा एक छिलापदु पर उत्कीर्णा है और इस समय नीलक्ठेश्वर मन्दिर के सामने पड़ा है... 
न्‍ द ४ जो उदयपुर, भिलसा में है। इससे मालवा के परमारों का प्रारंभिक इतिहास के हे " 
.... युननिर्माण के लिए भ्रति महत्व की प्रचुर सूचता मिलती है | यह एकमात्र उपलब्ध ... 
.. अभिलेख है जिसमें इस वंश के उपैन्द्र से भोज तक के शासकों की पूरी वंशावली दी... 


हे ; क्‍ हुईं है । 


गा, । के अ्रंतराल में, श्र दूसरा धारा के भोज की पाठशाला में लगे हुए एक स्तम्भ पर । 


एक प्रस्तर उत्कीर्ण लेख उदयादित्य के विजयी शासन में संवत्‌ ११४३ तद- 
. सुमार १०८६ ई० में निष्पादित किया गया था जो राजपुताना के भलरापटन नामक 


नीलकंठेइवर के मन्दिर के उत्कीर्णा लेखों के श्रतिरिक्त उसके शासन के दो. जे 
.... अन्य लघु उत्कीर्ण लेख पाये गए हैं । एक नीमर जनपद में (स्थान) के एक मन्दिर 


५" पा अर २०२ | 5 । के हे । हे हा ( उत्तरी भारत का इतिहास । 


३ कण स्थान के संवंसुखीय कोठी में है। इसमें लिखा है कि तैलिक वंशज पट्टठकिल चाहिल ः 


के पुत्र पटुकिल जन्न ने चिरिहिल्लां में जो चाडा धंष कृपिका श्रौर तरुवसक के बीच 
.. में है एक शिवमन्दिर और एक सरोवर बनवाया । उसने सेन्धवदेव के समारोह में... 
... वाषिक दान स्वरूप बार पल तैल और कुछ मिठाई शौर मिष्ठान' देने की प्रतिज्ञा... 
9 की । यह उत्कीर्णा लेख विद्वात्‌ हबु के ने उत्कीर्श किया था । गम । 
हो इन उत्कीशां लेखों के साक्ष्य से सुष्ट्रूपेश यह निर्णय किया जा सकता है कि. 
वह राज्य जिस पर उदयादित्य का आधिपत्य था उत्तर में कम से कम भलरापटन 


... तक, पूरब में भिलसा तंक और दक्षिण में चीमर जनपद तक विस्तृत था। यह... 


... प्रमाणित करता है कि वह प्रायः उस संपूर्शां प्रदेश को पुन: प्राप्त करने में सफल हुआ. 

... जिस पर उसका पृ्व॑ज भोज अपने शासन के उत्तराद्ध में राज्य करता था | कलचुरि... 
.... नरसिह के भेराघाट उत्की् लेख में उदयादित्य को मालवं प्रदेश का राजा कहा हैं।. ० 
.. और, कलेचुरि जयसिंह के कर्न्बेल उत्कीण लेख ने उसका धारा के अधीश्वर रूप में । ४ 





ला उदयादित्य स्वीकृत रूप में एक उच्चकोदि का सामरिक सेनापति था किन्तु... ० 
4. . उसके और युद्ध संबंधी कांये-कलापों के संबंध में हमारी सूचना बहुत विस्तृत नहीं है। 
, मालवा में पुत्र: शान्ति स्थापित होने के बाद उदयादित्य को चालुक्यों के एक 

|... दूसरे आक्रमण का सामना करना पड़ा । सोमेश्वर द्वितीय १०७६ ई० में अपने कतिष्ठ 











कह की पुनः स्थॉपन किया । मुंज और भोज के सिंहासन के वास्तविक रा रोक 





बंध से जयवर्गनू कक]. ता या [खा 


.. आता विक्रमादित्य षष्ठम्‌ द्वारा सिंहासनच्युत कर दिया गया। विक्रमादित्य, जी 

.. जयसिह का मित्र था, उदयादित्य का श्र हो गया | प्रतीत होता है कि सिंहासनारूढ़ 
.. होने के थोड़े समय पश्चात्‌ उसने मालवा के विरुद्ध एक सफल अभ्याक्रमण किया | 
.. शिकरपुर तालुक से प्राप्त तिथ्यंकित १०७७ ई० का एक उत्कीण लेख सूचित करता... 
- है कि 'वह धारा नरेश के लिए भयरूपी महाज्वर का कारशां था! । ० 8 


किन्तु इन पराजयों ने परमार शासन की शान्तिपूर्णा श्रवस्थिति को वस्तुतः के डे 
भंग नहीं किया। पे मा दम कम 
उदयादित्य ने अपने शासन के शेष वर्ष शान्ति और सुख में बिताए। विद्वानों . 


प्रति उसमें गहरी श्रद्धा थी । भोज द्वारा धारा में स्थापित पांठशाला उसकी साव- 
. धान देख रेख में पनपती रही । उसने विद्यार्थियों के पथप्रदशन के लिए धारा स्थित... 
भोज की पाठशाला की दीवारों पर और नीमर जनपद में उन नामक स्थान के चौबेर है 
देरा मन्दिर में भी वर्श माला और व्याकरण-नियमों से युक्त रेखाचित्रों को कवियों 
. और राजकुमारों की परितुष्टि के लिए उत्की्ण किया । । 


उदयादित्य ने वास्तु कलात्मक स्मृति भवत्तों के निर्माण में भी स्थिर उत्साह हा | 


..... दिखलाया । उसने भिलसा में उदयपुर नगर की नींव रखी श्रौर वहाँ नीलकंठेशवर 
... के महान्‌ मन्दिर का निर्माण किया। उदयपुर से प्राप्त एक उत्कीणो लेख. || 
..... लिखता है कि उदयावित्य ने इस मन्दिर को १०५६ ई० में बनवाया | यह सारे... 
भारतवर्ष में अपने ढंग का सर्वाधिक भव्य मन्दिर माना जाता था | उसी मन्दिर में. | 
.... प्राप्त एक दूसरे उत्कीण लेख ने उसको उदयपुर उदयेश्वर, झौर उदय समुद्र की .. | 
.. प्रतिष्ठा करने का श्रेय दिया है। संभवत: उदयेश्वर नीलकंठेशवर है। यह उदयेश्वर 
...... उदयपुर के समीप अवश्य ही कोई फील या बड़ा सरोवर रहा होगा | लिखा हैकि.. 
.... उदयादित्य ने अ्रत्य अनेक मन्दिर बनवाए, तालाब खुदवाए, धामिक प्रनुष्ठान किए... 
-... और ब्राह्मणों को सोना तथा उपजाऊ भूमि दान दिया । उत्त नामक स्थान के मच्दिर- | ५ 
... समूह में भ्रवश्य ही कुछ निर्माण किए हुए है । पा 


उदयादित्य के शासन की कुछ युवा मुद्गाएँ मध्य प्रदेश में पाई गई हैं । 


रा इनके अतिरिष्त इस वंश की अन्य मुद्राओ्रों का श्रभी तक पता नहीं चला है । 


मुल्यांकन राजा के रूप में उदयादित्य का जीवन अ्रतुल सफलता का जीवन. 


रा जा था । पंरमारवंश के श्रत्यंत घोर विपत्ति के दिन' में वह एक वरदान के रूप में श्राया | 
:.... अतिदाय विपरीत परिस्थितियों में जो अत्यंत कठोर और उत्तरदायित्वपूण कार्य उस... 
.... पर झा पड़ा उसको उसने सफलतापूर्वक निष्पादन किया । उसने शान्ति और व्यवस्था, || 
.... और जीवन के दैनिक धंधों के शान्तिपूर्णः श्राचरंण के लिए उप्रैयुक्त वातावरण का. || 


न 








क अधिकारी के 





































[ उत्तरी भारत का इतिहास... 


न उस की वह श्रपने रूप की अनुपम है। रा 


। जा आज भी उसकी महत्ता के साक्ष्य स्वरूप खड़ा है । इस तरह मालवा को एक झादश 
राज्य के रूप में निर्माण करने का कार्य जो मुंज और भोज 
.... उदयवादित्य के शासनकाल में पूरे वेग से चल रहा था, भौर राज-संरक्षण 
.... में भी विथिल नहीं हुआ । यम ॥. 











... की सैनिक सेवा में प्रवेश किया । चालुक्य सिद्धराज उसका बड़ा सम्मान करता था। _ 
- परमार अजु तवमंन्‌ ने अपनी “रसिक संजोविनी' में लिखा है कि उसका पूर्वज जगद्‌- 
रूपवान था जिसके सौन्दर्य का वश तन नाचिराज ने किया है। होयसल 








रु . न आजा था। 7 क्‍ | 
' उद्यादित्य का कई पड़ोसी नरेशों से सम्बन्ध था। उसकी पुत्री ्यामल देवी... 
.  गोमिल [गुहिल) वंश के हंसपाल के पौत्र और वैरिसिंह के पुत्र विजयसिह से ब्याहीं. 





मेंबार का राजा था। विजयसिंह और श्यामल देवी के सम्बन्ध से अल्हण देवी नामक | 
हट एक कन्या पैदा हुई जिसका विवाह कलचुरि गैकर्ण (१११५-११५१ ई०) से किया 


शा श्षुति है कि जुगदेव सिहांसन का उसका निकटतम- उत्तराबिकारी था किल्तुं एक समे- 


.. दो नाम थे। 


॥॒ प्‌ बुर पुर प्रस्तर उत्कीरां लेख है। इसमें लिखा है कि उसने सूर्य ग्रहणा के अवसर पर संभा- ट 
हा 8) व्यतः एक मन्दिर के निर्वाह के लिए व्यापुर मण्डल में दो ग्रामों का दान किया | इस 





हि जे पा ह् . भी वैसे ही ध्यान दिया | शिक्षा... 
डर की नि निष्पत्तियाँ विर प्यकारी हैं । महाच् मीलकठेश्वरः मन्दिर | 


भोज ने आरंभ किया था वह... 
क्षण के अभाव 


उदयादित्य के जगद्देव नामक एक पुत्र था जो कुछ समय तक मालवा का... 


। रा “राजा था। मेरुतुंग ने इस राजकुमार का नाम दिया है, किन्तु उसने उसकी वंशावली रा 
का कोई उल्लेख तहीं किया है | उसके अनुसार राजकुमार ने कूंतल के राजा परमदेव 


उत्कीण लेखों में लिखा है कि ग्यारहवीं शती ईसवी के उत्तराद्धो में जगदुदेव मालवा... 
विजयसिंह का नाम प्राग्वाट के शासक के रूप में थ्रायां है। वह स्पष्टतः: 


उदयादित्य ने १०८६ -ई० के कुछ पर्चात्‌ अपना शासन समाप्त किया। अ्नु- । < 
_ कालीन परमार अभिलेख लिखता है कि लक्ष्मदेव उदयादित्य की मृत्यु के बाद मालवा - मा 
.. किन्तु इस तथ्य की कि इस समय के लगभग कुछ वर्षों तक उसने सालवा में राज्य... 
किया उपयुक्त दो होयसल उत्कीशा लेखों से पुष्टि होती है। भ्रत: इन परिस्थितियों | 


_.. में यह अनुमान किया जा सकता है कि जगद्देव शौर लक्ष्मदेव मात्र एक ही व्यक्ति के ...| 


लक्ष्मदेव--इस सम्राद्‌ के जीवन पर प्रकाश डालने वाला सुख्य साक्ष्य नाग- है 











.. जर्यासह से जयवमंत्‌ तक]. कम अल २३४. 


... दानपत्र की तिथि ठीक रूप से निश्चय नहीं की जा सकती क्योंकि १०५७ और १०६४७ हा 
. ६० के बीच में झ्राठ सूर्य ग्रहण पड़े थे। यह उत्कीर्ण लेख एक साधारण पत्थर के । 
टुकड़े पर उत्कीर्णा है जो स्पष्टतः किसी मन्दिर के निर्माण में उपयोग किया गया था । 


व्यापुर मण्डल नागपुर के समीप किसी जगह स्थित था। नागपुर व्यापुर नाम से भी _ क्‍ 


: ख्यात है। इससे श्री बालगंगाधर शास्त्री ने सुझाव दिया है कि व्यापुर से इसका तादा-  - 7 
-. हुम्य है। वर्तमान नागपुर नगर श्रठारह॒वीं शती ईसवी के प्रारंभिक वर्षों में राजा भक्त 
... बुलन्द द्वारा स्थापित किया गया था। प्राचीन समय में नन्दिवर्धन या नागवर्धन इस. | 
.. जनपद का सर्वाधिक महत्वपुर्ण स्थान था। इसी नाम का वर्तमान गाँव रामटेक के 
. चार मील दक्षिण में है जहाँ श्रब भी प्राचीन किलों और मन्दिरों के वृहद अवशेष पड़े रे दो 
-.. हुए हैं। अनुश्नुति है कि प्राचीत समय में तन्दिवर्धन परमारों का एक महत्वपुर्श श्रावास 
है| . था। इस स्थान में पोंवर जाति के वर्तमान अस्तित्व से इसकी दृढ़ता की. पुष्टि होती - ; हा 
. है। अंतः यह बिलकुल संभाव्य है कि नागपुर जनपद का एक भाग मालवा के परमारों 
... के राज्य का अंग था । तन्दिवर्धन मान्यलेट के राष्ट्रकूटों के राज्य में सम्मिलित था। 
... राष्ट्रंकूट कृष्ण तृतीय ने ६४० ई० में नागपुर-तन्दिव्धेन जनपद का एक ग्राम एक... 
... कन्नड ब्राह्मण को दान दिया। राष्ट्रकूट साम्राज्य के पतन के बाद इसके उत्तरी भाग हे ह 
.._. पर परमारों ने अधिकार कर लिया और दक्षिणी भाग पर चालुक्यों ने। दसवीं बती 
5... ईसवी के उत्तरार्ड में गोदावरी जनपद में अ्रपने-अपने प्रदेशों की सीमाभ्रों के सम्बन्ध 
...._ में मृंज भर तैलप द्वितीय में एंक भीषण संग्राम हुआ । इसके बाद प्रतीत होता है कि... 
... तब तक परमार नाग्रपुर पर अ्रधिकार किये रहे, जब तक कि विक्रमादित्य षष्ठम ते 
... इसके दक्षिणी भाग को अपने राज्य में मिला न लिया विक्रमादित्य के एक मण्डलिक 
... के रूप में राष्ट्रकूट धांडीभ (न्‌ ?) डक जो लटलौर को एक प्रवासी था, १०८७ई० 
की ः में इस नवविजित प्रदेश पर राज्य कर रहा था । रा 


बंगाल के विरुद्र युद्ध--नागपुर प्रस्तर उत्कीर्ण लेख ते लक्ष्मदेव के सामरिक... 


.._ अभियानों के. अभिलेखन में १६ इलोक लिखे हैं । उसके सैनिक -गुंण प्रांश्चर्यजनक 
..._ और स्वोपरि थे । अपने पड़ोसियों चालुक्य विक्रमादित्य षष्ठम्‌ और कलचुरि कर्ण की... 
-.... तरह वह एक बंड़ी सेना लेकर दिग्विजय के लिए निकला । महान पाल-साम्राज्य 
..... ग्यारहवीं शती ईसवी के प्रारंभिक वर्षों से तुच्छ स्थिति को प्राप्त हो रहा था जिससे 
.... उत्साहित होकर मध्य और दक्षिण भारत के अनेक अन्य शासक धन/ओऔऔर लूट के लिए 





। इस पर दूठ पड़े | भ्यारहवीं शती ईसबी के भ्रन्तिम चरणा में दिव्वोक के नेतृत्व में 


रा. कैव्तों द्वारा संगठित एक क्रांति बंगाल में हुई जिससे <वरेन्द्र-पूमि” (गौड़ या उत्तर पा 











...... बंगाल) में पाल-आ्रधिपत्य का अस्थायी अंत हुआ । राजा रामपाल अपने मण्डलिकों की. 
... .- सहायता से बड़ी कठिनाई से इस विद्रोह का दमन करने शौर सिंहासन को पुन: प्राप्त 





































हु ह झौर गौडपति के नगर में प्रवेश किया । 


... देव के झात्रमण के शिकार हुए । जयसिंह कलचुरि कर्ण के झ्ाधिपत्य से मालवा को 


_. ली । लक्ष्मदेव कलच॒रियों से बदला लेकर इस घाव को भरने के लिए तुला हुआ था 





किया और उसकी 





.. झामने कहर नहीं सका । लक्ष्मदेव मे उसके राज्य को पददलित 





रे रा विश्वास किया । मा 
ऐसा लिखा है कि लक्ष्मदेव की अं 





अंघड़ के ऐक्य से वे व्याकुल हो गए । 





वह भाग था जो समुद्र के किनारे है श्ौर श्राजकलः उत्तरी सरकार कहलाता  है। 








. ४ २०६-] हे गे हे मा हे पी कक ५ [ उत्तरी भारत का इतिहास... 


करने में सफल हुआ । इस उलभन ने जो पाल-राज्य सें हुई लक्ष्मदेव को अपने सामरिक. 
.._ कार्य-कलापों के प्रदर्शन के लिए एक अत्यन्त विस्तृत क्षेत्र प्रस्तुत किया | वह एक बड़ी 
. भेना लेकर बंगाल में प्रवेश किया और उस पर एक सफल छापा मारा | कहा जाता 
है कि हाथियों को पकड़ने के लिए वह पहले हंरी के पड़ाव (पूर्वी पड़ाव) की ओर बढ़ा 


त्रिपुरी के कलचुरियों से युद्ध--इस अवधि में जिपुरी के कलचुरि भी लक्ष्म- . 


। । | ! 2० छुड़ाने में सफल हुआ था । ग्यारहवीं शती ईसवी के मध्य में कर्ण परमारों के अप्रतिष्ठा... 
.... और अपकीति का सचमुच कारण था । इससे परमारों के गौरव में एक गहरा, घाव हो... 
-..  गया। इस तथ्य के होते हुए भी कि बाद को उन्होंने अपनी पूव स्थिति पुनः प्राप्त कर. 


हा बहू चेदि प्रदेश की ओर बढ़ा, और कलचुरि प्रशासन को प्रददलित करने के लिए संकट 
उपस्थित किया | कर्रा मर चुका था. और उसका उत्तराधिकारी और पुत्र यक्षःकर्णा 


. ऋनिधम के अनुसार उसका विस्तार दक्षिण पदिचम में गोदावरी के और उत्तर-परिचिम 
-. में इन्द्रावती नदी की गूलिय शाखा के आगे त था । प्रो० रेप्सन ने इसका तादात्य 
.. महानदी और गोदावरी के बीच के प्रदेश से किया है। बंगाल आक्रमण की श्रवधि... 
हि जकरेल ते अ्जू सेता से सेगवान: कुंड निमा या मह ही कि उसने भज सेना के... 


सिंहासन पर था (१०७२-१११४ ई०) यश:कर्सा साहसी योद्धा था झौर चस्पारण्य । हे ः 
... विजय कर कीति प्राप्त की थी । किस्तु अ्रपयशवद्य बह मालवा सेना के, झ्राक्रमश के... 


.. राजधानी त्रिपुरी को लुटा.। इसके पढ्चात्‌ उसने विध्यपर्वत के त्ीचें : तमंदा के तट पर... : 
..._ आवास किया जहाँ उसके हाथियों ने युद्ध के श्रस के बाद नदी-जल में स्नान कर... 


भ्रंग और कलिज्ध की सेनाओं से मुठभेड़ हुई॥।... 
._ नागपुर उत्कीर्ण लेख के इलोक ४३ में लिखा है कि झंग और कलिज्ध की गज- 
सेनाओं हे को भी, जो दिक्‌ गजों के बांधव, प्रलय के समय के अंधड़, पर्वतों की तरह 
2 ब् ह् लह्ु झौर ५ ्ी डरा के लि एु रखे गए सूकरूदल की तरह घने भेघों के प्रतिदंद्वी व्याः थे ट । । रा क्‍ 
बी याखता करनी पड़ी, जब उसकी सेना के राजकुमारों के शक्तिशाली गजों और पा । .। 


_ब्रिहार का वतमान भागलपुर और मुंगेर अ्रद्धभ प्रदेश में समाविष्ठ थे जो गे हा ः 
मपाल के राज्य का एक अंश था । कलिज्भ, उड़ीसा और द्वाविड़ प्रदेश के बीच का... 








7» होता. 





... जयसिह से जयवर्मन तक ॥ या हा की 8 की पी 2088 [ २०७ 


'लड़ाक्‌ टूकड़ी को हराया हो जो रामपाल के नेतृत्व में थी । 


उत्तरी बंगाल में शान्ति' स्थापत के बाद रामपाल ने अपने वंश के भ्रतीत 


गौरवों को पुनः प्रतिष्ठापित करने की श्रोर ध्यान दिया । उसने उत्कल श्र कलिज्भ 


के विरुद्ध प्रस्थान कर उसको अभिभूत किया | कलिज्भ की विजय से संभाव्यतः प्रोत्सा- द 
ते होकर रामपाल ने परमार राज्य पर धावा बोला जो नागपुर जनपद तक विस्तृत 

था । उस अवसर पर हो सकता है कि कलिज्भ सेना ने उसकी सामरिक कार्यवाहियों 
... में सहायता की हो। नागपुर प्रद्मस्ति का उपयुक्त इलोक संकेत करता हैं कि अंग और 

'.... कलिछ्ु सेना ने लक्ष्मदेव के विरुद्ध आाक्रमशशील अभियान किया । किन्तु लक्ष्मदेव ने 


उसको प्रगति का सफलतापूर्वक अवरोध किया । 


सामरिक गौरव के लिए लक्ष्मदेव की उच्चाकांक्षा ने दक्षिण और दक्षिणी . 

. भारत के शक्तिशाली राजाओं के विरुद्ध युद्ध करने को प्रलोभित किया । उसने विक्रमा- 
. दित्य षष्ठम्‌ से मँत्रीपूर्ण संबंधों को बनाए रखना समयोचित समका । एक उत्कीश ला 
लेख तिथ्यंकित ११२६ ई० ते यह लिखकर इस तथ्य को संभाव्यतः बढ़ा घढ़ा कर... 
_ वर्सान किया है कि 'मालव तथा अ्रन्य राजा काँपते हुए, मैत्री करके उसके समस्त 

कथन से सहमत होकर, भ्यपूर्वंक उसकी श्राज्ञा का पालन किया, और वे श्रब भी... 

.. अपना-अ्रपना राज्य भोग कर रहे हैं, क्योंकि यदि ऐसा न होता तो वह. उन महानू 
_ राजाओं को देवताओ्रों के राज्य को भोगने के लिए तुरंत बिना दया के भेज दिया गा 7 


हा मैसूर के होयसलों ने, जो कल्याणी के चालुक्य सम्राठों के मण्डलिक थे, 5 |! 
... ग्यारह॒वीं शती के उत्तराद्ध में प्रतीत. होता है भ्रधीनता रूपी अपने जुश्ा को उत्तार .. 


: फेंकने का एंक प्रयास किया । लक्ष्मदेव को होयसलों के प्रदेश पर श्राक्रमण करने के. । 
लिए विक्रमादित्य षष्ठम्‌ से मैत्री करने का यह अवसर मिला । उस समय होयसल-.. 


.... एकऋयंग अपने वद्ध पिता वितयादित्य के प्रतिनिधि के रूप में मैसूर में राज्य कर रहा - 


. था । बल्‍्लाल प्रथम, विष्णु वर्धन भर उदयादित्य एऋयंग के पुत्र और साहसी योद्धा. 


| .. थे । लक्ष्मदेव ने चालुक्य सेना के साथ मैसूर को पददलित किया और इसकी राजधानी... 
|... द्वोस्समुत्र को घेरा तब तब एकयंग के तीनों पुत्र अपने-अपने को इस अवसर के उपन | 


.._ भ्रुक्‍्त प्रकट किया, और आक्रमण सेना के विरुद्ध कठोर अवरोध प्रस्तुत किया | लक्ष्मन 


....._ देव इस विरोध के सामने ठहर नहीं सका और पीछे हटने को बाध्य हुआ । इस घटना. 
,... पर प्रकाश डालने वाले साक्ष्य प्रचुर मात्र में उपलब्ध हैं । एक उत्कीश लेख तिथ्यंक्रित 
रा ११६६ ई० वर्शान करता है कि बल्‍्लाल' ने श्राक्रामक सेना को युद्ध में हा खदेड़ . 


... दिया जिससे भालव सम्राट जगदेव ने भी जिसके मदान्ध हाथी को उसने चिंघाड़ने के... 











ः लिए विवश किया कहा खूब किया, श्रद्वारोही' । उसने प्रत्युत्तर दिया “मैं मात्र एक 5 | 








२०८१ ० पा पल [ उत्तरी भारत का इतिहास: | 


मे * अब्वारोही नहीं हूँ, मैं वीर-बल्लाल है! और अपने संहार से संसार को चकित किया | 
_..... खझूवन बेल्गोला उत्कीर्ण लेख, (११४६ ई०) का कथन है कि यम की तरह शक्तिशाली. 






. विष्णु ने अपने करतल से श्राहत कर सम्राट (विक्रमादित्य पष्ठम्‌) भेजे गए मालवपति 


.... जगददेव आदि की सेना रूपी लहराते हुए महासागर को सहसा पी लिया” । एक. 
| .... उत्कीर्णा लेख तिथ्यंकित ११६१ ई० ने अभिलिखित किया है कि विष्श वर्धन ने जब ध 
पा आ । -वह युवा ही था जगदेव को पराजित किया । बेलुर तालुक उत्कीण लेख तिथ्यंकित रा 
; हा ६११७ ई० ने इस तथ्य को लिखा है कि उन्होंने (विष्ण और बल्लाल ते) दोससमंह क्‍ 







जग्रदेव की सेता को परास्त कर विजय-श्री को सिंदूर के बदले उसके हाथियों के 


ह ः हे " रक्त से रंगा, और उसके हार से सुमेर के साथ उसके कोष पर भी श्रधिकार कर 
हा हे । लिया” । नरसिह प्रथम के उत्कीर्णा लेख तिथ्यंकित ११६७४ ई० का कथन है कि बललाल, 
.... विष्णु ओर उदयादित्य तीनों भाइयों ने दोरसमुद्र में जगदेव की सेना को विनष्ट 






आय ० किया । जगदेव की पराजय का झभिकथन करने वाले अभिलेख की प्राचीन ज्ञात तिथि रे 






५9७७० ० है || कम पट । । 2 
चोलों से युद्ध--इस समय के लगभग प्रायः संपूर्ण दक्षिणी भारत चोलों .. 


* ० के आधिपत्य में था । ग्यारहवीं शती ई० के प्रारंभिक वर्षों में. चोल साम्राज्य का | ; 
... बिस्तार उत्तर में तुंगभद्रा नदी और कृष्णा के निचले बहाव तक था। कुलोत्तज्ञ 
..... प्रथम (१०७०-१११८ ६०) के राज्यारोहण से वेंगि के पदिचमी चालक्यों और कांचि ०2० 
.. के चोलों के राज्य एक में मिल गए । इससे चोल साम्राज्य की. उत्तरी सीमा परमार 
.. राज्य की सीमाओं के ३०० मील से कम दूरी गोदावरी नदी तक विस्तृत हो गई । 
इन दोनों राज्यों के बीच में पड़ने वाले प्रदेश इस काल के अनेक सैनिक साहसी हा 
.. व्यक्तियों के भ्राक्रमण के लक्ष्य हुए । कुलोत्तजभ प्रथम ने जब वह युवराज था वयिरंग- है 
.._ रग (वर्तमान वैरगढ़) को लूटा जो नागपुर जनपद के केवल कुछ ही मील दक्षिण में... 
_.. है। अब लक्ष्मदेव का चोलों से संघर्ष हुआ जिन पर समय कुलोत्तृंग प्रथम शासन कर. गा 
_.. रहा था। उसकी विजय इस अवसर पर व्यापक हुई | ऐसा लिखा है कि जब उसने... 
.._._ दक्षिण की ओर अपने प्गों को बढ़ाया तो चोल तथा अन्य जनजातियाँ उसके सामने .। 
_. नतभस्तक हुईं । इसके बाद लूट. के लिए किए गए अपने अभियातों के क्रम में कहा हे 
.._ जाता है कि वह ताम्रपर्णी पहुँचा जो पाण्ड्यों के राज्य के श्रन्त्गत था और वहाँ से... 
.. सेतुबन्धुरामेबवरम्‌ को पार कर लंका गया और उम्र द्वीप को अधीन किया । किन्तु... 
... किसी निश्चित संपोषक साक्ष्य के श्रभाव में नि३चयपुर्वक यह कहना असंभव है कि पा 



















उसने पाण्ड्य प्रदेश श्र लंका पर धावा किया था या तहीं । यह मात्र कविश्रशस्ति 






०. पहाड़ी जनजातियों का दमन--ऐसा लिखा है कि लक्ष्मदेव ने पूर्वी श्रौर है 





























जयसिंह से जयवर्मन तक ] 2 5 लक 5 
दक्षिणी श्रभियानों को समाप्त कर पश्चिमी प्रंदेशों के विरुद्ध प्रस्थान किया था | दया- 
श्रय बर्णन करता है कि गुजरात राजा सिद्धराज जयसिंह (१०६५-१ १४२) के शासन 
काल में राक्षस सिद्धपुर में रहने वाले पुण्यात्मा ऋषियों को निरंतर दुःख देते थे। 
ऋषियों ने सिद्धराज से सहायता माँगी जिस पर राजा ने उन बर्बरों को दंड देने के _ 
लिए अपनी सेना के सांथ प्रस्थान किया । मा आय 
राक्षस नेता बार्बर ने श्रर्तदेश के राजा के भाई की सहायता लेकर सरस्वती 
. के तठ पर उसका सामना किया, किन्तु वह परास्त किया गया और नियंत्रण में लाया... 
. गया। राक्षस निश्चय ही गुजरात के पव॑तों में रहने वाली जंगली पहाड़ी जनजातियाँ कट 
थीं। पश्चिम की श्रोर मैनाक पर्व॑त में रहने वाले तिरमिगलों और शअ्रन्य दालवों पर. 
.... विजय प्राप्त करने का श्रेय लक्ष्मदेव को दिया गया है। महाभारत के अनुसार यह... 
..._ पर्वत भारत के पश्चिमी सीमांत पर ग्रुजरात में था। सिद्धराज ने जिन जनजातियों... 
.. का दमन किया था उनमें संभाव्यतः तिर्मिगल भी थे । हे 
आर कीरों से युद्ध-कहा जाता है कि लक्ष्मदेव ने उत्तर के प्रदेशों के विरुद्ध भी 
._. अभियान किये थे । नागपुर उत्कीर्ण लेख के इलोक ५४ में लिखा है कि 'वंक्षु के तट... 
... पर श्रावास करते हुए जो प्रक्ृत्या अति मृढु थे उससे भी भ्रधिक मृढु हो गये, क्योंकि... 
.... उन पर उगे हुए केसर के कुंकुम उन तुरुष्कों द्वारा प्रदान किये गये चपल प्रश्वों के... 
... दलों के चलने से मुरका रहे थे, जिनको उसने सरलता से विनष्ट कर दिया था। उसने । 
. 5 कौर राजा को अत्यंत चाटुकारी वाणी बोलना सिखाया जो सरस्वती की समीपता के _ ) 
.... कारण अपरिसित वाचाल था और एक बड़े पिंजड़े में बन्द किये गये तोते के 
समान था । हे कल बा | 
पे वंक्ष गंगा की एक छोटी धारा थी जिसका अब तादात्म नहीं किया जा संकता । 
सरस्वती स्पष्टत: पंजाब की एक नदी का नाम है जो हिमालय श्रेशियों के अंतर्गत जप ा 
: . -सिरमुर पहाड़ियों से, जिसका वर्तमान वाम सेवालिक है निकलती है ओर अस्बाला में. .. 
.. अद-बदि स्थान पर मैदानों में प्रवेश करती हैं। मर्कद और भ्रन्य घाराएँ इसकी सहायक 
... नदियाँ हैं और यह रसुल गाँव के समीप गग्गर में मिलती है । बह्म-संहिता के अनुसार 
कौर कब्मीरियों के साथ रहने वाली एक जाति है जो उत्तर पुरब के प्रदेश में रहती 
.... है। बेजनाथ-उत्कीर् लेख सुचित करता है कि इस वंश का राजा लक्ष्मशु ८०४८ ई०. । 
० ५-० में राज्य-कर रहा था। कीर ग्राम वतंमान किरगाँव है जो कट-कांगरा के लगभग ३०. ० 
... मील पूर्व कांगरा के पूरब में एक छोटा कस्बा है। इसके लगभग १०० मील दक्षिण 
.... में सरस्वती नदी बहती है । इस स्थान का नाम स्वयं संकेत करता है कि वहु कीरों... 















एक शासक बंद के रूप में कीरों का अस्तित्व नवीं शती ईसवी के भारम्भ से रेखांकित 
फोए१४ । मा ला हे 







































मा रा का ....[ उत्तरी भारत का इतिहास हि 





के । किया जा सकता है। पाल वंशीय धर्मपाल (७५०-८१५ ई०) ने कीरों को परास्त | « 
... किया । चंदेहल यश्योवर्मन्‌ (६२५-६५० ई०) ने कीरशाहि से वैकृष्ठ की एक प्रतिमा... 


..  आप्त की जो उससे भोटठ के शासक से पाया था | चस्ब के राजा साहिल्‍लदेव का, 
.. . जो ग्यारहवीं शती ईसवी के द्वितीय चरण में वर्तमात था, इस रूप में वर्सान किया. 


गया है । 'कीर सेनाओं की प्रचंड अ्रग्ति-दुर्गर-पति रूपी वायु द्वारा प्रज्ज्वलित सौमतिकों " 


रा से सहायता प्राप्त' | जब किलचुरी कर्ण (१०४२-१०७२ ई०) ने अपनी वीरता का हु ः 
..._ पूर्णा प्रदर्शन किया तो कीर पिंजड़े के तोते की तरह अपने वासस्थान पर ठहरे रहे। 
...... यह बहुत ही सम्भाव्य है कि लक्ष्मदेव ने कांगरा जनपद के इन कीरों से युद्ध किया हो... 
..... जो सरस्वती नदी के समीप रहते थे । क्‍ । 


मुसलमानों से युद्ध---इस काल के लगभग परमार राज्य पर मुसलमातों के ह । 


० तुम अपनी सेना उज्जैन ले गए: मालवा थर्राया और तुमसे भागा? । 


.. संभवतः महमूद ने मालवा पर चढ़ाई उस समय की जब लक्ष्मदेव वहाँ राज्य 


_... आक्रमण को संकट उपस्थित हुआ । ससऊद प्रथम का पुत्र और महान्‌ विजेता महमूद 
..... का पौत्र इब्राहिम १०५६ ई० में गजनी के सिंहासन पर बैठा और अपने राज्य पर. 
.... १०६६-६० तक शाशन करता रहा। उसने अपने पुत्र महमूद को १०७५ ई० में अपने... 
... भारतीय अधिक्षत क्षेत्रों का राज्यपाल नियुक्त किया | महभृद ने हिन्दुस्तान के विरुद्ध... 
एक विस्तृत अभ्रभियान' का सूत्रपात किया । तलवार के बल उसने आगरा को जीता, 
... और बहुत से हिन्दू राजाओं ने उसकी अधीनता स्वीकार की । कहा जाता है कि उसने 
- पड़ोस के शासक राजाओं से उपहार के रूप में बहुसंख्यक हाथी पाये । उन हाथियों के 
.. निवास के लिए कल्नौज में गजशालाएँ बनाई गईं, और चंदराइ उनकी देख-भाल करने... 
.. के लिए नियुक्त किया गया । इस चंदराइ का तादात्म्य गाहडवाल राजवंश के चंद्रदेव 
... से है जो ग्यारहवीं शती ईसवी के उत्तरा्ध में कन्नौज का राजा था। इस सफलता... 
... को प्राप्त करने के बाद महमूद ते अपनी सेनाओ्ों को मालवा की ओर बढ़ाया | प्रतीत - 
.... होता है कि लक्ष्मदेव, जो इस समय मालवा के सिंहासन पर था, बिना कोई युद्ध किये... 
_. मुसलमानों के सामने झत्म-समप॑णा करने वाला व्यक्ति न था। उसने श्राक्तामकों का .._ 
..._ कठोर अबरोध किया । जो संघर्ष हुआ उसमें मुसलमानों ने कुछ प्रारंभिक विजय प्राप्त “7 
.. कीं। किन्तु अंततः वे लक्ष्मदेव द्वारा पीछे ढकेले गये। फारसी का महान्‌ कवि साल्मान' 
सुल्तान इब्राहिम महमुंद का समकालीन था। उसकी मृत्यु ११२६ ई० हुई । उसने है| 
मालवा पर महमूद के झ्राक्मण का एक वर्णान दिया है और राजकुमार को संबोधन... 
... करते हुए लिखा है : (ुमने प्रत्येक प्रदेश में वर्ष के प्रचण्डतम ग्रीष्म ऋतु में आह्वाद- । 
.. कारी स्थातों में श्रावास किया । इस यात्रा में तुम्हारी सेवा ने १००० सूति-सन्दिरों | 
.... को चष्ठ किया, और तुम्हारे हाथियों ने १०० से श्रधिक किलों को पददलित किया । 








जयसिह से जयवर्मत्‌ तक | का मा पक > [२११ हर. हे 
कर रहा था। नागपुर प्रशस्ति' ते मुसलमानों के विरुद्ध लक्ष्मंदेव के संघर्ष का और 
तत्पश्चात्‌ उन पर उसकी विजय का अभिलेखन किया है । 0 आर 

. लक्ष्मदेव एक वीर योद्धा और निपुण सामरिक नेता था। पश्चिमी भारत के 


. लोग अब भी जगद्देव के नाम का उसकी उच्च सामरिक दक्षता के लिए स्मरण करते 
 हैं। निश्चय ही वह ग्यारहवीं शती ईसवी के अ्ंत्तिम चरण का एक उत्तुंग व्यक्ति था 


एक उल्का की तरह वह थोड़े समय के लिए मध्यभारत की क्षितिज पर चमका, और. 


. पीछे चिरकीति छोड़ कर लोप हो गया । अपने वंश योग्य पत्र होने के नाते वह यह ५ 
 परमारों की स्थिति को, जो पिछले कुछ दछ्षकों में अ्रनेक उत्थान-पतन देखे थे साथ्रा- 
जिक शक्तियों के बीच में श्रग्गनतम पद पर ऊंचा उठाने में सफल हुआ । के 


रा भोजवमंन्‌ के केवल दानपत्र में लिखा है कि उदै के पुत्र जगद्विजयमल्‍ल ने... 
... ग्रपती पुत्री मालव्यदेवी का विवाह बंगाल के राजा सामलवमंन से किया । 


द लक्ष्मदेव ने १०६४ ई० के कुछ समय पूर्व अपना शासन समाप्त किया श्र 
उसके कनिष्ठ आता नरवमंन्‌ ने उसका स्थान ग्रहण किया । 


. नरवर्मनू--नरवमंन्‌ ने निर्वाण नारायण का विरुद ग्रहण किया । झब तक 
.. उसके शांसम के छः उत्कीशं लेख मिले हैं। नरवमंन्‌ के पूवज सिंधुल, भोज और उदया- 
दित्य थे । यशस्वी हरदेव ने वजस्थान में शिव के एक मन्दिर का निर्माण किया जो 

_ दक्खिन' और उदीच्य देश के छोर पर था । इस मन्दिर का प्रतिष्ठा-समारोह संवत्‌ रे 2 ह 


... ११६४ तदनुसार ११०७ ई० में एक सूर्यग्रहरा के अवसर पर किया गया था । हरदेव- 
... विद्वन्‌ महादेव का पुत्र और रुद्रादित्य का पौत्र था। उससे राजा नरवर्मत्‌ के गौरव | 
हा _ को बढ़ा कर अपने को गौरवान्वित माना है । वह संभाव्यतः राजा नरवर्म॑न्‌ के प्रशासन' हु 3 
.... का एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी था । कर्न॑ल टॉड का विचार है कि मधुरकरघर नाम 


.. बाद को इस बंजस्थान को दिया। यह माना जा सकता है कि वह मन्दिर जिसमें यह ० हे 
-.. प्रस्तर उत्कीर्ण लेख लगा हुआ था मधुकरघर से बहुत दूर नहीं था। इस स्थान' का पे 520४३ 


; वर्तमान बूदी राज्य से तादात्मय किया जा सकता है। 


भिलसा नगर की बाहरी सीमा पर बीज मन्दिर नाम से विस्यात एक पुरानी 


..._ मस्जिद है । इसके एक खम्भे पर नरवर्मन्‌ के शासन काल का एक उत्कीर्ण लेख है... 


का जिसमें उसके नाम के साथ निर्वाण-तारायण विरुद लगा है | इसमें श्रभिलिखित है कि । 


हा ; ः देवी चचिका (चचिका) के अनुग्रह से धारापति ने पृथ्वी का आधिपत्य प्रहणा किया । 
.. बह नरवर्मन्‌ की प्रिय देवी थी जिसने उसे एक अ्रच्छे शासक के समस्त गुण प्रदान 


.... किए थे। यह संकेत करता है कि वर्तमान्‌ भवन सुलतः चचिका का मन्दिर था जो बाद दे. । 
... .... को मस्जिद बना-लिया गया हि कक 











. २१२] क्‍ का रा हर ः । न [ उत्तरी भारत का इतिहास. | 






..._. रक्षक कहा गया है। 





धारा स्थित स्पि न भोजनशाला में एक लघु उत्कीर्ण लेख है जिसमें नरवर्मत्‌ को धर्म- 


चन्देलों से युद्ध---विद्याघर के उत्तराधिकारी विजयपाल (१०४०-१०४०), 


आय ... देव वर्मन्‌ (१०४५०-१०६५ ई०) भौर कीतिवर्मन्‌ (१०६५-११०६ ई०) थे । यह ज्ञात हे 
....॑. नहीं है कि परमारों ने इनमें से किसी से युद्ध किया हो | कीतिवर्मेन का उत्तरा- 
......  घिकारी सल्लक्षण वर्मन (११००-१११०) था जो स्पष्टतः नरवर्मन का समकालीव 
। “थ  था। चंदेल राज्य की सीमा परमारों के राज्य से सठी हुई थी । 








का रा था। सललक्षण वर्मन्‌ ने नारायशवर्मत्‌ से युद्ध छेड़े जिसमें उसकी विजय हुई। हे रे 
..... अजयबढ़ से प्राप्त एक उत्कीर्ण लेख का कथन है कि उसने मालवों और चेदियों की रे ः 
जप पा लक्ष्मी श्रपहत कर लिया । 






चोलों से युद्ध--अ्रतीत होता है नरवभ त्‌ ने चोलों से संघर्ष किया. जिसमें ः 


पा उसकी पराजय हुईं । विक्रम-चोलन्‌-उला का कथन है कि विक्रम चोल के सेनापति ने .. ० 








जो एक पहलव मंडलिक था (१११८-११३३ ६०) सिंधल कोड्भूण, और मालव के 

राजाओं को पराजित किया कप 
3 गुजरात के चालुक्यों से युद्ध--कर्णा पर उदयावित्य की विजय होने के बाद... 
._.. गुजरात और मालवा के संघर्ष अस्थायी रूप से रुके | कर्शा का उत्तराधिकारी जयसिंह- 





.. सिंदधराज (१०९६-११४५ ई०) बहुत ही छोटा था जब वह ११६६ ई० में भ्रशिहलवाड 






-.. की गद्दी पर बैठा । उसकी माता मयणह्ल देवी प्रतिशासन' बती भर कुछ समय तक हा 
- .. राज-कार्य संचालन किया । स्वयं प्रशासन का प्रभार अहण करने के कुछ ही समय - , 


... बांद बड़ी तीव्रता के साथ मालवा से पुनः फगड़ा आरम्भ हुआ । मेस्तुज्भ ने लिखा है कि. 
... जब सिद्धराज तीथ्थ यात्रा पर था और गुजरात से श्रनुपस्थित था तब मालवपति यश्ों- - 









... बर्मन्‌ ने उसके राज्य पर धांवा बोला | चालुक्य मंत्री शान्तू जिस परे प्रशासन का . '! 
... प्रभार था श्रपनी स्थिति निर्बल समझ कर श्रपमानजनक शर्तों पर आक्रामक को सम- | 
.. पंण किया । जज हो हा ०8 
गुजरात लौटने पर सिद्धराज ने मंत्री न्‍को , उसके भ्राचरण पर तीत्रूप से दोषी - 


कर ठहराया और मालवा पर चढ़ाई करने के लिए सेना को एकत्र करने की तुरन्त श्राज्ञा 








.._. दी। इस तरह परमारों से एक युद्ध छिड़ा जो १२ वर्ष तक चलता रहा और यशों- | 
.._ वर्मन्‌ के पराजित होने और बन्दी बनाएं जाने पर समाप्त हुआ । झ्ागे चल कर यह | 
...- दिखाया जायगा कि ३ वर्ष के अल्प शासन के बाद यशोवर्म तू ११३६ ई० में चालुक्य 


._ राजा का बन्दी बनाया गया । अतः यदि लड़ाई की दीघ॑ श्रवधि के सम्बन्ध में मेस्तज़् | 
_ का कथन सत्य है तो यशोवर्स न्‌ ने निश्चय ही अपने पिता नरवम न्‌ के शासन काल ँ. जज 

















जयसिंह से जयवर्मन तक ] है ऑ ह  2 परह 

में और प्रत्यक्षत: उसके श्रादेश पर गूजरात पर चढ़ाई की थी । कम 
.. जिनमण्डल क्ृत कुमारपाल प्रबन्ध वश न' करता है कि सिंद्धराज ने प्रशा किया - 

था कि जब वह नरवम तू का बध करेगा तो वह उसकी त्वचा से' श्रपनी तलवार की 


एक म्थान बनाएगा । यह युद्ध १२ वर्ष तक चलता रहा और नरवम न्‌ के पराजित. 
और बन्दी किए जाने पर समाप्त हुआ । किन्तु सिद्धराज ने अपने प्रण को. पूरा नहीं 


किया क्योंकि उसके मत्रियों ने उसे बतांया कि राजा अ्रवध्य है | यह संदिश्ध है कि 


 चालुक्य राजा सचमुच नरवर्मत्‌ को बन्दी बनाने में सफल हुआ, यद्यपि इसमें कोई हे द 2 | ' 
सन्देह नहीं है कि नरवम तू की पराजय हुईं थी । हल पा 
.. मालवा प्रशासन की ये सब पराजय निश्चय ही प्रमाणित करती हैं कि बार- 


हवीं शती ई० के पूर्वार्ड में इसकी सामरिक शक्ति की अभ्रधोगति थी । न तो नरवर्मन्‌ ः ह 
और न उसके उत्तराधिकारी इसके पूर्वगौरव में पुनः स्थापन के सम्बन्ध में कुछ कर... 


सके । अतः बहुत ही अल्पकाल में एक अत्यन्त गहरी विपत्ति परमारों पर श्राई जिससे सै हे 


" ...._ आ्रागामी दीघेकाल तक उनकी राजनीतिक सत्ता लोप रही । 


नरवमंन्‌ स्वयं एक कवि तथा उन व्यक्तियों का संरक्षक था जो अपना जीवन. - 


.. साहित्यिक कार्य-कलापों में श्रपण किए थे। उसने उनको सहानुभूति तथा भौतिक _ ह 


सहायता प्रदान की । उसने अनेक स्तुतियाँ और श्लोक रचें। उसने अनेक मंदिर 


..._  बनवाए यद्यपि अरब उनके इनेगिने अवशेषों का ही पता चल सकता है। उत्कीरां भ्रभि- " ८ 


... लेखों के साक्ष्य के अनुसार उसने नागपुर और भिलसा में भवन निर्माण कार्य किए।.. 


नरवमंन्‌ की राज्ञी मोमल देवी से यशोवर्मन नामक एक पुत्र हुआ जो ११३३ - क्‍ 


हा . ६० में अपने पिता के सिहासन' पर बैठा । 





यशोवमंत्‌--यशोवमन्‌ मालवा के सिंहासन. पर उस समय बैठा जब इसके _ ह 


| गा प्राय: समस्त सामरिक साधन गुजरात के बालुकयों से दीघंकाल पय॑न्त युद्ध से क्षीण हो... 


.._ गए थे । वह न तो कुशल सामरिक नेता था, भौर न उसके पास एक दक्ष कूटनीतिज्ञ 





सा क्‍ > . की सूक्ष्म दृष्टि ही थी जिसकी परमार वंश को इसके वेगयुफ्त प्रत:पतन के उन रे ह 
... तमाच्छादित दिनों में अत्यंत भ्रावश्यकता थी । श्रतः यह स्पष्ट था कि मालवा पर पुनः 
.... एक भयानक घोर विपत्ति आने वाली है । . 


प्रतीत होता है. विजयपाल पहले धारा के परमारों का एक राज्यपाल था। . 


.. नरबर्मन्‌ की मृत्यु के थोड़े समय पूर्व उसने भ्रधीववर का साथ छोड़ कर अपनी स्वत॑बता 
.... चोषित की। उसके शासन का एक उत्कीर्ण लेख तिथ्यंकित ११९० ,आपषाढ़ तदनुसार 
. जून ११३३ ६० इग्नोद में एक नवनिमित मंदिर की दीवाल में पाया गया हैं। यह... 


_.. अभिलेख स्पष्ट रूप से प्रकट करता है कि नरखवर्मनूं के शासन के उत्तराड्े काल लि आप 












ा १३४ | रा बा पर मा । हा पा पर | उत्तरी भारत का इतिहास: .। 
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... परमार राज्य का विखण्डन आरंभ हो गया था किन्तु इससे भी अधिक भयंकर विपदाएँ ... 










... यद्योवर्मन्‌ के भाग्य में लिखी थीं । 


रा  श्रात्॑कित हुए । विग्रहराज तृतीय, पृथ्वीराज और अश्रजयराज (जयदेव) चाहमान दुलभ 
... के बाद गही पर बैठे जिसने चालुक्यों के विरुद्ध उदयादित्य की सहायता की । एक 


.. प्रस्तर उत्कीर्श लेख अभिकथन करता है कि श्रजयराज ने उज्जैन तक के प्रदेश को... 
5 जीता। पृथ्वीराज विजय' का कथन है कि अजयराज ने मालवपति सुल्हण पर आक्र- 
... मण कर उसे परास्त किया । सोमेश्वर के विजोलिया उत्कीर्ण लेख तिथ्यंकित ११६६... 
-.. ई० का कथन है कि जगदेव ने दंडनायक सुल्हणा को युद्ध में बन्दी बनाया और एक 
.. ऊँट की पीठ से उसको बाँध कर अजमेर लाया | अश्रजयराज ११३५ ई० के कुछ पूर्व... 


इस समय के लगभग परमार शाकम्भरी के चाहमानों के एक आक्रमण से... 


... वर्तमान था जो उसके उत्तराधिकारी अर्णोराज की पूर्वतम ज्ञात तिथि है। उसका - 
















हि रोक लेख के सुल्हण को दंडनायक रूप में वर्शान करना ठीक प्रतीत होता है । 


. _ भील सरदार जिसकी सहायता उस पहाड़ी प्रदेश में उसके लिए बहुत मूल्यवात थी... 


3 ा बिना भ्रधिक कठिनाई के वह उज्जैन नगरी के वहिर्भागों में पहुँचा और शित्रा नदी के... 
..._. तट पर अपना शिविर गाड़ा । यशोवमंन्‌ ने वीरतापूर्णा प्रतिरोध प्रस्तुत किया, किस्तु 
बह परास्त किया गया और बन्दी बनाया गया ।- उज्जैन सहित समस्त अंवन्तिदेश 


...__ जयसिह के हाथों में भ्रा गया, और गुजरात साम्राज्य में सम्मिलित किया गया । 


प्रतिरक्षा सर्वाघिक निबंल है। जयसिंह ने जैसे ही यह सुना अपनी गज सेना लेकर 


मा ब् गे गया । 


समकालीन मालव नरेश या तो नरवर्मत्‌ था या यशोवर्मन्‌ । श्रत: बिजोलिया उत्कीर्ण 


पर गुजरात के चालुक्यों के साथ युद्ध--गुजरात सेना ने सिद्धराज के नेतृत्व. - 
. में मालवा की ओर प्रस्थान किया । उसके साथ थे नदुल नरेश आशाराज और एक. . 


छ मेरुतुड़ ने लिखा है कि राजा ने धारा के किले.पर घेरा डाला, किन्तु उस पर . 
5 -_ भ्रधिकार करने में वह असफल रहा श्रौर पीछे हटने की तैयारियाँ करने लगा। इसी 
.._ बीच उसके मल्त्री मूंजल ने यह सूचना प्राप्त की कि किले के दक्षिणी द्वार पर साव- 
... धानी पूर्वक आक्रमण करने से सफलता मिलने की श्रच्छी श्राशा है, क्योंकि यहाँ की... 


... उस स्थान की ओर. लपकां और कठोर प्रयत्न करने के बाद नगर को अपने अ्रधिकार 
|. - में करने में सफल हुआ । यद्योवर्मन्‌ ने हथियार डाल दिया श्रोर चालुक्य सम्राट को. 
.  बन्दी बंना लिया गया । इस घटना के बाद मालवा पर जयसिंह का भ्राधिपत्य स्थापित 


। यद्यपि इन' दोनों जैन विद्वानों के वण न, विस्तार में कुछ पृथक हैं, किन्तु ्- हा 
-.. यशोवर्मन्‌ पर सिद्धराज की पूर्णा सफलता के संबंध में दोनों में पर्याप्त सहमति है... 
. जिसकी दृढ़ पुष्टि अनेक पूर्वकालीन अभिलेखों से होती है। “'सुक्ृत संकीर्तत” ने लिखा ा 














.. जयसिह से जयवर्मन्‌ तक ] मय लक पा सर | 


“ .. हैकि जयसि]ह ने धारापति यशोवरंत्‌ को कारागार में डाला। सोमेश्वर कृत | 
. सुरथोत्सव” और “कीतति कौमुदी” दोनों में वर्णन है कि जयसिंह ने परमारों को 
..  हुराया, नरवर्मन्‌ के नगर धारा को विजय किया और धारापति को लकड़ी के पिजडे सें. | के 


डाला ।. 


तक यशोवमंत्‌ का संबन्ध है यह वर्णन है कि वह थोड़े ही समय में गुजरात के कारा- - 


_बास से अजमेर के चाहमानों की सहायता से भाग श्राया । प्रतीत होता है कि उसने 
5... जयसिह की छर्ते मान लीं; और अंततः धारा में या सालवा के किसी प्रन्य भाग में... 
+... उसके मंडलिक रूप में राज्य करता रहा। अपने अभिलेख में तिथ्यंकित वि० सं० 
|... 2११६१ में वह 'महाराजाधिराज' कहा गया है। यह विरुद स्वतंत्र सज्राद्‌ की उपाधि 
है, किन्तु एक वर्ष बाद वि० सं० ११६२ में निस्वृत एक अभिलेख में उसने महाराज”... 
..... की मंडलिक उपाधि ग्रहएणा की | हे 


वि० स॑० ११६१ और ११६३ के बीच के वर्षों में मालवा गुजरात साम्राज्य | हे 


.. का एक अंश था, क्योंकि अ्नुवर्ती तिथि जयसिह के उत्कीरं लेख की पूर्वतम ज्ञात. 
- तिथि है जिसमें उसको अवस्तिनाथ के रूप में गौरवान्वित किया गया । । 


इंस काल में चालुक्य राज्य में केवल मालवा ही नहीं मिलाया गया था, बल्कि. ; ह 


... उसकी उत्तरी सीमा दक्षिण मारवार तक विस्तृत की गई थी जहाँ नदोल के चाहमानों | पे 
:... ने जयसिंह के आधिपत्य को स्वीकार किया किन्तु इस. सम्राट की साम्राजिक नीति... 
..._ अंततः असफल रही । बह अपने शासन' के बाद के वर्षों में सुखी और गोरवपूर्ण जीवन 2००४ 
|... न व्यतीत कर सका। उसके मंडलिक चाहमान आ्राशारांज ने उसके विरुद्ध विद्रोह. . 
* । ....... किया। आशाराज का पुत्र कटुदेव अ्रशिहलवाड प्रशासन के नियंत्रण से स्वतंत्र दक्षिणी 
. .... आभारवार पर राज्य करता हुआ दिखाई पड़ता है। किन्तु इसके पूर्व मालवा के परमार 
|... उसके नियंत्रण से पृथक्‌ हुए प्रतीत होते हैं । दोहद उत्कीर्ण लेख वर्णात करता हैं कि 





क्‍ मालवा के राजा पर सिद्धराज की विजय मात्र सामरिक श्रभियान न था। 
उसने परमार प्रशासन को पूर्णतया उखाड़ कर इस प्रदेश को अपने साम्राज्य में मिला... हा 
लिया । मेरुतुंग ने लिखा है कि सिद्धराज ने यशोवर्मत्‌ को मालव में रहने की अनुमति 
नहीं दी, बल्कि वहाँ अ्रपना आाधिपत्य स्थापित किया । वि० सं० १२६३ से लेकर 
. १२९९६ तक की विभिन्न तिथियों के बहुसंख्यक चालुबंय दातपत्नों ने सिद्धशाज को 
अवन्तिनाथ लिखा है । सिद्धराज ने दंड दादाक के पुत्र महादेव को जो नागर जाति... 
का था अवन्ति प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया । जयसिंह का एक प्रस्तर उत्कीर्णा 
. लेख तिथ्यंकित वि० सं० ११६५ तदनुसार ११३८ ई० जो उज्जैन में पाया गया हमें... 
.._ बताता है कि राजा ने यश्योवर्मन्‌ को हरा कर बलपूर्वक श्रवन्ति मंडल पर अधिकार 
. किए रहा, और उसकी ओर से महादेव उस प्रदेश पर प्रशासन कर रहा था। जहाँ... 















हा -जयसिह ने संभाव्यतः, जैसा कि प्रो० बुहलर ने हे ४ 
राजपथ के रक्षार्थ--अपनी 





.. उज्जैन-पति से पुतः विजय करना पड़ा । 


.. . संभाव्यत: मुक्त किया।....... 


_ हुआ किन्तु वह इस पर अधिक समय तक अपना स्वत्व ते बनाए रख सका । परमारों 





टिप्पणी की है 'मंड' और धार के 
० नी सेनाओं के लिए मार्ग साफ रखने के लिए, और इस ओर 
..._ से अचानक भाक्रमणों के विरुद्ध प्रतिरक्षा करने के लिए, दधिपद और अ्रन्य जनपदों 
.... (मालवा और गुजरात के बीच पंयमहल में वर्तमान दोहद) के लिए एक सेनापति 

नियुक्त किया । अवन्ति जयसिंह के हाथ से निकल गया था, यह इस तथ्य से प्रकट है... 
... कि उसके उत्तराधिकारी कुमारपाल को सिंहासनारूढ़ होने के तुरव्त बाद ही इसे .. . 


यद्यपि जयवर्मत्‌ अधीनता के बन्धन से अपने राज्य को मुक्त करने में सफल 





यशोवर्मनू--यश्चोवर्मंन्‌ के बाद उसका पुत्र जयवमन्‌ सिंहासन पर बैठा। 
- . महाराजाधिराज विरुद धारण कर अपने को स्वतंत्र सम्राट्‌ घोषित किया | इस राजा... 
... ने अपने पैतृक प्रदेश को गुर्जरों के आधजिपत्य से ११३८ ई० के लगभग किसी समय 


.. की साज्राजिक शक्ति पहले ही छिन्न-भिन्न हो गईं थी श्रौर जयवर्मन्‌ अपनी सामरिक 


.._ शक्ति को पुनः प्राप्त करने का कोई वास्तविक प्रयत्न न कर सका । मांलवा पर अन्य... 


..._ कई ओर से आक्रमण का संकट आ उपस्थित हुआ । इसी समय के लगभग नरवरमन्‌ के... 


.. नरेश की लक्ष्मी को पूर्रांतया लूटा । प्रतीत होता है कि इस अभियान में विष्णु वर्धनू 





... विपक्षी सल्लक्षणं .वर्मन्‌ के एक भतीजे चंदेल्ल मदववर्मनू (११२८-११६३ ई०) ने 
.. भालव पर श्रांक्रमश किया । उसके शासन के मऊ उत्कीर्ण लेख ने अभिलेखन किया 
पा है कि उसने वेग से मालवपति को अभिभूत किया जो दर्प से भरा हुआ था | चालुक्य है 
. विक्रमादित्य षष्ठम्‌ के बाद सोमेश्वर तृतीय. (११२८-११३४८ ई०) और जगदेकमलल्‍ल 
। रा द्वितीय (११३६-११४८ ई०) गद्दी पर बैठे । जगदेकमलल एक बड़ी सेता का नेतृत्व. 5 
- करते हुए मालव पर दूट पड़ा । जयवर्मन्‌ इस शक्तिशाली शत्रु के भीषण श्राक्ममशा के... 
.._ सामने ठहर नहीं सका । प्रतीत होता है कि उसकी गहरी पराजय हुई और वह युद्ध 
क्षेत्र में मारा गया । एक उत्कीशा लेख तिथ्यंकित लगभग ११५७ ई० ने अभिलेखन 
_. किया है कि जगदेकसल्ल ने मालवपतिं को विनष्ट किया । दूसरे उत्कीर्ं लेख तिथ्यंकित ४ 
.. ११५८ ई० का कथन है कि अधिकार किए बिना वह मानव से चला गया। एक. 
तीसरे उत्कीर्ण लेख तिथ्यंकित लगभग ११६५ ई० ने वर्णांत किया है कि उसने मालव 


... के पुत्र होयसल नरसिंह प्रथम ने, जो उसका मंडलिक.था, जगदेकमल्‍्ल की सहायता 
-. की -थी। लगभग ११५० ई० के एक अभिलेख का कथन है कि नरसिंह ने मालव 

- राजा को अभिभूत किया:। तिथ्यंकित. ११६२ ई० के हुन्सुर उत्कीर् लेख ने इस तथ्य मा 
की पुष्टि करने के साथ यह भी लिखा है. कि उसकी तलवार मालब राजा का भक्षण 
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करने को आतुर थी। उदयवर्मन्‌ू का भोपाल दानपन्न इस तथ्य का श्रप्रत्यक्ष रूपसे । 
साक्ष्य है कि जयवर्मत्‌ अपने सिंहासन और राज्य से विहीत हुआ । इसने लिखा है कि .. 


लक्ष्मीवरमन्‌ के शासन का अन्त हो जाने के बाद बलपूर्वक सम्रांटूपद प्राप्त किया । _ 






इस प्रकार सामाजिक परमार प्रशासन ने दूसरी भयानक विपत्ति सहन की, 


और इस बार उसको लगभग २४ वर्ष तक बिना किसी राजनीतिक सत्ता के रहना 





: पड़ा । यह घटना अवद्य ही ११४३ ई० के कुछ समय पूर्व हुई होगी जो लक्ष्मीवमंत्‌ 


... की पूर्वतम ज्ञात तिथि है । जयवर्मत्‌ के बाद बल्‍लाल नामक एक राजा ने मालव पर... 





राज्य किया । उसकी वंशावाली के सम्बन्ध में तथा किस तरह उसने श्रपना राज्य... 
प्राप्त किया, इसके सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञात नहीं है। मैसूर के होयसलों में यह नाम... 
अत्यन्त सामान्य था। हो सकता है कि वह होयसल राजवंश का एक वंशज हो, और हि 
. होयसलों और चांलुक्यों की सम्मिलित सेनाओं द्वारा जयवर्मत्‌ के पंददलित किए जाने... 
. पर भाग्य लक्ष्मी उसके हाथ लगी हो । किन्तु बल्‍लाल अपने भाग्य को दीर्घकाल तक 
. मे भोग सका। शीघ्र ही उसे गुजरात सम्राद कुमारपाल से संघर्ष करता पड़ा जिसने . 


. उसको पराजित किया और मार डाला । कुमारपाल ने तब मालव को विजय किया ।. 










इस भाग की श्रचिन्त्यगति द्वारा मालवा पुनः चालुक्यों का एक प्रदेश बना जिन्होंने इस _ ०५ ४5 
आर इस पर श्रपन्री सत्ता को श्रधिक दृढ़ आधार पर स्थापित किया | इस काल में .. 
_ साम्राजिक परमार वंश धुंध में बिलीन हो गया । भ्रब मालवा में कोई ऐसा 'उदया- 


हे _ दित्य' नहीं था जो चालुक्‍्यों की सेनाओं के विरुद्ध दृढ़ भ्वरोध प्रस्तुत कर सके | भरत: 


... इसके अनिवाय परिणाम हुए | परमार इस बाढ़ के जलप्लावन की गहराई में दीर्घ॑ । 
.. कालावधि तक डूबे रहे । बा 


















.. मालवा के परमारों का पतन 


मालवा विजय करने के बाद चालुक्य कुमारपाल की ११७२ ई७ में भृत्य हुई 


_. उसके उत्तराधिकारी निबंस थे। परमारों ने पुनः एक बार मालवा की अपनी पैतृक * ् 
... जन्मभूमि प्राप्त करने का प्रयत्व किया। विन्ध्यवर्मन्‌ू (अजयवर्मन) सिंहासवाच्युत 
हे हा . जयवर्मत्‌ का पुत्र था । उसने घूलराज द्वितीय के शासनकाल के पूर्वोर्श में घनघोर युद्ध 
... के बाद गुर्जरों की मुट्ठी से संपूर्ण मालवा प्रदेश इसकी राजधानी धारा सहित छीन 

.._ लिया। मूलराज द्वितीय ने सेनापति कुमार को एक बड़ी सेना के साथ विश्ध्यवर्मन्‌ के 










... विरुद्ध भेजा। उसको कुछ प्रारंभिक सफलता प्राप्त हुई । उसने गोगस्थान नाम्ती क्‍ 
.._ त्गरी को विनष्ट किया और जिस स्थान पर राजप्रासाद था वहाँ एक कुँशा खुदवा 


पा दिया । उसने मालवा प्रदेश को लूटा और उसके सारे घन को अपहृत किया । प्रतीत 
. - हीता है अन्ततः विन्ध्यवर्मनू विजयी हुआ । विस्ध्यवर्मन्‌ ने मालवा में शान्ति और 










। ' "मा व्यवस्था प्रतिष्ठापित की और कुछ वर्षों में इसने अ्रपत्ती सामान्य स्थिति पुन: हे 


की गुजरात में अ्रव्यवस्था व्याप्त थीं। अतः गुजरात की श्रोर से मालवा पर - ः " 
रा हा आक्रमण का संकट थोड़े समय के लिए टला रहा । दविखिन में उथल-पुथल तथा 
. राजवंद्ों के परिवर्तत हुए फिर भी परमार राज्य के लिए उस ओर से श्राक्मण का 


। दे >संकठ दूर नहीं हुआ था । 






होयसलों युद्ध--इंसवी सत्‌ ११७३ श्ौर ११७७ के बीच में किसी समय मय. ५ 


रे हा बा बल्‍्लाल द्वितीय के नेतृत्व में होयसलों ने मालवा पर जूठ-मार अभियान किया । उसने 
.. अपने चारों ओर के और भी प्रदेशों को लुटा | अभ्रतः अनेक शोसक राजाओं ने जिसमें... 
.. विन्ध्यवर्मन्‌ भी सम्मिलित था उसके विरुद्ध एक संघ बनाया और उन्होंने इंसकी सफ-... ः 
लता के लिए सेनाएँ प्रदान की । सम्मिलित सेनाश्रों ने मैसूर पर अकस्मात्‌ धावा बोला... 
... किल्तु बलल्‍लाल द्वितीय ने उनको सफलतापूर्वक परास्त किया है। अधिकेरे उत्कीश 









५ रे लेख तिथ्यंकित १२०६ ई० में लिखा है कि बल्‍लाल द्वितीय चोल, मालव और गुर्जर 8 ३ 
५ देवगिरि के थादवों से युद्ध यादव भिल्‍लंम से विन्ध्यवर्मन्‌ के प्रदेश पर ५ । 


ह 
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. मालवा के परमारों का पतन ] आओ जा |. [२१६ 


. धावा बोला और इसको सफलतापूर्वक लूटा । इसके बाद चालुक्य भीम द्वितीय को 
हरा कर वह दक्षिणी मारवाड़ में बलातू घुस गया जहाँ उसकी प्रगति नदोल के चाहमान 
राजा केल्हण ने रोकी । इन अ्रभियानों में भिल्‍लम को सारहीन गौरव के अ्रतिरिक्त.... 


कुछ हाथ भ लगा । 


मुसलमानों का आक्रमण-- जिस समय उत्तर में यादव अपनी सामरिक 
दक्षता प्रदशित कर रहे थे श्रौर परमार और चालुक्‍्य अपने प्रदेशों की प्रतिरक्षा में... 
. लगे हुए थे, शिहाबुद्दीन मुहम्मद गोरी के नेतृत्व में मुसलमानों ने हिन्दुस्तान के द्वार... 
पर पुनः ठक्कर मारी । इस बार बे भारत में मुसलमान साम्राज्य स्थापित करने की 
दृष्टि से आए थे। तराइन के युद्ध-क्षेत्र में मुसलमान और हिन्दुश्नों ने एक दूसरे का... 
सामना किया । अजमेर के महान्‌ चाहमान राजापृथ्वीराज ने मात्र दो वर्ष पूर्व शिदाब- 
उद्दीन पर एक गहरे घाव का श्राधात किया' था और उसकी सेना को परास्त किया 4. 


भारत के अन्य राजाओ्रों की हृदयहीनता और उदासीन ता के कारण तथा स्वयं 


.. पृथ्वीराज की आमोदप्रियता, असावधानी, आलस्य और उपेक्षा के कारण अजमेर ह 
. सहित समस्त उत्तरी भारत भुसलमानों के अधिकार में चला गया। मुसलमानों ते - 
.._ शाल्तिषूर्ण हिन्दुओ्नों पर अत्याचार करना आरंभ किया । जहाँ-जहाँ मुसलमान श्राक्तामक 
.... गए अपने साथ विध्वंस और लूठ लेते गए । मन्दिर धराशायी किए गए और मूत्तियाँ 
.. फेंकी और तोड़ी गईं | लुटेरों के भ्रत्याचार से बचने के लिए लोग मालवा आए हा 
पा मुल्यांकल--विन्ध्यवर्मन्‌ एक योग्य सैनिक झ्रौर कुल सेनापति था | उसकी 
... जितनी भी प्रशंसा की जाय थोड़ी है। मालवा में परमार श्राधिपत्य पुन: स्थापित कर... | 
... उसने अपने परिवार की महान्‌ सेवा की । यह उसके असीम अध्यवसाय और अ्रथंक | 
. कर्मठता का परिचायक है कि उसने मालवा को विदेशी नियंत्रण से मुक्त किया। | 
... उसका शासन कब समाप्त हुआ यह ज्ञात नहीं है। । । 
हा सुभटवर्मन्‌--विन्ध्यवर्मत्‌ के बाद उसका पुत्र सुभटवर्मन्‌ मालवा के सिंहासन 
पर बैठा । उस समय गुजरात की स्थिति गम्भीर थी। चालुक्य भीम द्वितीय के . - 
मई -._ मंत्रियों भर मण्डलिकों ने उसके राज्य के टुकड़े-टुकड़े कर आपस में बाँठ लिया और .. 
. वे स्वतंत्र राजाओं के रूप में शासत करने लगे । का 
पा लाठ पर विजय--गुजरात की इस श्रव्यवस्थां का लाभ उठा कर यादव- - 
० पं राजा भिल्‍लम आर मरु के चाहमान राजा ते गुजरात पर शभ्राक्रमशण किए, किन्तु वे. 
..._ झंसफल रहे । कुतुबउहीन ऐबक ने ११९४४ ई० में संपूर्णा प्रदेश को विध्वंस किया। 
.. सुभ्टवर्मन्‌ ने इस अवसर को हाथ से जाने त दिया और अविलम्ब चालुक्य साम्राज्य... 
.. क्रे लाट प्रदेश पर आक्रमण किया, उसको लूटा. और अ्रपने राज्य में मिला लिया ।॥ ' 
.. उसने बहुसंख्यक जैन मंदिरों को लूटा और विनष्ट किया | ,बाद को वस्तुपालने 








हा ५ २२० । 072 हि हा है पा हर. हे न्‍ | न हे [ उत्तरी भारत का इतिहास 


हा ९ को र स्तम्भन के पाइर्वनाथ मंदिर का उद्धार किया, दभोई के वैद्यनाथ मंदिर को उन्नीस क्‍ 
5 - स्वर्ण कुम्भ अर्पश किए क्योंकि मालवभूप सुभटवर्मन्‌ वहाँ के स्वर्ण कुम्भों को... 
_ .- अपहत कर ले गया था । क्‍ - 





गुजरात पर आक्रमण--लाठ में दृढ़ता से अपना पैर जमाने के बाद परमार. 


... सेना ने गुजरात की राजधानी श्रणहिलवाड के विरुद्ध प्रयाण किया। लूट और 
.... विध्वंस करती हुई वह सौराष्ट्र में सोमनाथ नगरी के सिंहद्दारों तक पहुँच गईं किन्तु... 
'..... भीम द्वितीय के एक राज्यपाल श्रीधर ने उनको परास्त किया और पीछे हटने को 
_... बाध्य किया । चालुक्य भीम द्वितीय के मंत्री लवशा प्रसाद ने भी एक शक्तिशाली सेना... 
.. . एकन्न कर मालवशूप- सुभठवर्मन्‌ का पीछा किया। श्रतः सुभटवर्मन्‌ श्रपनी समस्त रा क्‍ 
.. सेनाओं के साथ गुजरात से लौट आया । मेरुतुंग और कीत्तिकौमुदी में और दभोइ । 


.._. उल्कीर्ण लेख में लवराप्रसाद की इस विजय का उल्लेख है । 


ला यादवों से युद्ध--यादव भिल्लम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जयतुगि ५ 
.... (११६१-१२१० ई०) में सिंहासन पर बैठा । उसने मालवा की दक्षिणी सीमा पर 
: नियुक्त मालव सेनापति को हराया। किन्तु इससे मालवा को कोई भौतिक हानि 


४ वह धर्मात्मा था और धामिक छत्यों में लगा रहता था । 


2 अजु नवर्मतु---सुभट्वर्मनू के बाद उसका पुत्र अजुनिवर्मत्‌ सिंहासल पर रा 
रा ९ का बैठा । उसका राज्याभिषेक १२१० ई० में हुआ । । 
कर गुजरात के चालुक्यों से युद्ध-अरजु नवर्मन्‌ ने चालुक्यों से युद्ध चालू रखा । 
रे - उस समय गुजरात और भी अधिक दयनीय अवस्था में था। जयसिंह तामक. एक 
+..  अपहर्ता ने: १२१० ई० के कुंछ पूर्व भीम द्वितीय को कुछ समय के लिए सिंहासनाच्युत 


हे मुल्यांकत--उपयु क्ष विवरणों से स्पष्ट है कि सुभटवर्मन्‌ युद्ध विद्या में ः 
अत्यंत कुशल था । उसने लाट को परमार राज्य में सम्मिलित किया । इसके श्रतिरिक्त 





“ कर दिया । किस्तु श्रन्यप्रान्तीय राज्यपाल उसके अ्रधिकार को स्वीकार नहीं करते 2 


... थे और भीम द्वितीय को ही अपना अधीश्वर मानते थे। अजुनिवर्मन्‌ ने जयसिंह 
_. पर आक्रमण किया । जयसिंह मालव सेना के सामने ठहर न सका और भाग गया। 
..... प्रतीत होता है इसके बाद जयसिह ने अ्रजु तवर्मन्‌ से सन्धि की और अ्रपनी पूत्री विजय... 
पा रा श्री का विवाह उससे किया । सा 
। यादवों से युद्ध--बादव जैतुतिग का उत्तराधिकारी सिहुश (१९०६ ई०--- 
१२४१ ६०) शक्तिशाली राजा था उसने मुसलमानों को हराया, होयसलवीर बल्‍लाल 
-. को उखाड़ फेंका, और पआान्थर के राजा. को भंभागिरि के शासक कक्‍्कलल्‍ल को, और 
.. कोल्हापुर के शिलाहार भोज को भुकाया. । उप्तने लाठ और मालवा पर आक्रमण 


.._ मालवा के परमारों का पतन]... 0 हक द [ सर 


_ किया । अजु नवर्मनू और उसके मण्डलिक लाट के सिन्धुराज ने उसको रोकने का... 
. यथाश्षक्ति प्रयल किया किन्तु वें असाधारण रूप से असफल रहे । इस युद्ध में सिन्धु- बा, 
. राज काम झाया । लूटमार करने के बाद यादव सेना लौट गई । 8 हे 
....._ भ्जु नवमंन्‌ का शासन शान्ति और व्यवस्थापूर्ण था। 'पारिणातमंजरी' ते इस. 
समय के मालवा के गौरव को लिपिबद्ध किया है । जनता सुखी थी और परिमाजित. 
. रुचि के सामाजिक कार्यों में भाग लेती थी। अजुन्वर्मत्‌ विद्या का संरक्षक था श्रौर 
. विद्वानों को साहित्य-अनुशीलन में प्रोत्साहित करता था । वह स्वयं महान्‌ कवि था॥ 7 
.. मदन उसका राजंकवि था और विख्यात जैन ग्रन्थंकारं ्राशाधर उसके राज्य के नल... | 
 कच्छुपुर नगर में रहता था । उसके कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ अत: उत्तराधिकार 
महाकुमार हरिश्चन्द्र के पुत्र देवपाल को मिला |... हम 
+.......  देवपाल--देवपाल हरिश्च॒न्द्र का पुत्र था । संयोगवश उसको मालवा का 
|... सिंहासन मिला । उसने साहसमहलविरुद' धारण किया ।...... जी 
....... देवपाल के उत्कीर्णा लेख तथा अ्रजु नवर्मन्‌ के उत्कीशं लेख से प्रभावित होता है... 
कि तेरहवीं शतती ईसवी के प्रारम्भिक भाग में परमार राज्य पूरब में कम से कम. 
.. उदयपुर तक, दक्षिण में होशंगाबाद भौर नीमर जनपदों तक, भौर परिचिम में भड़ौंच 
..._ जनपद तक फैला हुआ था । इस वंश के बाद के उत्कीरणं लेखों से प्रकट होता है कि... 
. : बारहवीं शती ईसवी के मध्य से वागड़ परमारों के हाथ से निकल गया और मेवार के... 
.. शुहिलों का इस पर अधिकार हो गया । उसके शासनकाल' में बिल्हरा ने जो कुछ समय 
.. के लिए राज्य के प्रशासनिक कार्य से सेवानिवृत्त हुआ था ।पुत्ः सान्विविग्नहिक के... 
.. हूप में पद ग्रहण किया । लाट का राजा सिन्धुराज का पुत्र शंख (संग्रामसिह) मालवीय- 
....._ राम देवपाल का मण्डलिक था । बा 
ही दंख--शंख की युद्धकला में झराइचर्यजनक दक्षता थी । उसने देवगिरिसे 
.... यादवों और गुजरात के चालुक्यों से युद्ध किया । उसके राज्यारोहए के कुछ समय 
-.. बाद यादवों ने लाट पर एक भारी आक्रमण किया, और वे नर्मदा तक बढ़ गए व हे 
.... शंख ने उनको असाधारण रूप से परास्त किया ।इस समय के लगभग उत्तरसे 
.._. अशांवराज के पुत्रों ने लाट पर आक्रमण किया किन्तु मालव भूप की समयोचित मध्य- 
:..... स्थता से वह विनाश से बच गया । कुछ समय बाद यादवों ने शंख पर पुनः आ्राक्रमण 
किया और झंख को बन्दी कर लिया । इसके बाद यादवराज सिंहण एक पक्ष, और 
... देवपाल और उसके मंण्डलिंक शंख दूसरे पक्ष के बीच सन्धि हुईं । 0 
रा है गुजरात के विरुद्ध युद्ध--कुछ समय पूर्व चालुक्यों ने लाट प्रदेश के कैम्बे “० 
रा पर पर अधिकार करके चालुक्य साम्राज्य में मिला लिया । शंख ने इस पर पुनः अधिकार 








रा । :रर:]  ः ० मा हा कप [ उत्तरी भारत का इतिहास 


हे . ऋरते के लिए युद्ध घोषित किया किसतु. चालुक्य सचिव वस्तुपाल मे उसको पीछे हटने हे 
के लिए विवश किया । हा 
ः इस पराजय के बाद देवपाल और शंख ते यादव सिहण से मिलकर गुजरात _ 


_.. यर आक्रमण करने के लिए एक संगठन बताया | इस समय चालुक्य राजा वीरधवल 


० | ः _तुरुष्क श्राक्रमण को पीछे ढकेलने के लिए उत्तर की श्लोर गया हुआ था । इससे उसके _ 


' _ आन्रुओं को बड़ी सुविधा हुई । वीरधवल ने मुसलमानों पर विजय प्राप्त की ।इस 
विजय के बाद वीरघंवल ने शंख से एक सन्धि की। 'प्रबन्धचतुरविशति' में लिखा है... 


पा ॒ कि वीरधवल ने धारावर्ष की सहायता से सुरत्राण मौजदिन (मुइजुद्दीन इयलतिमिश) 
- को हराया। पा 
मुसलमानों द्वारा मालवा पर आक्रमण---जिस समय देवपाल गुजरात 


हा शा साम्राज्य को विनष्ट करने में व्यस्त था. । मुसलमानों ने परमार राज्य की उत्तरी- 


: पूर्वी सीमा पर रण-ताद किया । सुसलसान अजमेर सहित उत्तरी भारत के अधिकांश 





.... कर रहे थे । उन्होंने १२२६ ई० परमार राज्य की उत्तरी सीमा के समीप स्थित मन्द- ... 


! . सौर किले को विजित किया और उन्होंने गुजरात पर श्राक्रमण किया किन्तु वीरधवल 
में उनको पीछें खदेड़ा । इसी समय के लगभग देवंपाल ने यांदवों के साथ गुजरात पर 


रे एक सम्मिलित झराक्षमण किया । जातीय ईर्ष्याश्रों से अंथे होकर उस संकट की ओर 


. .. न देखा जो उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, और उसे उस भ्रदुरदरशिता का दण्ड भोगना हे 
. >पड़ा। सालवा मुसलमानों के आ्राक्ममशों का ग्रास हुआ । इयलतिमिश ने १२३३-३४ ई० 


_.- में ग्वालियर पर अधिकार किया भर अपने सैन्यदलों को मालवा पर चढ़ाई करने के... 


.. लिए भेजा । देवपाल इस आक्रमण के लिए तैयार त था। सुलतान ने भिलसा किले... 


.. थर सुगमता से अधिकार. कर लिया और उज्जैन नगरी में विजय प्रथाण किया 


| .. फिरिक्ता ने लिखा है कि इस अ्रवसर पर मुसलमानों ते महाकाल को अ्रपित किए हुए 


... एक भंव्य मंदिर को विनष्ट किया जो सोमनाथ के मंदिर के ढाँचे पर बना था । इस. 


2 रा मन्दिर को बनाने में ३०० वर्ष लगे थे और यह सौहाथ ऊँची एक दीवाल से 
इस तरह परमार राज्य को एक दूसरा उप्र घकका लगा जिसने निःसन्देह इसके... 


पे ८ _हास और पतन की गति को तीज किया | इस भीषण उथल-पुथल में घोल्क के वीर- हा 
_... चधवबल ने देवपाल के मण्डलिक शंख से भड़ौंच छीन लिया । 


जयतुगिदेव---इसने बालनारायण नाम ग्रहुएा किया । इसके समय से परमार ह 


वंश का बुतह्वास और क्षय आरम्भ हुआ और अन्ततः यह समाप्त हुआ । 









मालवा के परमारों का पतन ] | * ||__्ऱ् [ २२३ . क्‍ 





मालवा पर धावा किया और उसको लूटा किन्तु उसने इसके किसी भाग पर अधिकार 


. नहीं किया । राजा कृष्ण द्वारा की गई छुंट खसोटों ने निश्चय ही जयतुगिदेव के साम- 
. रिक साधनों को क्षीणा किया । उसको अपनी वक्षिणी सीमा की प्रतिरक्षा के लिए 






प्रपनी समस्त सेनाओं को खड़ा करना पड़ा । मुसलमानों ने उत्तर भारत में कई अन्य ७ 
अदेशों को वश्ीभूत किया किन्तु जयतुगिदेव उन घटनाओ्रों के प्रति श्राख मूंदे रहा, और 


. भावी संकट के विरुद्ध श्रपने राज्य की प्रतिरक्षा के लिए कोई प्रबंध न किया । दिह 







के मुसलमान शासक इलतुतमिश का ध्यान मालवा की क्षीश सामरिक शक्ति की ओर... 
 गया। वह ऐसे भ्रवसर की ताक में था। उसने शीघक्ष ही अपने सेनापति बलबन को 
दक्षिणी हिन्दू राज्य को वशीभूत करने के लिए भेजा । उन्होंने चंदेरी तथा भ्रन्य उनके... 
स्थानों के भ्रतिरिक्त मालवा पर अधिकार किया । इससे परमारों की गिरती हुई शक्ति... 


को एक और गहरा धक्‍का लगा । 









धोल्क के बाघेलों से युद्ध-मालवा पर तुरुष्कों ढ्वारा ढाई गईं विपत्ति को की 


देखकर चालुक्य बीसलदेव मे मालवा पर आक्रमण किया और इसकी राजधानी धारा 


... को लूटा । संभाव्यत: उसने यह इसलिए किया कि जब उसका पिता वीरघवल उत्तर 


मं तुरुष्कों से युद्ध कर रहा था तो जयतुगिदेव के पिता देवपाल ने यादवों से मैत्री कर 








.. गुजरात पर आक्रमण किया था। एक उत्कीर्श लेख में लिखा है कि बीसलदेव के 
आक्रमण से मालवा में प्रज्ज्वलित अग्वि उठते हुए घूश्र से उच्चाकाश में भयंकर अँधेरा.. 
... छा गया। बीसल ने लूट-मार किया किन्तु इसके किसी भाग को अ्रपने राज्य में सम्मि- | 
.... लित नहीं किया । अ्नेकानेक आक्रमणों से मालवा श्रत्यंत क्षीण हो गया और भ्रन्त में मे 8 
..... इसका पतन हुआ । क्‍ पा 
कर जयवर्मत्‌ द्वितीय--हामस के इस काल में भी मालवा राज्य का विस्तार... 


.. उत्तर में कम से कम भानपुर तक, पूरब में सागर जनपद तक. और दक्षिण में नीमर 
.. जनपद तक था । जा | 












..... रणथम्भोर के चाहमानों से युद्ध--परमारों का एक दूसरा प्रबल शत्रु शद पा 
.._ रशथम्भोर का चाहमान राजवंश था। इस समय दिल्‍ली और श्रजमेर में चाहमात - -।॥ 


|... शासल पूशारूप से समाप्त हो चुका था। ई० सन्‌ ११६२ में पृथ्वीराज तृतीय की... | 







.. पराजय और मृत्यु होने के बाद उसके पुत्र गोविन्दराज ने मुसलमानों की अ्रधीदवरता "पु 


.... में रणथस्भोर में राज्य स्थापित किया । गोविन्दराज का पौत् वीरनारायण इलतुतमिश 
:... के भूठे झ्राश्वासनों में श्राकर दिल्‍ली गया और वहाँ विष देकर मार डाल गया । उसके 
.. बाद सुलतान ने सरलता से रशाथमस्भोर को विजित किया । वीरनारायरा के चाचा... 

-.  वाम्भट ने वीरनारायण को दिल्‍ली न जाने. का परामर्श दिया था किन्तु उसने अपने 
| “ता आाचा की बात नहीं मानी और वह असंतुष्ट होकर मालवा चला गया। रशथम्भोर 









कम पर शरण 5 रा पा | न का [उत्तरी भारत-का इतिहास 


...... को विजित करने के बाद सुलतान ते मालवा के राजा को श्रादेश भेजा कि वह वार्भट _ 
... . को मार डालें। मालवा नरेश इस आज्ञा को पालन करने के लिए सहमत हुआ । 
..... वास्मट को इस षड़्यंत्र का पता चल गया भौर वह मालव राजा की हत्या कर सिंहा- 

. सन पर बैठ गया । मालवा के साधनों को प्राप्त कर वाग्भट ने रशथम्भोर पर अधिकार _ 


० हा किया । प्रतीत होता है कि जिस मालव राजा की वास्भद ने हत्या की थी वह जयवसंन्‌ 


.. द्वितीय था। यह घटना संभवतः १२६० ई० के कुछ बाद हुई। 


जयसिंह द्वितीय--प्रतीत होता है कि वह एक शक्तिशाली राजा था । वारभट 


४ | 5 ह “के उत्तराधिकारी जैन्नसिह ने परमारों पर चढ़ाई की और साहसी मालव सेना को _ 
-... _ भंपैथाघट्ट स्थान पर परास्त किया शनुवर्ती इतिहास से प्रकट है कि मालवा पर 
है - जैन्नसिहु का कोई नियंत्रण न था। 


अजु नवमंत्र द्वितीय--इसके राज्य में भयानक उपद्रव हुए। अ्रजुनिवर्मत्‌ 


.... और उसके मंत्री के बीच में वैमनस्य उत्पन्न हुआ । मुंसलमान इतिहास लेखक वास्साफ 
का - ने लिखा है कि दीघंकालीन युद्धों भर. श्रतिशय संहारों के बाद उन दोनों में से हर 
..... एक ने उस प्रदेश के एक-एक भाग पर अधिकार कर लिया । इन उपद्रवों के परिणाम _ 
..... स्वरूप मालवां पर प्रतिवर्ष द्ृत आक्रमण किए गए, और बहुत सी सम्पत्ति, धन, _ 
...._. बन्दी, और सुन्दर किरबास (चादरें) अपहृत किए गए । फिर भी वहाँ की स्थिति में रा 


। मालवा पर यादवों का छापा--यादव राजा ने मालवा पर एक सफलद्त .. 
.... आक्रमण किया । उसके शासन के थानापट्ट (१२९७२ ई०) में लिखा है कि वह 'मालवों 


रा के प्रद्यीपों को बुझाने में प्रलय का पंधड़ था । 


हे भालवा पर चाहमान हम्मीर का आक्रमण--इसके बाद रशथम्भोर के _ 
-.. चाहमानों के द्रत श्राक्मण आरंभ हुए । जैत्रसिह के पुत्र चाहमान हम्मीर ने मालवा 


... पर धावा बोलां और उसकी सामरिक शक्ति को अतिशय क्षीण किया । 


कम बाघेलों का आक्रमण--परमार राज्य की निर्बलता का लाभ उठाकर: . 
सा 5 घोल्क के बाघेलों ने मालवा पर विजय प्राप्त की । उस समय बावेलों का राजा सारंग- 

देव था । हा मा 
। भोज हितीय--मालवा पर हम्मीर का दूसरा. आक्रमण--अजुनिवर्मत्‌ 


ः रा हे "हे के बाद भोज द्वितीय मालवा के सिहासन पर बैठा । उसके शासन-काल में रणथम्भोर 
के चाहमान राजा हम्मीर ते पड़ोसी हिन्दू राजाशों की निर्बलता का लाभ उठाकर 
... सामरिक कीत्ति-यात्रा पर निकला । उसने इस शोर ध्यान नहीं दिया कि मुसलमान 





. मे उसके ही राज्य पर आक्रमण करने की व्यापक तैयारियाँ कर रहें हैं। हम्मीर गढ़- 


मालवाके परमारों का पवन]... [र२४ 





मण्डल, धारा, उज्जैन, मेवार, आाबू पव॑त, और वर्धमानपुर पर विजय प्राप्त कर... 


: _रणथम्भोर लौटा द . 
.. उस समय जबकि मुसलमान शासक उसके राज्यों की उत्तरी सीमा पर युद्ध- - 

घोष कर. रहे थे, हम्मीर ने अपनी जाति के राजाझों से बिना बिचारे एक युद्ध-क्रम 
में अपने को फँसा लिया । उसकी यह कटनीतिशञता की. कभी न केवल उसके विनाश 






की बल्कि परमारों के विनाश की भी कारण बनी । अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में... - 
१३०१ ई० में मुसलमानों ने उसके राज्य पर श्राक्रमण किया। 'हम्मीर महाकाव्य'... 
ने हम्मीर की मृत्यु का वर्णन करते हुए लिखा है कि जब उसके श्रन्त:पुर की समस्त 


.. रमणियों ने एक चिता पर बैठकर स्वेच्छा से अपने को जलाकर राख कर दिया, ] 


: प्राप्त हुए। अन्त में सो बाणों से विद्ध दाक्तिशाली हम्मीर गिरा किन्तु जीवन रहते द 
विपक्षियों के हाथों में पड़ना गह्मां मानते हुए उसने एक ही अ्रन्तिम झटके में अपने _ 
।... ही हाथों से अपने शिर को अपने शरीर से श्रलग कर दिया । द 





। 5 क्‍ । पर आक्रमण किया । मह्लंकदेव श्रौर उसके सेनापति कोका (गौमा) ने सैनिकों को 





हु .. किले के भ्रन्दर ले गया | वहाँ जाकर वह श्रकस्मात्‌ मह्कदेव पर :टूट पड़ा और रा 
-... उसको मारडाला। हल 
7 जयसिंह वृतीय--परमार प्रभुसत्ता मालवा में श्रब सदा के लिए समाप्त हो... 
..  अकी थी, किन्तु मह्लकदेव के उत्तराधिकारी जयसिंह तृतीय ने कुछ समय तक भिलसा- 


-..- झुसलमान साम्राज्य में मिला लिया गया। 




























हम्मीर अपने साथियों के साथ किले से सवेग निकलकर शत्रुओं पर सहसा टूट पड़ा |... 
उम्रके समस्त पराक्रमी सेनापति वीरतापूवंक लड़ते हुए एक ) के बाद एक सदगति को... 


... मह्नक देव--इसके बाद परमार राज्य के पतन की बारी आईं | इस समय 

क्‍ द मालवा जीवन और स्फति से रहित प्राय: सनज्ञाशून्य हो चला था। इसी बीच मेवार हे 2 | | 
गुहिलराजा लक्ष्मसिंह ने इस पर भयानक श्राक्तमण किया और विजय प्राप्त की |... 

क्‍ मुसलमानों द्वारा मालवा की पूर्ण विजय--रशथम्मोर के पतन के बाद... 
१३०५ ई० में सुलतान अलाउद्दीन खिलजी ने चुने हुए सैन्यदल को लेकर मालवा... 


* हे .. यथाज्षक्ति भरती कर एकत्र किया जो कुल मिलाकर ३० था ४० हजार श्रद्वारोही 
... और ग्रसंख्य पदाति थे। मालव सेना के सैकड़ों योद्धा युद्धक्षेत्र में मारे गए, और कोंका...._ 
। ... के प्राण संघर्ष करते हुए निकल गए । मह्लुकदेव ने मण्डु के किले में शरण ली । 
..... मालवों विजय किया गया और सुंसलमान साम्राज्य में मिला गया। सुलतान ने 
.. -...  एलुनमुल्क को मण्डु विजय करने के लिए भेजा । एक गुप्त मांग से एक भेदिया उसको... 


दे में स्वतेन्नता का ध्वज फहराते रखा । बाद को यह प्रदेश भी विजित किया गया श्र ध 


। उपसंहार--इस राजंबंश ने मध्यभारत के एक विस्तृत क्षेत्र पर अ्रसीम 
हे हा ४ क्‍ का० बह ४ 2 हम कम 7 आम कि पा रा रे । रा | ० 





ही २२६ ] का 2 । । ् ..... । उत्तरी भारत का इतिहास 


" .._ अभुता के साथ ५०० वर्ष तक राज्य किया किन्तु पारस्परिक विनाशकारी युद्ध की... 
.... ज्वालाओं में यह मुर्का गया और सूख गया । इसने अ्रपने पीछे एक महान्‌ चिरस्थायी 








... सभ्यता और संस्कृति छोड़ी । राजनीति के क्षेत्र में इसकी सफलताएँ भव्य थीं; सरस्वती... मै 
. “कौ बेदी पर इसकी देन अ्रपरिमित थीं; झर भवन-निर्माणकला के क्षेत्र में इसकी 
_ उपलब्धियाँ अभूतपूर्व थीं; दीघकाल तक मुसलसान प्राक्रमणों की वेगधाराश्रों को यह 


..... “रोके रहा । इसकी महान्‌ शक्ति को देखकर ग़जनी के महमूद और घोर के शिह्ाब- 
.._.... सद्दीन मुहम्मद को परमार साम्राज्य के एक पत्थर तक को छूने का साहस न हुआ, 
..... अआअद्यपि उन्होंने मालवा के इर्द-गिर्द के समस्त प्रदेशों को पददलित और विध्वंस किया। । 
यद्यपि अजमेर, कन्नौज, और अ्रणहिलवाड़ की सम्पदाशं की अपेक्षा उज्जैन और घारा..._ 



























मत 55 मूति की ख्याति से कम थी.। 


_.. उच्चपद प्राप्त किया। राजनीति के क्षेत्र में भी इसकी सफलता मंहान्‌ और यशस्वी 
....  थी। उस काल में वास्तु विद्या उत्कृष्टवा के उच्चशिखर पर पहुँची थी श्रौर आज भी. 
रा द उदयपुर के एवं उन! के मंदिरों का स्थान भारतीय---वास्तुविद्याविषयक---अवदोषों _ 
53, हे । के श्रेष्ठ चमूनों में उच्च है। संस्कृत साहित्य के भण्डार को अमूल्य देन प्रदान करने हा 
। रे रा - का उच्चतम श्रेय उसी को है। परमार राजवंश के शासनकाल में मालवा में जितने “ | 
..... अधिक साहित्यिक धुरंधरों ने जन्म लिया उतने कदाचित्‌ ही किसी प्रान्त में हुए हों। _ 
_.././ किसी देश की संस्कृति का निश्चयात्मक एवं निर्णायक परीक्षण उसका साहित्य है । 
अपनी सृल्यवात्‌ विभिन्न और प्रचुर. साहित्य की उपलब्धि से मालवा ने भ्रपनी उच्च 
|... सफलता प्रमाणित की है। मालंवा में जो कुछ निर्माणकारय रूप प्रगति हुई है उसके 
.... पीछे परमार नरेश थे। झ्ावश राज्य की निरंतर सिद्धि के लिए उनकी मुत्तहस्त दान- 

5 जप शीलता, चिरंतन प्रोत्साहन और उदार सहानुभूति प्रेरक शक्ति रही है । १. 


रा । _ और वह फिर पत्तप ने सका । और इसके पूर्व वैभव भ्ोर गौरव का  श्रन्त हो गया । 
..... अनेकामेक हिन्दू राजाओं के बारंबार आक्रमणों से जो गहरा घाव उसको लगा वह 
....  भरान जा सका; और अन्त में मुसलमानों ने इसकी क्षीणकृत शाक्ति पर धावा 
पा 5 किया। इसके पतन के बाद दक्षिण की भ्लोर मुसलमान आाक्रासकों की बाढ़ को रोकने- 
..... बाला कोई बाँध न रह गया, श्र यह बाढ़ दक्षिण के समस्त हिन्दू साम्राज्यों को 


... की सम्पदाएँ कम तिमान न थीं, और न महाकाल भृत्ति की ख्याति सोमनाथ की ध 





















परमारों के सुखद राज्यकाल में हरेक दृष्टि से मालव सम्यता ने शभ्रत्यंत हे 


अपने पदिचमी पड़ोसियों के प्राक्रमणों से मालव राज्य की नींव तक हिल गई 


... बह ले गई। 








ग्रध्याय 0 


परमार राजवंश की ग्राब शाखा 





वाकपति मूंज ने जालोर, भीतमाल और आबू पवेत पर तीन नए अवस्थान 






बताकर अपने परिवार के राजकुमारों को वहाँ के राज्यपाल नियुक्त किए । जिस । हो 
. श्देद पर आबू शाखा का प्रभुत्व था वह अ्रबुद मण्डल के नाम से विख्यात था। इसका 
कम से कम विस्तार पूरब में देलवारा, दक्षिण में पालनपुर और उत्तर में गोद्यार 
_ जनपद तक था । परिचिम की श्रोर इसकी सीमा पर भिनभाल के परमारों के प्रदेश 
थे । इसकी राजधानी चन्द्रावती थी जो राजपूताना के सिरोही राज्य के दक्षिश-पुरब 


के समीप बनस नदी के तट पर स्थित थी । 







उत्पल का पुत्र अरण्यराज अपने वंश का सर्व॑ प्रथम राजकुमार था जो इस प्रदेश | 
. का अ्रधीदवर बता । उसके बाद महान्‌ कीतिवानू अद्भुत--कृष्णराज सिंहासनारूढ़ | 
. हुआ । हेमचन्द्र कृत द्रव्याश्य-महाकाव्य वर्णन करता है कि अ्बुद के राजा ने सौराष्ट्र 

: के मण्डलिक प्रहरिपु के विरुद्ध युद्ध में गुजरात के चालुक्य मुलराज (६४१--६६७ ई०) |... 
. को सहायता दी । हो सकता है कि उपयुक्त श्राबु का राजकुमार उसका पिता अ्ररप्ये- मे | 


. राज हो । 









धंधुक--इसके बाद इस वंश में महीपाल राजा हुआ । उसका उत्तराधिकारी . 


.. चंधुक था। वह मालवा के राजा भोज का समकालीन था। उसके शासनकाल में . | 
..अ्रणहिलवाड़ के घराने और धारा के घराने के बीच की शत्रुता ने उग्रतम रूप घारण 

.. 'किया.। महमूद के आक्रमण की धारा जब पीछे ही तो गुजरात के भीम प्रथम ने हा ५] ए 
. अपने राज्य को यथासामान्य सुव्यवस्थित करने में सफलता प्राप्त की । प्रतीत होता... 
- है कि इस समय के लगभग उसने आबू के परमारों के विरुद्ध शस्त्र उठाया और माँग 
.. की कि उन्तका शासक धंधुक समपंण करे किन्तु धंधुक ने चालुक्यों के समक्ष नतमस्तक 
.. होना अंगीकार न किया, किन्तु उनके आक्रमश का सामना करने में अपने को अंससंथे 
देखकर उसने धारा के भोज की शरण ली । तत्पव्चात्‌ भीम ने सरलता से अ्रुदमण्डले. 
.. पर अधिकार कर लिया और अ्रपता शासन बनाए रखने के निमित्त प्राखाटर्वेंश के 





















. _विमल को वहाँ नियुक्त किया । अपने राज प्रतिनिधित्व काल में उसने आदिनाथ का रे * 5 । ००: 








5 8 पर्णपाल--किन्तु भीम दीर्घकाल तक आबू पर शासन नहीं कर सका । घंधुक 
...... का पुत्र और उत्तराधिकारी पूर्णापाल संभवतः भोज की सहायता से अ्रपने पैतृक राज्य... 
..... पर अ्रपना श्ञासन स्थापित करने में सफल हुआ । ऐसा वर्णांन है कि उसने अपने. 
.....  शज्रुओों पर विजय प्राप्त कर अबुर्द मण्डल पर शासन किया । पूर्णापाल के राज्यारोहण 
..... की निदिचत तिथि का पता नहीं चलता । उसने 'महाराजाधिराज” की उपाधि धारण... 
..  की। प्रतीत होता है कि राजा विदेशी नियंत्रण से मुक्त स्वतंत्ररूप से श्पने प्रदेश पर... 
..... राज्य करता था। पूणंपाल के शासन की समाप्ति के बाद लगभग १०० वर्ष तक इस... 
वंश के इतिहास की जानकारी नहीं है । पूर्णापाल के बाद अनुक्रम से संभवत: धूमराज 


झौर भ्ुवभट्ट ने राज्य किया | भोज की मृत्यु से (१०५५ ई० के लगभग) आबू 


.._ राजकुमारों का चालुक्यों के श्राक्रमणों के विरुद्ध एक शक्तिशाली सहायक उठ गया। 
..- ग्यारहवीं शती ई० के छठ्वें दशक के उत्तराधे में जब परमार शासन विपत्ति फेल... 
ही रहा था। राजा भीम मे आाबू प्रदेश के विरुद्ध पुन: तलवार उठाईं। उसने इस प्रदेश के 





मम रा क्‍ [ उत्तरी भारत का इतिहास... 


४ . _ को विजय कर लिया किन्तु प्रतीत होता है कि उसने परमार राजकुमारों को अपना... 
.._.. सण्डलिक बना कर उनको उस पर शासन करने दिया । इसके बाद आबू पर्वत तेरहवीं 


_.... - छाती ई० के अन्त तक चालुक्य साम्राज्य का एक अंग बना रहा । 


विक्रमसिह---बारहवीं शती ई० के द्वितीय चतुर्था श में आ्राबू पर्वत पर रामदेव - हे हि 


क्‍ रा | रा राज्य कर रहे थे। उसके बाद उसका भाई विक्रमसिंह सिंहासन पर बैठा । वह चालुक्य हम 
5. कुमारपाल का एक मण्डलिक थी । ११४५ ई० में जब कुमारपाल अ्रजमेर के चाहमानों 


.. के विरुद्ध अ्रपनी सेना के साथ प्रयाण कर रहा था तो वह आाबू पंत पर ठहरा । वहाँ... 


..... विक्रमसिह से उसकी भेंट हुई और उसने उसका हार्दिक स्वागत किया। किन्तु थोड़े... 
..... दिनों पदचातू जब गुजरात की सेनाएँ मारवाड़ में लड़ रही थीं तो परमार राजकुमार 
.... ने विद्रोह किया, और संभवत: उज्जैन के राजाबल्‍लाल की प्रयाण करती हुईं सेनाओं हम 
... का साथ दिया । हेमचन्द्र ने विक्रमसिह के नाम का उल्लेख नहीं किया है किन्तु यह 
... लिखा है कि विजय श्रौर कृष्ण नाम के दो मण्डलिक उज्जैन के राजा से मिल गए... 
जिनको कुमारपाल ने वल्लाल के विरुद्ध भेजा था जो । वह आशण के विरुद्ध प्रयाण कर. 
.... रहा था। विक्रमसिंह को इस विश्वासघात के दण्ड स्वरूप अपने सिंहासन से बंचित 
.. होना पड़ा। जिन भण्डलक्ृत “कुमारपालप्रबंध' में लिखा है कि कुमारपाल ने 
/.... विक्र्मासह को युद्ध में पराजित कर उसकी दुष्टता के कारण उसको कारागार में 
..._ डाल दिया भर उसके स्थान पर उसके भतीजे यद्योधवल की श्रात्रू पर्वत के सिंहासन 
.... पर बैठाया । मा  ा 
का यशोधवल--यशोधवल को सिहासन की प्राप्ति कुमारपाल की कृपा से हुई - 
के थी । उसने उसकी झोर से मालवा की सेनाश्रों के विरुद्ध लड़कर उसके प्रति 






कक ५ बालक4क-+५० ८-०«५-५० ब-न्‍ज>क०-+त ५ *- 














... परमार राजवंश की आंबू शाखा ] शा 0 मी 0 


. श्रपनी स्वामिभक्ति प्रमाणित की । श्रजमेर के युद्ध क्षेत्र से लौटने के बाद छुसास्ताज 


को सूचना मिली कि बल्‍लाल गुजरात के मध्य तक पहुँच चुका है शोर उसकी सेना 
अशणहिलवाड़ पर प्राक्रमश करने के लिए प्रयाण कर रही है | उसने ठुस्त एक दुकड़ी... 
लेकर दात्रु से घनघोर युद्ध किया और बलल्‍लाल को पराजित कर मार डाता। इस 


. अ्रवसर पर यशोधवल ने अपने भ्रधीशवर की महती सेवा की भौर मालवा के राजा को 

. मार डालते का दावा किया । श्राबू पर्वत पर स्थित नेमिनाथ मे दिर के लेख में. 
.. लिखा है कि जब यशोधवल को मालुम हुआ कि मालवराज बल्‍्लाल चालुक्य कुमारपाल_ 
.. के विरुद्ध हो गया है तो उसने तुरन्त बल्‍लाल का बध कर दिया | उसके शासन की 

समाप्ति ११६३ ई० के कुछ पूर्व हुई जो उसके पुत्र और उत्तराधिकारी धाराव्ष की... 


पूर्व॑ततम ज्ञात तिथि है। प्रतीत होता है कि परमार शासक यशोधवल में चालुक्य छुसारझ 
पाल के कोंकश अ्रभियान में प्रमुख भाग लिया क्योंकि आबू परत के तेजपाल 


प्रशस्ति में लिखा है कि “जब क्रोधाक्रान्त होकर यद्योधवल युद्ध क्त्रे में निश्चल हुश्ना 
. तो कोंकशाधीक्ष की पत्नियां के नेत्रोत्पल से जलकर गिरने लगे । यह घंदता ११४६० 


ई० और ११६२ ई० के बीच की है।.... हि 
धारावर्ष--धारावष॑ एक विश्यात शासक था । बहुत वर्षो तक वह आन के. का 


..._ सिहासन पर आहुढ़ रहा । उसके शासन-काल के अ्रनेक अभिलेख पाए गए हैं। 


घारावष॑ महान्‌ योद्धा था और वाश विद्या में अपनी निपुणता के लिए विस्यात हर हे 


० था था । एक श्रवसर पर उसने सफलतापूर्वक एक ही. बाण के एक मात्र प्रहार से तीन ा 
_.. भजैंसों को भेद दिया । इस निष्पत्ति का उत्सव मनाने के निरमित्त आबू प्रवेतपर अच- 
.... लेबबर मंदिर के बाहर मंदाकिनी सागर के किनारे उसको एक मूति बनवाई गई. - 
..._ जिसमें उसके हाथ में एक धनुष था भौर उसके सामने तीन भैंसे ख् थे जिनके पेट 
... फदे थे। यह मूर्ति श्रब भी पृव॑ंदशा में वर्तमान है। राजा के शासन' 
7 कोब्रिदास-थां। . ..#. ँ 
सा कोंकण से युद्ध--धारावर्ष गुजरात के राजा कुमारपाल, अजयताते, हुई । + न्‍ मा 
...._ हिंतीय और भीम द्वितीय का समकालीन था। ११६२ ई० के उसके अभिलेख से प्रतीत 
.. होता है कि उसने उस समय तक पर्द्धस्वतंत्र मण्डलिक की स्थिति 
.... क्योंकि इस अभिलेख में उसने महामंडलेद्वर और महाराजाधिराज | 
.. पअ्रहण की हैं। अपने शासन के भ्रादि और उत्तरकाल में ग्रुजरात शासन से उसके «७४. 
_... संबंध मैत्रीपूर्ण थे। उनके विपत्तिकाल में उसने उनकी' असुल्य सेवाएँ की थीं अं ऊपर. 
हर यह लिखा जा चुका है कि यशोधवल ते - मालवपति के विरुद्ध युद्ध में चालुक्यों की... 
....... सहायता की थी। कोंकश पर सब कुमारपाल ने अभियान किया तो घारावष । 
० । उसके साथ था | मेर्तुज़ हे ने वर्णन किया है कि एक अवसर पर जब ऊुमासाल अपनी 


न कामंत्री 


प्राप्त कर ली थी 
दोनों ही उपाधियाँ .... 
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|... प्रजा के सभी लोगों से साक्षात्कार कर रहा था । उसने एक चारण को कॉकेश के . 
|... राजा मल्लिकाजुन (११४६-१११६० ई०) के नाम के साथ राजपितामह (राजाओों 
| गम के पितामह) की महान्‌ सम्मानसूचक उपाधि लगाते सुना । इससे उसके राजकीय गर्व. 
... को बड़ी ठेस लगी। राजा की उस समय की भावनाओ्रों को भंग करने के निमित्त _ 
..  आबंड ने एक सेना ले जाने की इच्छा प्रकट की । कूमारपाल ने इस प्रस्ताव की 
... बहुत ही इलाघा की और इस विशेष श्रवसर के लिए आरांवड को भ्रपती सेना का मुख्य 
.....  सेतापति नियुक्त किया । साम्राज्य के प्रायः सभी विशिष्ट मण्डलिक इस अ्रपभियान में... 
.... आ्रॉंबंड की सहायता करने के लिए भेजे गए श्र कष्टपूर्शा प्रयाणा के पर्चात्‌ उसने शत्रु... ' 
.. देश में प्रवेश किया। जब वह काल्विनी नदी की वेगधारा को पार कर रहा था, 
_. . सल्लिकाजुन ने आक्रमण कर उसकी सेता को पूर्णतया तहस-नहस कर दिया | उसको... 
, गये चकनाचूर हो गया भर भग्नहृदय वह गुजरात लौटा । किन्तु कुमारपाल का उसके... 
...  शौय में विधवास बना रहा भौर अ्रभियात को चलाते के लिए उसने उसको एक नई... 
सेना के साथ भेजा । इस अवसर पर झावंड ने काल्विनी नदी को पार करने में बहुत कु द 
+ सावधानी बरती । उसने इस नदी पर एक पुल बनाकर अपने सेवा को सफलतापूर्वक 
.. उस पार उतारा। मल्लिकाजुन ने श्रपनी शक्ति भर उसका श्रवरीध किया, किन्तु इस... 
-.. बार उसकी पराजय हुई और वह मारा गया; और उसकी राजधानी बूटी गई। लूट पा 
का बहुत साधन लेकर श्राबंड अशहिलवाड़ को लौटा और कुमारपाल के समक्ष पराजित... 
० हा राजा का सिर रखा। सोमेश्वरक्षत “कीति कौसुदी' और अरिसिंहकृत 'सुकृत संकीतैवँ 
में भी लिखा है कि कोंकणा राजा पर कुमारपाल ने विजय प्राप्त की । पा 
रा, प्रतीत होता है कि धारावष उन मण्डलिकों में था जिसके उपादेय सहाय्य से 
रा पर निदचय ही अखंड ऐसी पूर्ण विजय प्राप्त करने में सफल हुआ । नेमिनाथ मंदिर 
.. ग्राबूष बत के शिलालेख में लिखा हैं कि 'जिस समय कोध से अभिभूत हो कर धारावर्ष 
.. युद्ध क्षेत्र में अविचल डठा रहा, उस समय कोंकशपति के पत्नियों के कमलनेत्रों से 
... . अ्रश्नु गिरने लगें।” यह पूर्ण संभाव्य है कि धारावष॑ ने अपने श्रधीश्वर चालुक्य कुमार- 
0 पोल की झोर से इस युद्ध में भाग लिया। |... पा. 
... . अजमेर के बाहमानों से युद्ध--अजमेर के चाहमान राजा अणोराज की... 
... ११४६ ई० में कुमारपाल के समक्ष घोर पराजय हुई | उसके लड़के विग्रहराज (११४३- 
११६४ ई०) ने गुजरात साम्राज्य के उत्तरी प्रदेशों को ध्वंस कर चालुक्यों से बदला... 
_ लिया । इस कारण कुमारपाल के उत्तराधिकारी भ्रजयपाल ने अजमेर के विरुद्ध पु: 
... युद्ध भ्रारंभ किया कहा जाता है कि वह भ्रजमेर के राजा को भ्रपना सामन्‍्त बनाने में... 
हि । . सफल हुआ । किस्तु जब ११७८ ई० में भीम द्वितीय भ्रणाहिलावाड़ के सिंहासन पर बैठा... 
तो किसके उसके और भ्रजमेर के . राजघराने के बीच शत्रुतापुर्ण व्यवहांर होने लगे | कहा हा पर 

















।. ॑ै. परमार राजवंश की आबु शाखा]... |॒र॒य्यआयआय [री 


जाता है कि युवा चालुक्य राजा भीनमाल के शासक परमार जयसिंह की कन्या से 
विवाह करना चाहता था, किन्तु इस राजकुमारी का वाग्दान झजमेर के चाहमान' 


_ पृथ्वीराज तृतीय से हो चुका था । इस कारण चालूक्‍्यों श्रौर चाहमानों में युद्ध हुआ 
_ जिसमें चाहमानों का राजा सोमेशवर मारा गया। सिंहासीन होने के शीघ्र ही बाद. 
पृथ्वीराज तृतीय ने (११७९-११६३ ई० में) गुजरात पर धावा किया। इस अवसर पर. 
भी घारावर्ष ने अपने अ्धीश्वर की सहायता कर अपनी राजभक्ति प्रमाशित की। 
.. उससे शत्रु का कड़ा प्रतिरोध किया। प्रह्लादन ने भ्रपने 'परमार्थ-पराक्रम' में जांगल .. 
. (अजमेर) के राजा पृथ्वीराज के एक रात्रि श्राक्मश को विफल करने का श्ेय घारा- 

_ वर्ष को दिया है । इस ग्रन्थ में कहा गया है कि इस युद्ध में चाहमान राजा के विरुद्ध. 
.. भीम हितीय की घोर पराजय हुई । व 


मेवाड़ के गुहिलों से युद्ध--कुमारपाल की शृत्यु के बाद गुजरात साम्राज्य 


... का हास होने लगा । परमार विध्यवर्मन ने मालवा को पुनः जीत लिया और शाक- 
_- मभरी के चाहमानों ने अपने शासक के विरुद्ध खुल्लमखुलला शत्रुता घोषित कर दी। 

. किन्तु इसका सबसे प्रबल झत्र्‌ गुहिल सामंतर्सिह था जिसकी दो ज्ञात तिथियाँ ११७२ 

. और ११७६ ई० हैं। उसने गुजरात पर आ्राक्रमश किया जिस पर प्रत्यक्ष: इस समय... 
... अजयपाल (११७२-११७६ ई०) शासन कर रहा था ।अजयपाल की घोर पराजय | 
... हुई और युद्धक्षेत्र में वह बुरी तरह आ्राहत हुआ ।सोमेश्वर ने लिखा है कि उसके 
_... पू्ववर्ती कुमार ने बटुकेश्वर देवता की पूजा कर अश्रजयपाल के क्षतों को भ्रच्छा किया। “| | 
.... उस संकट काल में धारावष॑ ने गुजरातवंश का निष्ठापूर्वकः साथ दिया और अपने......| 
.... कनिष्ठश्ञाता प्रह्नादन को एक शक्तिशाली सेना देकर अजयपाल की सहायता को... 
-.. भेजा | आबू पर्वत शिलालेख में लिखा है प्रह्लादन ने पृथ्वी पर दनु के वंशजों के प्रति. | 
... घोर शत्रुतापूर्ण आचरण का प्रदर्शन किया--उस प्रह्नांदन ने जिसकी दक्ष तलवार ने... | 
... कीतिमान्‌ गुजर राजा की उस समय रक्षा की थी जब सामन्तसिह ने युद्धक्षेत्र में उसकी | 
... शक्ति भंग कर दी थी । गुजर राजा जिसका यहाँ उल्लेख हुआ है प्रत्यक्षतः श्रजयपाल 
..._ था, और पूर्ण संभाव्य है. कि सामन्तर्सिह उस नाम का गुहिल राजा था इसमें कोई 
... संदेह नहीं है कि आबु के परमारों की उस समय की सहायता ने चालुक्य सार्वभौमि- 


०  कता को संवंनाश से बचा लिया । 


गुजरात साव॑भौमिकता के विरुद्ध धारावर्ष का विद्रोह--अजयपाल और... 


.....  मूलराज द्वितीय ने बहुत दिनों तक राज्य नहीं किया । भीम द्वितीय के शासन के 
...... औआरम्भिक वर्षों में गुजरात सार्वभौमिकता पर और अधिक महान्‌ एवं श्रधिक कष्टप्रद 
..... विपत्ति आा पड़ी। सोमेशवर ने लिखा है कि मंत्रियों और सामन्‍्तों ने युवाभीम द्वितीय 
प के के साम्राज्य को झ्रापस में बाँट लिया । प्रत्यक्षतः घारांवर्ष भी उनमें से एक था जिन्होंने... 


ब्ंब 








शशि एक 7 ४ हु उत्तरी भारत का इतिहास 


_.. विद्रोह की ध्वजा फहराई थी । किन्तु उस विपत्तिकाल में भीमपल्ली के शासक घवल न 


द्रावती के राजाओं की शक्ति कुचल दी 


के मुसलमानों से युद्ध--धारावर्ष का नाम उन वीरों की नामावली में प्रमुख श. 
... है जिन्होंने मुसलमानों के दक्षिणी प्रयाण का दुढ़ता से प्रतिरोध किया। जब भीम 
.. हितीय अशहिलवाड के सिंहासन पर बैठा तो ११७८५ ई० में मोहम्मद घोर एक झक्ति- 

... शाली सेना लेकर गुजरात साम्राज्य के उत्तरी द्वार पर श्रा पहुँचा । किन्तु वह मुसल- 
हा ... मान सेनापति जी तोड़ प्रयत्व करते पर भी गुजरात की सेनारूपी प्राकार को तोड़ तन... 
.... सका और बह पीछे हटने को विवश किया गया । उसके बहुसंख्यंक सैनिक युद्ध में काम... 
| .. आए, और जो बच रहे उनको गजना लौठते समय अत्यंत कठिनाई सहन करनी पड़ी।. 
. .. तंबकाते नासिरी में वर्शात है कि शिहाबुद्दीन मोहम्मद घोर उच्च और भुलतान के... 
.. _.. रास्तेंसे नहरवाला की श्रोर बढ़ा । उस समय भीम॑देव अत्पवयस्क/ था किन्तु उसके... 
|... पास एक बड़ी सेना झौर राज-शक्ति थी जिसने सुलतान को युद्ध में आहत किया और... 
|... उसे पीछे हटने को बाध्य किया । ताजुलमग्नाशिर में लिखा है कि यह युद्ध श्राबू पर्वत 
|... की उपत्यका में हुआ था। एक प्राचीन प्रमाण के अनुसार इस स्थान का नाम कास- 
.. हरव है जो झ्ाबू पव॑त के उपत्यका में है श्रौर जिसका वतेसाव नास कायद्रम (ग्राम)... 
पर ह है | सुन्ध पर्वत उत्कीर्ण लेख में लिखा है कि नदुल के चाहमान केल्हण (११६१- 
. .. ११९४ ई०) ने तुरुष्कों की शक्ति को चंकनाचूर किया । उसके भाई कीत्तिपाल. 
- (११६१-१२१५ ई०) को भी कासहरंद स्थान पर उन्हीं तुरुष्कों के ऊपर विजय प्राप्त .. 
.. करने का श्रेय दिया गया है । डॉ० भंडारकर का विचार ठीक है किये दोनों भाई 
... उपयु'्त अवसर पर मुसलमानों से लड़े । भीम ह्वितीय की ओर से उन्होंने यह युद्ध... 
... किया था, क्योंकि यह युद्ध स्थान प्रत्यक्षतः वहीं है जिसमें मोहम्मद घोर मे चालक्यों 

.... की सेना से मुठभेड़ की, क्योंकि कासहरद (वर्तमान कायद्रभ) जहाँ धारावर्ष का शिला-.. 
. लेख पाया गया है, उसके शासताधिकार क्षेत्र में था। श्रतः यह निश्चयप्राय है कि. 


हे 4 ५ के पुत्र अणोराज ने गुजरात सम्राट्‌ की रक्षा की । उसने घाराव्ष श्र मेदपाठ के | हा 
.._._ राजा का जोरों से पीछा किया, श्रौर उनको पराजित किया। जयसिंह कृत 'सुकृतन 
.. कीत्ति-कल्लोलनी' नामक ग्रन्थ में वर्शांत है कि भ्रणणोराज ने मेदपाट (मेवाड़) और 


सं 





। .. उसने भी मुसलमानों के विरुद्ध इस युद्ध में भाग लिया था, भ्ौर शिहाबुद्दीन को पीछे ढ | 


..... हकेले कर उसके राज्य की रक्षा की थी । 


अन्तत: अजमैर को मुसलमानों ने ११६२-११६३ ई० में विजय कर लिया। 


< :४ दो वर्ष पश्चात्‌ ११६५ ई० में अ्रशहिलवाड शासन ते अजमेर पुनः विजय कर लेते... रा 
के प्रयास में मेरों को साहाय्य भेजा । उसके बाद जो युद्ध हुआ उसमें बहुसंख्यक मुसल- 
_.. मान मारे गये और उनका नेता कुतुबुद्दीन ऐडबक तीज्ररूप से झ्ाहत हुआ, हिन्दू श्रागें. 
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. परमार राजवंश को भाबू शाखा]... रः [ र३३ 
बढ़े और अजमेर से एक परसंग' के अन्दर ही मुसलमानों ने पड़ाव डाला । किन्तु उनके 
शत्रुओं ने उसके समस्त प्रयत्नों को. विफल कर दिया । अत: गजनी से एक नई सेना 


आई जिसकी सहायता से मुसलमानों ने न केवल भेरों को पीछे हटा दिया बल्कि वे 
. गुजरात की श्रोर भी बढ़े जहाँ से अ्रजमेर को पुनविजय करने के लिए हिन्दू सैनिकों को 


खाद्य सामग्री प्राप्त होती थी । उन्होंने सरलतापूर्वक पाली (बाली) और नदूल को... 


... विजित किया, किन्तु वे हतोत्साहित हुए जब उनको मालूम हुआ कि गुजरात को जाने- 
बाली सड़क की रक्षा केल्हणा और धारावर्ष की संयुक्त सेनाएँ कर रही हैं। ताजुल 
मशझाशिर ने इस युद्ध का वर्णन श्रति विस्तृत विवरण के साथ दिया है। इसमें लिखा 
... है कि जब ११९७ ई० में कुतुबुद्दीन के श्रधीन'. एक सेनानायक पाली और नदूल के 
... किलों पर पहुँचा तो उसने देखा कि वे खाली हैं श्रोर उनमें उल्लू निवास कर रहे हैं, 
_ क्योंकि मुसलमानों के ग्रागमन से लोग भाग गए थे शौर बड़ी संख्या में रायकरण और 
. धारावष के नेतृत्व में आबू पर्वत की उपत्यका में एकत्र हो गए थे और एक दर्रे के... 
.. मुहाने पर लड़ने और मार डालने के लिए तैयार खड़े थे। ऐसी स्थिति में उन पर... 
:.. आक्रमण करने का मुसलमानों का साहस न हुआ । विशेष रूप सेकारण से भी कि उसी. 
..._ स्थान पर सुलतान मोहम्मदशाह गोरी भ्राहत हो चुका था। भौर यह अपशकुन माना 
|... गया कि उसी स्थान पर फिर युद्ध हो, इस डर से कि कहीं सेनापति के साथ उसी 
|... प्रकार की कोई दुर्घटना न हो जाय । ० | 
कक. .....।.।/। दस दुविधा का श्रर्थ हिन्दुओं ने कायरता और त्ास लगाया, भौर दर्रेको .. |, 
... छोड़कर वे युद्ध क्षेत्रऔर मान और ख्याति के मैदान की ओर चले, क्योंकि उनको... 
5... यह विश्वास दिलाया गया था कि धर्म की पवित्र प्राचीर की रक्षा के हृदय में भय ने... 
- .. घ्र कर लिया है। कुछ समय तक दोनों सेनाएँ झामने-सामने खड़ी रहीं और युद्ध की 
... तैयारी करती रहीं । रविवार, रबिउल अव्वल तेरहवीं की पिछली रात्रि को इस्लाम -.. 4 
.. की सेना एक सौभाग्यपूर्ण क्षण में शिविर से आगे बढ़ी, और प्रातः विधर्मियों के... 
.... स्थान पर पहुँच गई । ऊषाकाल से मध्याह्ञ तक घनघोर युद्ध हुआ । मध्याह् के समय... 
/.. अभिक्षाप और सूर्तिपुजा हुई। सेना युद्ध पंक्ति को छोड़ कर भाग खड़ी हुई। इनके... 
अधिकांश नायक बन्दी बना लिए गंए, शऔर लगभग ५० हजार विधर्मी तलवार के बल... 


। . नरक भेजे गए और मृतकों के ढेरों से मैदान और पहाड़ियाँ समतल हो गईं। राय- 


मुसलमान इतिहास लेखक ने अ्र ववर्ष की क्या गति हुई इसके संबंध में कुछ नहीं । । क्‍ 


ः रे रे लिखा है । इसमें सन्देह नहीं कि उसने इस संघर्ष में एक महत्त्वपूर्ण योग दिया, यद्यपि... 
..... उसको भी अन्य समस्त हिन्दू' सेनाश्रों के साथ पराजय भोगनी पड़ी | पराजय का हा के 





.. २३४ ] मम .. [उत्तरी भारत का इतिहास... 


[ः ० ५ _ सामरिक महत्त्व की स्थिति को छोड़ दिया । प्रतीत. होता है कि इस विजय के बाद । द क्‍ | 
|... मुसलमानों ने लगभग चौथाई शती तक गुजरात को शान्तिपूर्वक रहने दिया। भीम 
द्वितीय के सिहासनासीन होने के समय से जो श्रान्तरिक उपद्रव चालुक्य साम्राज्य की नीवों 


का की प्राण-शक्ति खींच रहा था, तेरहवीं शती ईसवी के प्रथम चतुर्था श॒ में ्रपनी चरम. 
... सीमा में पहुँचा, जब जयसिह नामक एक अपहर्ता ने भीम द्वितीय को पदच्युत किया 


हे श्र किन्तु इस समय के लगभग गुजरात में सर्वाधिक प्रमुख व्यक्ति धोल्का का शासक लवरण- जा 


.... प्रसाद का पुत्र वीरघवल था । ० ह 
गुजरात की इस अव्यवस्थित समस्या ने शीघ्र ही सुलतान इलतुतमिश «४ 


हि .. (१२११-१२३६ ई०) का ध्यान झ्राकषित किया और वह एक सेना लेकर अरणहिलवाड़ द हि 
.... की ओर बढ़ा | इस आपत्तिकाल में वीरधवल ने देश की रक्षा करने का बीड़ा उठाया... 
5 किन्तु उसकी स्थिति और भी संकटपूर्णा हो गई, जब महान्‌ यादव सिह और परमार. 


.. देवपाल ने दक्षिण की ओर एक संयुक्त आक्रमण किया । इस विकट परिस्थिति में उसने . 





.... अपने मंत्री वस्तुपाल को दक्षिणी सीमा की रक्षा के लिए नियुक्त किया और मुसलमानों... 
.._. की प्रगति रोकने के लिए उसने स्वयं मारवाड़ की झोर प्रस्थान किया । मर्देश (मारवाड) 
पा के सामस्त--सोमसिह, उदय्सिह श्र धारावष॑--जिनके प्रदेशों में मुसलमान सेना- । 
.._. नायकों की सेनाएँ बिना किसी अवरोध था बाधा के प्रयाण कर रही थीं, श्रब बड़ी... 
.. उत्सुकता से उसके साथ सम्मिलित हो गए, जिस तरह कि सौराष्ट्र के शासक भीमसिह 
.... ने किया। हम्मीर-मद-सर्दन” ने इस मुसलमान सेनानायक का नाम हम्मीरवीर मीलक्षी- 
रा कार लिखा है किस्तु 'प्रबंधवतुरविशति' ने अधिक शुद्ध ताम सुरत्राण मौजदिन लिखा है हा 


जो सुलतान मुइजुद्दीन बहरामशाह संशूद्वीन इलवुतमिश के नाम का संक्षिप्तीकरण..._ ० 


.._ है जो १२१० ई०--१२३६ ई० तक दिल्‍ली का शासक था । 


जिस समय वीरधवल सुलतान का सामना करने के लिए इस तरह शीघ्रता- 8 


न्‍ः . . पुब॑क प्रस्थान कर रहा था उसे सूचना मिली कि सुलतान आबुपवंत की ओर से गुज- हर 
... रात में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है। उसने धारावषष को तुरंत यह आदेश भेजा... 
...  किश्षत्र को दक्षिण की श्रोर बिना बाधा के बढ़ने दो और तंब पहाड़ी दर्रे से उनके .. 


.._ निकलते के मार्ग को काट दो । धारावर्ष ने इस काय॑ को बड़ी कुशलता से निबाहा 
_.. और इसका परिणाम अत्यंत सौभाग्यपूर्ण रहा | किकत्तैव्यविमूढ़ावस्था में मुसलमानों... 
2 को यह मालुम हुआ कि वे पहाड़ी दर्रे में फँस गए हैं और उनके पृष्ठभाग में घारावर्ष ..... 
. में और श्रग्रभाग में वीरघवल ने घेर रखा है। उनको गहरी क्षति उठानी पंड़ी और , 


हा . इस युद्ध में उनकी सेना के बहुसंख्यक सैनिकों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा । 


ा यह युद्ध वस्तुपाल के मंत्रित्त के झारंभ की तिथि' १२२६ ई० और हम्मीर- _ 5 । 
हा व मदमर्दन” की रचना के बीच में ही हुआ होगा । तबकाते नासिरी में लिखा है कि. 








। हक क्‍ घारावर्ष के बाद उसका छोटा भाई प्रक्मादन सिंहासन पर बैठा । पाठट्यारायज लेख में... 
. जो तेरहवीं शरती के श्रन्त में लिखा गया था उसके नांम का उल्लेख नहीं है। इसमें 
. सोमसिह का धारावर्ष के उत्तराधिकारी के रूप में वर्शान किया गया है। 'सोम-सौभाग्या 

.. प्रन्‍्थ ने जो पद्ववीं शती ईसवी के उत्तरार्ध में रचा गया था, प्रह्लादन को अबुदाचल- 

|... पत्ति कहा है। यह युवराज अपने सिंहासनारोहण के समय निदचय ही वृद्ध था, यदि... 

वास्तव में वह अपने भ्राता के बाद तक जीवित रहा और उसके बाद गद्दी पर बैठा... 

हे हा * भी । अपनी युवा|वस्था में वह एक अश्रच्छा सेनानायक था । जिस समय गुहिलों ने श्रजय- | 2 

... पाल की सेना को तहस-तहस किया उसने अपने वीरोचित शौये के बल पर चालुक्य 

।+ .. सांज्राज्य को विनष्ट होने से बचाया । किस्तु युद्ध सम्बन्धी सामरिक सफलताओं से 

| - है भ्रधिक उसकी सरस्वती के प्रति निष्ठा थी | धारावर्ष के शासन काल के आबू पव॑त । 4 

. क्‍ रे ५ लेख में जिस पर १२०९  तिथ्यंकित है वर्शांत' है कि वह समस्त ललित-कलाश्ों एवं 0 $॒ 

|... उपयोगी शास्त्रों में पारंगत था । नेमिनाथ के मन्दिर के १९३०ई० के आ्राबूं पर्वत लेख... 

.... में उसके उच्च संस्कार और विद्या की प्रशंसा की गई है। कवि सोमेश्वर ने जिसने 

... इस लेख की रचना की हे लिखा है, यह मैं नि३्चयपूर्व॑क नहीं कह सकता किइस. 

|... धृथ्वी पर यह प्रल्लादन के रूप में कमलासन (ब्मा) से उत्पन्न देवी है या 'कामप्रदा 

|... कामधेनु हैं" | इस ग्रन्थकार ने अपनी कीत्तिकौमुदी में लिखा है कि प्रह्नादन ने कुछ सुदूर 
कहानियों की रचना करके सरस्वती देवी को पुन: प्रसन्न किया जो भोज भौर मुंज की रा हा 

... पृत्यु से दुःखात॑ थी। इस युवराज ने अनेक साहित्यिक ग्रन्थों की रचना की थी। 
.. शाज्ज धर पद्धति में जो सुरुचिपूर्ण उदाहरणों का एक संग्रह है भ्रौर जो चौदहवीं शती 











. परमार राजवंश की आबू शाखा ] न [ २३५ 


.. १२२५६ ई० सुलतान इलतुतमिश ने एक सेनानायक को रखंथम्भोर किले को विजय 
करने को भेजा, और इसके दूसरे वर्ष (१२२७ ६०) उसने स्वयं मंडोर किले पर 
चढ़ाई की जो शिवालिक प्रदेश की सीमा में है।इस अवसर पर उसने संभवतः 

. मारवाड़ में और श्ागे दक्षिण की ओर बढ़ने का प्रयत्न किया किन्तु वीरधवल और 
-धारावर्ष की संयुक्त सेनाश्रों ने उसे निष्ठुरता से खदेड़ दिया 


धारावर्ष इन सब सामरिक कार्यकलापों का इतनी सफलतापूर्वक निष्पादन उसके... 


_ राज्य की विपुलशक्ति और साधन को प्रमाणित करता है। ५४ वर्ष से अ्रधिक दीघ॑- “ जे 
कोल तक उसने राज्य किया । उसके उत्कीर्णा लेखों की तीथियाँ ११६३ ई० से १९२१७ 


ई० में तक फैली हुईं हैं। यदि यह सत्य है कि इलतुतमिश' ने १२२७ ई० में मारवाड़ 


.. पर श्राक्रमश किया जैसा कि ऊपर संकेत किया गया है, तो यही समझता चाहिए कि... 
. उस तिथि के बाद उसका शासनकाल समाप्त हो गया । 


प्रक्लादन--यह प्रमाशित करने के लिए कोई निश्चित साक्ष्य नहीं है कि बा 





ही, | लिखा गया था उसकी कुंछ रचनाएँ उद्घुंत हैं । जल्हरणा कृत सृक्तिमुक्तावली में भी जा ॥; 





५. रेई६] ला हा ः रा [ उत्तरी भारत का इतिहास... 


का . उसके कुछ पद उद्धृत हैं। उसने पार्थपराक्रम गामक एक व्यायोग या एकांकी नाटक 


ः की रचना की थी जिसका मुख्य विषय कौरवों को इणंतया पराजित कर राजा विराट. 
. की गौओ्रों को महाभारत के वीर अजु न द्वारा पुनः प्राप्ति के पराक्रम, का वर्शान है ।. 


यह नाटक सर्वप्रथम भंगवान भ्रचलेब्वर के यज्ञोपवीत संस्कार के पर्व पर धारावर्ष की पा 
रे 2 द सभा में अभितीत किया गया था 


सोमेंश्वरकुत सुरथोत्सव में. लिखा है कि प्रल्लादत की मृत्यु से लोकोपकारक हे | 


रा .. करा्यों की इतिश्री हो गई। उसने अज्ञादनपुर (पालनपुर) नामक नगर की स्थापना 


की उपदेश-तरंग्रिणी” में लिखा है कि प्रह्लादन ने एक जैन पीतल पति को गलाकर 





रे । >प बातु से झचलेश्वर महादेव के एक वृषभ की रचना की । जिसके फलस्वरूप उसको. 5 
.. कुृष्ट हो गया । जैन गुरु शीलधवलाचार्य ने इस रोग से मुक्ति पाने का एक मात्र 





हे. . उपाय अनेकानेक मन्दिरों और जैन देवताश्रों की मूर्तियों की. स्थापना बताया। 


.. संबनुसार उसने पाल्ल-विहार मन्दिर की और उसके गर्भगह में पाइवंनाथ की स्वशिम 


। न सूरत स्थापित की । उसका कुष्ठ अच्छा हो गया और उसने श्रपना होष जीवन जैन." 


.. धर्म के नियमों के पालन में व्यतीत किया। 'सौमसौभाग्य' नामक कृति में जिसकी 


रचना पत्दहवीं शती ईसवी के भ्न्त में की गई थी उपयुक्त पुर और मन्दिर की अत्यन्त 


॒ . औलाघा की गईं है. स्पष्ट है कि वह अपने साहित्यिक और वास्तु सम्बन्धी कार्यों के ः का 
८: «लि ए. दीर्घकाल तक लोक-स्मृति में जीवित रहा 


2० 57०75 सीस सिंह--धारावषं का पुत्र सोमसिह १२३० ईसवी के कुछ पूर्व अपने चाचा जा हे “ ५ 
... अज्ञादन के बाद सिंहासन पर बैठा । उत्कीर्णा लेख में वर्शान किया गया हैकिवह 
... आह्यणों के प्रति उदार और विद्या के प्रति निष्ठावान्‌ था। उसने अपने पिता से शोय, . ४... 


ः । अपने पितृव्य से विद्या, भौर दोनों से दानशीलता उत्तराधिकार में प्राप्त की । _ 
रे 8 गराज-सोमसिह के बाद उसका पुत्र कृष्णराज सिंहासन पर बैठा । है 
... अचलेइवर मन्दिर के लेख से ज्ञात होता है कि उसके शासन काल में मेवाड़ के गृहिल _ 


राज्य ने ब्राब पंत विजय किया और उस विजित प्रदेश पर जैन्नकर्शा को राज्यपाल... 


.. नियुक्त किया । 


प्रतापसिंह---#ष्णराज का पुत्र और उत्तराधिकारी प्रताप सिंह निर्भीक योद्धा हे 


। था था ता । उसने धोल्क के बाघेलों की सहायता से जैत्रकर्श को हरा कर चल्रावती को... 
.. युनः प्राप्त किया | वह अणहिलवाड के बाघेलों के श्रधीन था । वह प्रत्यक्षतः पंसंतान- सा 
..  हीन था। उसी मृत्यु के उपराब्त बाघेलों के उपराजा बीसल ने आबू पर्वत को अपने... 


. : अत्यक्ष नियंत्ररा में लाकर चन्द्रावती को अपनी राजधानी बनाया । | मा 
2०० यह श्रान्त बाघेलों के झाधिपत्य में बहुत दिनों तक नहीं रहा । जब. सुलतान' हे 
.. अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने सारंगदेव के उत्तराधिकारी कर्ण से गुजरात छीना 
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परमार राजवंश की श्राबु शाखा] _.._......../॒/॒_ [२३७ छा ; 


श्रौर वहाँ अ्रव्यवस्था फैली, तब नादोल के चाहमातों ने श्रावू प्वत पर श्रधिकार किया ः पक 


. श्रौर इसको अपने राज्य का एक प्रान्त बनाया द न 
... उपसंहार--उपयू'क्त विवरण से स्पष्ट है कि चन्द्रावती के परमार राजवंश 
। की राजनीतिक शक्ति का लगभग उसी समय श्रन्‍्त हुआ जिस समय धारा के चत्रवर्ती 
राजवंद का अन्त हुआ । यह वंश धारा के मुख्य राजवंश की श्रवर शाखा थी और 


उन्हीं की कृपा से इसने यह राज्य पाया था, किन्तु बाद को धारा के मुख्य वंश से. 


राजनीतिक सम्बन्ध-विच्छेद करने को यह विवश हुआ और चालुक्य भीम की प्रबल 
. शक्ति के समक्ष अपने को समर्पण किया । इस वंश ने चालुक्य वंश की अनेक यद्धों में 
सहायता की, और एक से श्रधिक अवसर पर पूर्ण विनाश से उसकी रक्षा की | इस 
बंश के लम्बे शासन की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि यह वंश मालवा के पर- 


मारों के विरुद्ध किए गए दीर्घकालीन युद्ध में चालुक्यों की सहायता करता कभी नहीं क्‍ 


... देखा गया । इस वंश के पतन का मुख्य कारण मेवाड़ के गुहिलों और रणशस्तम्भपुर जा 
.. चाहमानों का झ्ाक्रमण था जिनसे इसके शासकीय शक्ति पर सांघातिक श्राघात पहुँचा 








ता मा अब ग्रध्याय ८ 
गड, भीनमाल कलर जालोर के परमार वंश. 





हा, वागड शाखा---वागड के परमार-राजकुमार उपेन्द्र-कृष्णुराज के छोटे पुत्र कि हा 
एल रे _डम्बरसिह के वंशज थे । वे धारा के साम्राजिक परमार राजवंश के सामन्‍्तों के कप... 
में इन प्रदेशों पर बहुत दिनों तक राज्य करते रहे । इस वंश का पूर्व॑तम ज्ञात शासक 
... -धनिक हैं जिसका समय दसवीं शती ईसवी के मध्य में हैं। उसमें उज्जैन में महाकांल 
-. - के मन्दिर के समीप धनेश्वर का मन्दिर बनाया उसका उत्तराधिकारी चच्च था कक्‍क 

. आा कंक मालवा के सीयक--हर्ष (६४८-६७२ ६०) का समकालीन तथा एक वीर 
..  थोड्धा था। मान्य खेट के राष्ट्रकूट खोट्टिग के. विरुद्ध किए गये अ्रभियान में वह सीयक 
.. की सेनाओ्रों के साथ गया जौर श्रपूर्व शौयं एवं बीरतापुर्वंक युद्ध करते हुए मृत्यु को... 
_.. आलिंगन किया । पन्‍्हेर उत्कीर्श लेख सूचित करता है । कि यह युद्ध नर्मदा के तठ पर... 
.. खलिघट्ट नामक स्थार पर हुआ था जो भ्रब भी वर्तमान है। है ।$ 
हा चच्च का पौत्र संत्यराज धारा के महान्‌ भोज की शोर से गुजरात के चालूक्यों.._ 
._ के विरुद्ध लड़ा था और  सम्भवतः उसने सेलानायक कुलचन्द्र के साथ अ्रशहिलवाड के... 
|. लूटने में प्रमुख भाग लिया उसने राजश्नी नामक एक चाहमान राजकुमारी से विवाह... 
। ... किया जिससे लिम्बराज और मण्डन था मण्डलीक नामक दो पुत्र हुए जो क्रमशः उसके 
|... पदचात्‌ सिंहासन पर बैठे । मण्डलीक मालवा के राजा जयसिंह (१०४५६ ई०) कासामल्त.... 
- शथा। अर्थशा लेख से तथा पन्हेर लेख से स्पष्ठ है कि वह निःसन्देह एक भहान्‌ योद्धा... 
. था । उसने शत्रुओं की आक्रमणात्मक कार्यवाहियों को विफल कर अपना भाग्योदय ...... 
_ किया । उसने एक नगर का निर्माण किया जिसको उसने इवेत-प्रहों तथा वाटिकाशों से 
_ झ्रलंकृत किया और अर्थूणा के समीप जो मण्डलेश्बर देव का मन्दिर है उसके लिए 
- छसने राजस्व नियत किए हा, हक 
... « मण्डलीक के बाद उसका पुत्र चासुण्डराज सिंहासनासीन हुआ । वह युद्ध कला में... 
: पारंगत था। अ्रथूड़ा उत्कीर्श लेख वर्णन करता है कि उसने युद्ध में सिन्धुराज की... 
: शक्ति को चकताचुर किया जो संभवतः सिन्ध का राजा था। वह दानी तथा शिव भक्त... 
.  था। उसके बाद उसका पुत्र विजयराज सिंहासन पर बैठा । विजयराज के शासन के 

_ दो उत्कीशां लेख प्राप्त हुए हैं । इनमें से एक लेख से प्रतीत होता है कि वह हनुमान 








... बागड, भीनसाल और जालोर के परमार वंश ॥ बी हा द हक ह 


जी का भक्त था। उसके शासन के बाद उसके वंश के इतिहास के सम्बन्ध में कोई 
सूचना उपलब्ध नहीं है। ग्रुजरात के चालुक्यों ने ११४५ ई० में मालवा को विजित 
किया । धारा के पतन के बाद वागडशाखा निर्बल हो गईं। इसकी असहाय भ्रवस्था 
का लाभ उठाकर मेवाड़ के गुहिलों से इस प्रदेश पर आक्रमण किया और इसे अपने... 
राज्य में मिला लिया । सुतानेड़सी ने लिखा है कि गुहिल सामन्‍्त सिंह (११७२- 
११०९ ई०) ने वागड पर अपना आधिपत्य जमा कर आस-पास के समस्त प्रदेश को 
आपने वश में किया। पा अक ा ही ड 
... तिथि-क्रम--मालवा के सीयक ह्वितीय और राष्ट्रकूट के खोट्टिंग से &७०- 
. ६७१ ई० में युद्ध हुआ जिसमें युवराज चच्च काम झ्राया। यदि चच्च के पुत्र चण्डप 
के शासन का आरंभ ६७० ई० मान लिया जाय श्र २५ वर्ष की अवधि हर एक... 
... पीढ़ी के लिए नियत कर दी जाय, तो वागडशाखा की वंशावली इस प्रंकार होगी । हे 
... उपेस्ध - डम्बर सिंह--धनिक (६२०-९४४ ई०)--चच्च (६४४-६७० ई०)--चण्डप 
-.. (8७०-९९५ ई०)--सत्यराज (६६४-१०२० ई०; भोज का समकालीन)--लिम्बराज 
द (9 ०२१८०-१०४५४ ई )-मण्डलीक ( १०४४-१७०७० ६०: ज्ञात दिनांक १०४६९ ई० )--- । द के 
.... चामुण्डराज (१०७०-११०० ई०; ज्ञात दिनांक १०७६, १०८० तथा ११०० ई०)-- 
..... विजयराज (११००-११२४ ई०; ज्ञात दिनांक ११०८ तथा ११०९ ई०) । कल 
....... जालोर शाखा--ाय के साम्राज्यिक परमार वंश के वाक्‍्पति राज का पुत्र. 
.... चंदन इस शाखा का प्रथम युवराज है। उसके बाद देवराज, श्रपराजित, विज्जल, 
... धारावर्ष और बीसल हुए सा मी 
इस राजवंश का अन्त बारहवीं शती ईसवी के उत्तराड्ध में नदोल के चाहमानों...| 
... द्वारा हुआ। मृतानेड़सी में लिखा हुआ है कि नृप केल्हण (११६४-११६२ ई०) के | 
2] ४. छोटे भाई चाहंमान कीतिपाल ने परमारों से जाबालिपुर (जालोर) छीना । इस विजय - ) | ' ् 
.... के बाद चाहमान राज्य की राजधानी नदोल से जालोर बदल दी गई । का] 
सा भिनमाल शाखा--परमार वंश की भिततमाल शाखा ने इस काल के इतिहास... 
.... में प्रचुर योगदान दिया । इस वंश के राजाओं ते 'मस्मण्डल-शासक” की उपाधि .. | 
धारण की । उतका राज्य बल्मेर तक था, और उनकी राजधानी श्रीमाल (पम्रिन- | 
5 माल) थी। “ 





हद सिन्धुराज के पूत्र दूसल ने दसत्रीं शती ईसवी के उत्तरार्ध -में अपने चाचा... 

_.... चाक्पति राज से मरुमण्डल का राज्य प्राप्त किया। प्रतीत होता है कि चालुक्य चामुण्ड रा ८ 
_... “राज द्वारा मालव सम्राद्‌ सिन्धुराज के पराभव के बाद भीतमाल शाखा के परमार 
....  देवराज ने शाकम्भरी के चाहमानों के साथ मैत्री संबंध स्थापित किया | प्रतीत होता... 










ह् २४० फ दा गज ह हा हर | [ उत्तरी भारत का इतिहास | 


है कि चाहमान राजा दुर्लभरांज देवराज से प्रसन्न हुआ । देवराज का पृत्र ध॑ धुक और 


५ . धंधुक का पत्र महाराजाधिराज श्री कृष्णुराज था। 






ग्यारहवीं शती के छठवें दशक में धारा के परमार-राज्य की शक्ति के क्षीण . 


होने पर भीम चालुक्य ने सारवाड़ और श्राबु की परमार शाखाश्रों को स्वेच्छापूर्वक 
|...  रौंदना झारंम किया। भीम ने कृष्णराज को पकड़कर कारागार में डाल दिया | 
...... .. नतादोल के चाहमानों ने कृष्णराज को कारागार से छोड़ने के लिए भीम को विवश किया । 
..... ढकारागार से छुटकारा पाने के बाद कृष्णुराज ले अपत्ता राज्य पत्त: प्राप्त कर अपने 
.. प्रदेश पर एक स्वतंत्र राजा के रूप में राज्य किया | उसके बाद सोच्छिराज, उदयराज, ... 
....._ और सोमेद्वर सिंहासनासीन हुए 









प्रतीत होता है कि बारहवीं शती के मध्य में कुमा रपाल चालुक्य की सहायता - 


से नादोल के चाहमानों ने भिनमाल शाखा के श्रन्तिम परमार शासक सोमेश्वर से 
... किरड्‌ प्रदेश छीन लिया । चालुक्य कुमारपाल ने श्रजमेर के राजा अ्र॒णोराज को. 
...._.. हराया। इसके बाद गुजरात साम्राज्य की खूब समृद्धि हुई | अरणोराज के बाद विग्नह 
| हे ० _ राज चतुर्थ (११५३-११६४ ई०) सिंहासन पर बैठा । उसने अपने सशक्त सामरिक 
.... नेतृत्व में चालुक्यों के राज्य पर आ्राक्मरा कर “नड्डुल (नादोल) को मड़वल (नरकुल ... 
... की क्‍्यांरी) में, और जाबालिपुर (जालोर) को ज्वालापुर (अग्नि ज्वालाओं का नगर) 

गे ४ में, और पल्लिका को पंली (प्रवा) में परिश॒त किया 











संभवत: सारवाड़ की अव्यवस्थित अवस्था का लाभ उठा कर सोमेश्वर ने 


का . अजमेर के चाहमानों की सहायता से अपने पैतृक प्रदेश किरड्‌ू पर पुनः अधिकार किया। 
.. प्रतीत होता है कि सोमेइवर के बाद जयतसीह (जयत सिंह) सिंहासन पर बैठा । एक 
..... समकालीन इतिवृत्त से ज्ञात होता है कि बाहमान राजा ने गुजरात पर श्राक्रमण 
+  «. किया। पार्य-पराक्रम में वरशित है कि चालुक्य भीम द्वितीय के सामन्त राजा परमार 
 . धारावर्ष ने जांगल के राजा चौहान पृथ्वीराज द्वारा किए गए एक रात्रि-प्राक्रमश को. 
. . तिष्फल किया | इस घटना के कुछ ही समय बाद जयतसिह के शासन का अन्त हुआ $ 
यह प्रतीत होता है कि उसके बाद उसका पुत्र सलख सिंहासन पर बैठा । 











अजमेर के चाहमान वंश का पतन ११९३ ई० में हुआ. और उस पर मुसल- हि 


7 जे  ज्ञानों ने अधिकार कर लिया । इससे मीनमाल के परमार अंसहाय अवस्था में पड़ गए 

..... तादोल के चांहमानों ने इसका शीघ्रातिशीघत्र लाभ उठा ऋर उनसे उतका राज्य छीना।._ 
.. -. इस तरह बारहवीं शती के अन्त में नादोल के चाहमानों ने लगभग एक ही समय 
..... में मारवाड के परमारों की दोनों सपिण्ड शाखाओं से राजवीतिक शक्ति छीन ली । 
















अध्याय | थे है ५ 


चंदेलों की उत्पत्ति और प्रारंभिक इतिहास 





१. उत्पत्ति--उत्तर भारत के अन्य अनेक राजपुत राजवंशों की तरह चंदेलों है 


.._ की भी उत्तत्ति अ्स्पष्ट और श्रतिद्वित है। श्रषिकांश राजवंशों की उत्पत्ति की... 


. धारणाएँ उन गाथाश्रों पर आधारित हैं जो प्रशस्तियों में या भाटों के गाथा-गीतों में... | क्‍ ः॥ 
... या अलिखित जन भअनुश्चुतियों में पाई जाती हैं। कलचुरि अपनी उत्पत्ति ययाति से, | 
.. कछवाह कुश से (रायचन्द्र के पुत्र) और गुहिलोत स्वयं राम से बताते हैं। इसी प्रकार | 


. चंदेल अपनी उत्पत्ति चन्द्रमा से कहते हैं ओर इस संबंध में इस वंश के शिलालेख तथा. द 
: अनुश्चृतियाँ प्रायः एकमत हैं। इनके उत्कीर्णा लेखों में लिखा है कि इस वंश की _ 


.. उत्पत्ति चद्धात्रेय से हुई। (“चन्द्रात्रेय-मुनेर महीयसी कुले'; “चद्धान्नेय नरेच्धानां वंश) 
.. खजुराहो उत्कीर्ण लेख (६५४ ई०) सूचित करता है कि “विश्वसृक्‌ पुराश पुरुष” से - 


! - मरीचि, अ्रत्रि श्रावि विख्यात ऋषि उत्पन्न हुए। अ्रन्ति का पृत्र चन्ध्रात्रेय था जिसके 2 । 
.. वंश में चंदेल वंश का प्रथम राजा नस्तुक उत्पन्न हुआा। महाराज परमदिदेव के बटेशवर | 
|... शिलालेख में लिखा है, अ्रन्रि के कमल लोचन से दैलसुता के प्रियपति के अ्र॒लंकारा. - | 


.. अन्द्रदेव उत्पन्न हुए । उनसे इस' वंश की उत्पत्ति हुई जो श्रपनी उज्ज्वल कीति रूपी 


-._. मोतियों से प्रकाशित रहा है। इस व॑ं . में सुखद आ्राचरण के चन्द्रात्रेय राजकुमार - ह रे 


.. उत्पन्न हुए जिल्होंने अपनी सशक्ता विशाल बाहुश्रों से शत्र्‌दल को पीस डाला । | 
हा परम्परागत आख्यायिकाश्रों के भ्रनुसार भी चंदेलों की उत्पत्ति चंद्रमा से है ॥ 
... चारण कवि चन्दबरदाई कृत पृथ्वीराजरासो के 'महोबा खण्ड” के अ्रनुसार चंदेलों के 
... झुलपुरुष चन्द्रव्ृह्ा (चन्द्रवर्मन) की उत्पत्ति चंद्रमा और काशी के गहिरवार राजा 
.. इन्द्रजीत के पुरोहित हेमराज की विधवा पृत्नरी हेमवती के संयोग से हुई है | हेमवती 





का का शील स्वभाव शोभनीय शौर शरीर चित्रवत्‌ सुन्दर था। प्रीष्मऋतु की एक रात हे 


.. मैं, जब वह रतितालाब में स्तान कर रही थी तब उसको देखकर कलानिधि चन्द्रमा 


.... श्राकाश से उतरकर आए और उसको कण्ठ से लगाया। हेमवतती ने चन्रमा को शाप । द हे 
... देने की घमकी दी तब चन्द्रमा ने कहा, तुम्हारा पुत्र प्रथ्वीपति होगा ।' तब हेमवती 


ने प्रइन किया कि मैं विधवा हैं भर मेरा कोई पति नहीं है। मेरा कलंक कैसे मिटेगा ? 





क्‍ का चन्द्रमा ने उत्तर दिया डरो मत, 'शुभ करशंंवती के तीर, तुव पुत्रहोय सुवीर', तब... 








| 2 मा ह् द मा है हे [ उत्तरी भारत का इतिहास हा 





.... उस पृत्न को षज्जुरपुर (खजुराहो) ले जाकर दान में दे देना और एक यज्ञ करना, 
 ... वह भहोबा में राज्य करेगा और एक महान्‌ राजा होगा। उसके पास एक पारस 
.... पत्थर होगा जिससे वह लोहे को स्वर्शा में बदलेगा और कालिजर के पहाड़ पर एक 
..... बिले का निर्माण करेगा । इससे हेमवती को संतोष नहीं हुआ । उसको इस लोक में... 
... कलंक का और मरने के बाद नरक का भंय बना रहा । श्रत: उसने कहा 'ुव पृनत्र 
.....  करि है राजु, म्हा कहतु नके समाजु! । चन्द्रमा ने उत्तर दिया कि जब तुम्हारा कुमार 
_.... सोलह वर्ष का होगा तब वह एक भाण्ड्य यज्ञ करेगा जिससे तुम्हारा पातक बह 
..._ जायगा । तुमको डरने की कोई बात नहीं है, तुम्हारा पृत्र 'वड़ छौनी क्षत्रिय होई' 
उसके बाद हेमबती काशी से कालिजर आई और 'करि तीरथ अस्तान सुदाये, पृत्र 
...... काज सब देव मनाये ।” तद़ुपरांत चार महीने ग्रामपति के सदन में रही वहाँ उसको .._ 
|... चब्दत्नह्म (चन्द्रवम॑न्‌) तामक एक पूतन्न हुआ जो चन्द्रमा की तरह सुन्दर था। इसकी 
/! ... जन्म पत्नी 'सुरगुरु' बृहस्पति ने लिखी और चन्द्रमा ने महोत्सव मनाया । जब चल्धवरह्म... 
/... (चन्द्रवमेनू) सोलह वर्ष का हुआ तब' उसने मात्र एक पत्थर से एक व्यान्न को मार 
डाला और एक छोटे डंडे से बारह हाथ लम्बे एक शेर को सारा। यह सूचना पाकर 
...हेमवती को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने चन्द्रमा की स्तुति की । चन्द्रमा तुरव्त झ्राए.._ 
_. और चन्दव्रह्म (चन्द्रवर्मनू) को पारसमरिश दिया । इसी श्रवसर पर कुबेर, बृहस्पति और हे 
- 5 निशानाथ चन्द्रमा से उसको राजतीति की शिक्षा दी। पारसमणशि की प्राप्ति केबाद 






















.. चन्द्रवह्म (चल्दंवर्मन्‌) ते अनेक महान्‌ कार्य किए, कालिजर का किला बनवाया, और 


.. ब्राह्मणों और तपस्वियों को सौ करोड़ स्वर्ण मुद्राएँ दों श्रौर पाँच प्रहर के भीतर दो... 






_.... जनपदों पर अधिकार किया । चन्द्रवर्मत्‌ के पराक्रमों को देखकर गहरवार काशी छोड़ 


..._ कर भागे और चन्धवर्मनू ते उस पर अधिकार कर लिया। उसकी माता ने उससे 

.... अपना दुःख कहा कि विभिन्न प्रकार के लोग उसके भ्रतीत जीवन के कलंक की चर्चा 
.. करते हैं। अ्रतः भाड्य यज्ञ करके मेरा उद्धार करो और पच्चासी मन्दिर बनवाओों, 
_.. और प्रत्येक के साथ एक सरोवर भौर एक उद्यान की रचना करो-। अपनी माता के... 
.. आ्रदेशानुसार चन्द्रवर्मन्‌ ने भाड्य यज्ञ किया और निर्माण-कार्य के लिए विश्वकर्मन की 















.._.. सहायता माँगी जिल्होंने चार घड़ी के श्रन्दर ही ५५ मंदिर निर्मित किए। हेमवती के... 
सब पाप कट गए और वह देवलोक को गई। 'धन्य-पनन्‍्य दुजदेवन रद्द, हेमवती के 
...  पातिक कट्ठो ।' हेमवतती तन छुट्टीयव वैढिव देव विमान । भ्रृत्यलोक निम्मेल भई जानी... 
। सकल जहान' ॥। .ः के क्‍ मा, 


2 ध्यामसुन्दरदास ते 'महोबाखण्ड' का 'परमाररासो' के नाम से सम्पादन किया. । .। 
.. है झौर उन्होंने लिखा है कि यहूं चन्दवरदाई की कृति नहीं है। यह सत्रहवीं या. । ; 





है चंदेलों की उत्पत्ति और प्रारम्भिक इतिहास]. * 5 पा ै । | शध्श 


.. श्रठारहवीं शती ई० की रचना है। इसके पूर्व की यह रचना नहीं हो सकती । स्मिथ 
. ने लिखा है कि यह शआ्राख्यायिका मुर्खतापूर्ण है। 

.. इस आख्यायिका में कुछ शास्त्र विरुद्ध बातें हैं : (१) ब्राह्मण स्त्री से क्षत्रिय . 
वश की उत्पत्ति । (२) विधवा से समागम करना शास्त्र विरुद्ध है । (३) समागम के... 
... स्वरुप से प्रत्यक्ष है कि चन्द्रवर्मन्‌ू की उत्पत्ति श्रशुद्ध है। इस श्राख्यायिका में अनेक 
... श्रविश्वसनीय बातें भी हैं, जैसे, चन्द्रमा से समागम, बृहस्पति द्वारा जन्मपत्नी का लिखा... 
.. जाना, बृहस्पति, कुबेर भर चन्द्रमा द्वारा चब्द्रवर्मन्‌ को राजनीति की शिक्षा दिया 

. जाना, बेवनारियों द्वारा चन्द्रवर्मन के जन्म, विवाह आदि अवसरों पर शुभ क्ृत्यों का 
किया जाना; साधारण पत्थर के टुकड़े या डंडे से व्याप्न या होर का बध करना, पारस कप 
पत्थर द्वारा अपरिमित घन प्राप्त होना, कुबेर द्वारा उसको अपनी सब सेना देना, 
कालिजर आदि प्रदेश पर पाँच प्रहर के भ्रन्दर ही अधिकार करता; विश्वकर्मत्‌ द्वारा. 
. मंविरों, सरोवरों और उद्यानों का निर्माण किया जाना। हम 
की .  चंदेल वंश की उत्पत्ति के संबंध में 'महोबाखण्ड” में जो कथा दी हुई है उसकी... 
... किचित्‌ ही पुष्टि चंदेल शासन के समय के उत्कीर्णां लेखों से होती है। इस कथा और... 
.. उत्वीर्ण लेखों में केवल इतना ही साम्य है कि चंदेलों की उत्पत्ति चन्द्रमा से हुई है।. 
कर स्मिथ ते लिखा है कि चंदेलों की उत्पत्ति संभवत: मुल-जनजातियों--भारों 
... _ और गोंडों से हुई है। महोबाखण्ड की आ्राख्यायिका से यह स्वीकारोक्ति ध्वनित होती 
... है कि इस जाति के कुल के स्पष्टीकरण की श्रावश्मकता है| यह आख्यायिका स्वीकार _ 
.. करती है कि चंदेल श्रशद्ध वंश के हैं। चंदेलों की निम्न उत्पत्ति के संबंध में स्मिथ का... 
.... दूसरा तक॑ यह है कि उनका शासन गोंडों, कोलों, भीलों, भारों, चमारों, श्रादि तथा 
.. अन्य निम्न वर्ण और जातिवहिष्कृत जनता पर था और वे मात्र शासक वंश के घटक _ रे 
थे और उनका समुदाय छोटा था भौर उन्होंने वहाँ की जनजातियों का भुलोच्छेदनः 
..... नहीं किया । तीसरा तके यह है कि चंदेल नरेशों के भ्रभिरक्षक देवता. 'मनीयदेव” की... 
. प्रतिमा गोंडों के देवताओं की प्रतिमाश्रों से मिलती जुलली है। इस तक की. पुष्टि 
... इससे भी होती है कि चंदबरदाई ने चंदेलों के परम्परागत मुलनिवास “मनीयगढ़' का .. 
|... संबंध एक गोंड सरदार से किया है। स्मिथ का चौथा तर्क है कि गढ़मण्डल के राजा... | 
... के साथ चंदेल वंश की दुर्गावती के विवाह की प्रथा करती है कि सोलहवीं शती तक 
_. चंदेलों और गोंडों में वैवाहिक संबंध प्रचलित था। स्मिथ ने लिखा है कि चंदेल 
... संभवतः भार और गोंड रक्त से गहरवारों के शंकरीकरए के परिणाम हैं, क्योंकि 
.... गहरवार चंदेलों के पूव॑वर्ती थे, और स्थानीय जनता बहुत से प्राचीन बाँधों, सूबे... 
......  सरोबरों और तालाबों को गहरवारों द्वारा निमित बताती है । इस सेंबंध में स्मिथ ने... 
। . एक गोरखपुर भ्रनुश्रुति का उल्लेख किया है जिसके अनुसार गहरवार राजा नल के ः 
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रा ब वंशज हैं जो नलपुर (नरवर ग्वालियर के समीप) से काशी श्राएं। स्मिथ का विचार 7 
है कि हष॑वर्धन के शासन के बाद के राजनीतिक उथल-पुथल के कारण संभवत: उनकी... 
..._... - एक शाखा महोबा में भ्राकर ठहरी भ्रौर एक शाखा काशी चली गईं । हो सकता है 
:.. कि महोबा में गहरवारों का नाम गीतों और गाथा काब्यों में प्रचलित रहा हो और 

.... चंदकवि ने गहिरिवारों और गहरवारों (गाहड़वालों) के नामों की सभ्यता से संबंध ..- 


पा ही सान लिया हो श्र जनता की दृष्टि में महोबा के. गहिरारों का पद ऊँचा उठाने के ः 


लिए उनका संबंध काशी से जोड़ लिया हो, यद्यपि काशी के गाहडवालों का नाम... 


... श्यारहवीं शती ई० के पूर्व सुना नहीं गया और कनिंघम आ्रादि विद्वानों ने चंदेल राज्य... ह 
ः रा के केसंस्थापक की तिथि नवीं शत्ती का झारंभ मानी है। .. .. .  ]]यय#ः 
रे रस्सल का विचार है कि चंदेलों की उत्पत्ति श्रादिवासी भारों से हुई है। 
... अपने विचार की पुष्टि में उन्होंने निम्नलिखित तक प्रस्तुत किए हैं । सामान्य अनुश्रुति. 


रे .. के अनुसार गोरखपुर से बुन्देलखण्ड तथा सागर तक के संपूर्णा प्रदेश पर भारों का 
....  स्वत्व था और बहुत से पाषाण दुर्ग, बाँध और अन्तभौ मिक कन्दराएँ जो आजमगढ़ 


... जौनपुर, मिर्जापुर और इलाहाबाद में हैं उतकी मानी जाती हैं । इससे संकेत होता है... 
कि सभ्यता में उन्होंने प्रचुर प्रगति की थी | अनुश्नुतियों में चंदेलों का संबंध गहरवारों 


.._ से दिखाया गया है जो भारों का श्रीमत्त वर्ग था । बुन्देलखण्ड में गोंडों के आधिपत्य 





' .' की कोई अनुश्रुति नहीं है । उत्तका सर्वप्रथम उल्लेख चंदेल वंश के आरंभ होने के कई 
. शत्तियों बाद है। अनुश्रुतियों के भ्रतुसार गोंड दक्षिण से झाए और उत्तर-पदिचम में... 


। क्‍ उतकी पहुँच प्राय: भ्रधिक से श्रधिक सागर और दमोह तक हुईं । स्मिथ ने चंदेलों के ह ; । “ ः 
... मतीयदेव के मन्दिर को हमीरपुर जनपद के जिस गाँव में खोज निकाला था उसके... 
संबंध में ख्याति थी कि वह पहले भारों के हाथ में था । श्राधुनिक काल में मिर्जापुर 





द रे ५ में बहुत चंदेल हैं जो किसी समय भारों का मुख्य स्थान था, किन्तु मिर्जापुर में गोंडों गा 
.._रस्सल का सुझाव है कि हो सकता है कि चंदेल गहरवारों की मात्र एक स्थानीय 
_. शाखा रही हो और उन्होंने चंदेरी से या किसी श्रन्‍्य ढंग से एक प्रादेशिक संज्ञा ग्रहण 
... की हो, जैसा कि श्रन्य जातियों के संबंध में निरन्तर होता रहा है । गहरवारों की... 
0 उत्पत्ति संभवतः भारों से हुई थी । मा द (व ग 
7 सी० वीं० वैद्य मे चंदेलों की उत्पत्ति के श्रास्यान के संबंध में लिखा है. कि . 
पा बैदिककाल से कवि भर भाट इस प्रकार की कथाएँ गढ़ते श्राए हैं और इससे वंश के 
.._._ संस्थापक के जन्म की तुच्छता या श्रेष्ठता का अनुमान नहीं किया जा सकता । ये कहानियाँ... 
5 कढ 





.. त्ती स॒राज़वंशों की तालिका दी है उसमें छंद सब॑प्रथम हैं । वैद्य का विदवास है कि. हा 


पनामात्र हैं। वैद्य ने लिखा है कि चन्देल शंकरी वंशज नहीं हैं । कवि चन्द ने जिन 2 
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. बंदेलों की उत्पत्ति और प्रारम्भिक इतिहास ] ही. पक [श४७ 
+.. यह नाम चन्देल का है । इसके अतिरिक्त चन्देल नाम. कुमारपाल संस्क्ृतहस्तलिपिसूची | 
में आया है जिसको टॉड ने छत्तीस परम्परागत राजपुत वंशों के नामों की सूचियों की... 
. तालिका में सम्मिलित किया है | शिलालेखों के साक्ष्य से प्रकट है कि चन्देलों और 
..श्रन्‍्य विख्यात राजपृत वंच्ों से श्रन्तविवाह होता था । वैद्य का विचार है कि हुए और... 
....... कुशाण श्रांक्रणण के समय चन्देल पंजाब तथा गंगा की घाटी से जाकर मतियागढ़ में... || 
.... बसे और वहाँ से वे महोबा गए और अपने साथ मनीयदेव' की. आराधना लेते गएं। . 
_ बैद्य के तकी पर्याप्त पुष्ठ नहीं हैं। महाकविः चन्द ने छत्तीस राजपूत बंक्षों में हुए, 
. जीत आदि भी सम्मिलित किए हैं। इनके राजपूत होने का प्रमाण कहीं नहीं मिलता।...._ 
.... यह महाकाव्य अ्रविश्वसनीय तथा बहुत बाद का है। कुमारपाल बारहवों शती ईसवी - डा 
..... में लिखा गया था। उस समय कदाचित्‌ चन्देल अपने को शूद्ध क्षत्रिय प्रस्तुत करते में... 
|... सफल हो गए थे। वैद्य ने इसका साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि चन्देल मूुलख्प से... 
|. क्षत्रिय थे भौर भारत पर हण या कुशाण आक्रमण के समय वे पंजाब या गंगा की 
घाटी से महोबा आए । द कक 
.......  डॉ० झार० सी० मजुमदार का विचार है कि चन्देल यद्यपि क्षत्रिय माने जाते... 
... थे, मुलरूप में श्रादिवासी थे शौर बाद को श्रार्य॑ समुदाय में सम्मिलित किए गए। 
.. थह श्रर्थ पूर्ण है कि आाख्यायिकाशों में चन्देलों के उत्पत्ति की कथा में गहरवारों से... 
.._. संबंध जोड़ा गया है। बाँधों के निर्माणकर्त्ताश्रों के रूप में गहरवारों और चन्देलों की... 
..... श्रनुरूपता विचारणीय है । डॉ० निमाई साधन बोस ने लिखा है कि चन्देल संभाव्यत: 
...  भारों से उत्पन्न हुए थे । स्मिथ ने भी लिखा है कि बाँदा में किसी समय भार अ्रधिक 
. . संख्या में थे और हमीरपुर जनपद के प्रत्येक भाग में निवास करते थे, और घसन नदी. । 
के पश्चिम माँसी जनपद में भी पाए जाते थे । हमीरपुर जनपद के परगनों के स्थानीय गे 
.. नाम से इस बात की पुष्टि होती है कि पहले ये परगनें भारों के हाथ में थे। उनके ... 
.. पुराने नाम इस प्रकार थे---भोरुआ, मऊधा, पस्वारी--जैतपुर इस वंश की उत्पत्ति 
.... से संबंधित मत स्थानीय परम्पराश्रों, श्राख्यायिकों और बाद के साहित्यिक ग्रन्थों. - 
.... पर आधारित हैं । किसी निश्चित परिशाम पर पहुँचने के लिए बस्तुतः कोई पर्याप्त... 
का ् विश्वसनीय साक्ष्य नहीं हैं । पक, पा 
ही २, चंदेल नाम के रूपान्तर---धंग का खजुराहो उत्की् लेख (६४५ ई०) 
.... इस वंश का सबसे प्रथम शिलालेख है । इसमें तथा इस वंश के अन्य अनेक शिलालेखों 
.._. में इस वंश का नाम “चद्धान्नेय” दिया हुआ है । यशोवमंत्‌ के पौत्र देवलब्धि के दुदाहि.... | 
_.._ (ललितपुर जनपद का एक गाँव) उत्कीणां लेख में इस वंश का नाम न्द्रेल्ल' मिलता | 
...  है। कीलहाने ने सुझाव दिया है कि “चन्द्राचेय” रूप 'चन्द्रेश! का संस्कृत रूप है। | 
.... उसका सन्देह है कि “चन्द्राभेय” नाम बाद का शब्द है. जिसकी उत्पत्ति का कारण कुछ . ा । 








की है हे रा कर जे हे ः रे पहन हे [ उत्तरी भारत का इतिहास... 


..- अ्रंधिक संस्कृतनिष्ठ नाम रखने की श्राकांक्षा है। कौलहाने ने 'चन्द्रेलल की व्यूत्पत्ति 


..... चन्द्र+-इंल्ल (प्राकृत प्रत्यय)' से' मानी है जिसका श्र है चन्द्र का वंशज' | जन- 


के अनुश्रुतियों में 'चन्देल' और चन्देलल' शब्द आए हैं। कीतिवर्मन के देवगढ़ उत्कीर्ण । 


डा द : लेख में 'चांदेल्ल' रूप आया है। लक्ष्मीकर्ण कलचुरि के बनारस दानपत्र में “चन्द्रेल्ल' 
...- रूप मित्रता है और चाहमात' पृथ्वीराज तृतीय के मदनंपुरु उत्की्श लेख में तथा. 


.. चरखारी पट (१०५१ ई०) में 'चन्देल' रूप मिलता है । प्रत्यक्ष है कि उपय'त्त समस्त 


ः “ शब्द संकेत करते हैं कि इस वंश की उत्पत्ति चंद्रमा से हुईं है। किन्तु सी० वी० वैद्य... 
... ने सुझाव दिया है कि चन्द्रात्रेय” नाम गोत्र ताम है, जैसे पाराशर बाह्यण वंश पराशर 
 - को अपना पूर्वज मानते हैं। द 


३. चंदेलों का मुलस्थान और जेजाकभ्ुक्ति नाम की उत्पत्ति---अनुश्रुति 


न के अनुसार चंदेलों का मूल निवास-स्थान मनीयगढ़ था । स्मिथ का भी यही मत है कि. 


.... उनका प्रादिस्थान गोंड प्रदेश मनीयगढ़ था जहाँ मनीयदेव का मंदिर झ्राज भी खड़ा... 


... है । 'महोबा खण्ड' में लिखा है कि बन्द्रमा ने हेमवती से कहा शुक्र कर्शावती के तीर 


.. तुब पुत्र होय सुंवीर....षज्जुरपुर फिर जाय, दियदाय, जज्ञ कराय....करिव जज्ञ 


.... खज्जुरपुर बहुधन दीन लुठाय । रानिय चन्द्रावती सहित बस्यो महोबे श्राया | इससे 
... स्पष्ट है कि चन्द्रव्मन्‌ महोबा में श्राकर रहने लगे और उसको अपनी राजधानी बनाया। 
... इस वंश के परम्परागत संस्थापक चछ्धवर्मन्‌ू ने महोबा में महोत्सव मनाया था। अतः 
इसका प्राचीन नाम महोत्सवतरगर था । खजुराहो, कालिजर, और अजयगढ़ चंदेल 
राज्य के धाभिक केन्द्र थे । खजुराहो अपने भव्य मंदिरों के लिए, कालिजर अपने दृढ़-...- 





| : । किलों के लिए और अजयगढ़ प्रासादों के लिए विख्यात था। हु नसांग ६४१-४२ ६० 


.. में चिह-चि-त्तो” गया था। विद्वानों ने इसका तादात्म्य जिोति से किया है। उसने 
-.._ इसकी राजधानी का नाम नहीं लिखा है । सुलतान महमूदने १०२२ई० में कालिजर 
के विरुद्ध भ्रभियान किया । अबुरिहान ने जी उसके साथ भारत श्राया था । लिखा है कि 
.. जजहोति की राजधानी खंजुराहह है । श्रलबिरूती (१०३० ई०) ने इसकी राजधानी... 


ह । खजुराह और इब्नबतृता (१३३५ ई०) ने काजुरा या कजर्र लिखी है। एक शिला- 
_. लेख में खं॑जुराही का संस्कृत नाम खजुरवाहक श्राया है । पा न | 


रा कीर्णा लेखों से ज्ञात होता है कि श्रादि मध्यकाल में चंदेल राज्य जेजाभुक्ति, 
... जेजाभुक्तिक या जेजाकभुक्ति के नाम से प्रसिद्ध था । महोबा उत्कीर्ण लेख में लिखा... 
... हैं कि चंदेल राजा जयशक्ति के नाम पर इस प्रदेश का नाम जेजाभुक्ति पड़ा । इस राजा... 
का नाम जेज्जाक श्रौर जेजा भी था । चंदेल उत्कीरां लेखों में लिखा है कि जिस तरह... 
.. पृथु के नाम पर पृथ्वी पड़ा उसी तरह जेजा के नाम पर जैजाभुक्ति पड़ा । प्रतीत होता... 


ः $ - है कि चंदेल प्रदेश एक भुक्ति' के रूप में संगठित किया गया और जयशक्ति के अधीन रा । ह 
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का अंदेलों की उत्पत्ति और प्रारम्भिक इतिहास | हा क्‍ के 2 5 [२४६ 





|... रखा गया णो प्रतिहारों का सामन्‍्त बच नया उसके नाम पर भुक्ति का नाम जेजा या 
... जेजावभुक्ति पड़ा । चाहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय के मदनपुर के दो उत्कीर्णा लेखों 
... सेज्ञातहोता है कि बारहवीं शरती में इस प्रदेश का नाम जेजाकभुक्ति या जेजाकभुक्तिन- 
.. अण्डल था। द ५ कर द 
किसी समय इस प्रदेश का नाम जिक्लोति, जकीति या जजाहुति था । जकोतिय. 
। या जिभोतिय ब्राह्मणों के उपाधि के रूप में यह नाम अब भी प्रचलित है। किम 
.. स्मिथ ने ह्वे नसाग द्वारा उल्लिखित चि-चि-तो को जजहुति का तददुरूप माना है।.. 
क्‍ ऐतिहासिक साधन---चंदेल वंश के इतिहास के मुख्य और विव्वसनीय 
... आधार उस समय के शिलालेख और ताम्रपत्र हैं। इतिहास लेखकों ने जनश्रुतियों . .... 
.... और दन्तकथाओं का उसी सीमा तक श्राश्रय लिया है जहाँ तक कि उनकी पुष्ठि | 
|... उत्कीर्ण लेखों भर साहित्यिक ग्रन्थों से हुई है । स्मिथ ते भ्रपने शासकीय सेवाकाल में... 
|... अनुश्ुतियों और ऐतिहासिक सामग्रियों को एकत्र करने के हरसंभव प्रयत्त किया।... 
इसके लिए उसने भ्रनेक दुर्गम स्थानों की भी यात्रायें कीं । किन्तु इस सम्बन्ध में सबसे 
.. अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य जनरल कर्मिघम, और बेगलर ने किए जिन्होंने. जगह-जगह से .. लि 
.. छिलालेखों और ताम्रपट्टों को एकत्र किया । प्रो कीलहार्न ने उत्कीर्ण लेखों का... 
... सम्पादन तथा अनुवाद किया और उनमें अपनी टिप्पणियाँ जोड़ीं पा 
7... खंदेल काल के इतिहास के निम्नलिखित आंधार-आओत हैं पा 
। १. उत्कीर्ण लेख---अ्रब तक चंदेल वंश के इतिहास से सम्बन्धित ६५ उत्कीर्णा. 
रा लेखों का पता चला है | यशोवर्मन्‌ का खजुराहो उत्कीरं लेख (६५४ ई०), धंग का खजु- 
- राहो उत्कीण लेख (१००२), महोबा उत्कीर्ण लेख, परमदिदेव के सेमरा पट्ट (११६६... 
.. ६०) और बधारि (बटेद्वर) उत्कीरं लेख (११९६४ ई०) सुचित करते हैं कि चंदेल वंश 
. की छत्पत्ति चर्रमा और चंद्रानेय से हुई । मऊ उत्कीर्ण लेख (लगभग बारहवीं शती का... 
. मध्यकाल) तथा बघारि (बटेश्वर) उत्कीर्ण लेख (११६५ ई० में चंदेल राजाप्रों के. 
.. वंशागत मनत्रियों की सूची ही हुई है। मऊ उत्कीर्ण लेख सूचित करता है कि धंग ने .ः 
. कान्यकुब्ज के राजा को युद्ध में पराजित किया। मदनपुर उत्की्ण लेख (११८२ई०) 
.. सूचित करता है कि चाहमान पृथ्वीराज ने परमर्दि के प्रदेश को लूटा और नष्ठ किया. 
- तथा ११८२ ई० पृथ्वीराज के पृत्र सोमेदवर ने जेजाकभुक्ति को लुटा । कालिंजर उत्कीर्णा. 
- लेख से ज्ञात होता है कि मदतवरमन्‌ का कनिष्ठ अआता प्रताप 'निबंल और पंगरु, श्रस्वस्थ्य 
.. और पीड़ित' व्यक्तियों की सेवा करता था। उत्कीण लेखों से चंदेल वंश के राजाशों के 
. नाम, उनका अनुक्रम, तिथियाँ तथा उनके पराक्रमों और उपाधियों की सूचना मिलती. 
.. है। उत्कीण' लेखों से चंदेल वंशकालीन सामाजिक, घामिक, भ्राथिक और सांस्कृतिक 
.. दबा का भी ज्ञान होता है। इनसे यह भी ज्ञात होता है कि चंदेल राजाश्रों का पड़ोसी 





रा, ः | | । ह द । रे ४.० | नह रा के ॒ ४ है ५ द द रे | हु - हे के । ; [ उत्तरी भारत का इतिहास ह 


| ..._ राज्यों से सम्बन्ध था। और चंदेल राज्य का विस्तार कहाँ तक था । इनसे कभी-कभी 5 क्‍ 
.....  अनुश्ुतियों तथा अ््धों से प्राप्त सूचनाओं की पुष्टि करने में भी सहायक होते हैं। 


डॉ० वाशम ने लिंखा है कि उत्की|श' लेखों की प्रशस्तियों ने वास्तविक | हे 


.. को नहीं बल्कि गौरवान्वित कृत और श्रादर्शमयक्ृत व्यक्तियों को प्रस्तुत किया. 
... ७ हैं। वे अतीत के यथार्थ मानवों के प्रतीक मात्र हैं जिनमें मानवीय स्नेह, घुशा, आशा हा | 
....... और दुराशा थीं | उनको सजीव करना इतिहासलेखक का काम है। आम 


२. साहित्यिक साधत--साहित्यिक साधनों में 'प्रबोधचन्द्रोदयम' का नाम विशेष 


|... उल्लेखनीय है । यह एक रूपक है जिसको श्री कृष्ण मिश्र ते लिखा और जो वन्देल राजा 
|... कौ्तिवर्सन्‌ के समक्ष प्रभितीत किया गया जिन्होंने सपरिषद्‌ इसको देखने में विशेष कुतु- 
हल प्रकट किया। इस नाटक में कीतिवर्मन्‌ के 'सहज-सुहृत्‌' या चचेरे भाई गोपाल द्वारा... 
|... सामन्त राजाओं की सेनाग्नों को संगठित किए जाने औ्रौर चेदि राजा कर्णा के पराजित 


. किए जाने का वर्रान है । इस रूपक से स्पष्ठ है कि गोपाल ने चन्देल शक्ति को पुरर्जी- 


.... वित करने में महत्वपूर्ण योगदान किया । इसकी सत्यता का प्रमाण यही हैकियह 
.. चन्देल राजा कीतिवर्म॑न्‌ के समक्ष प्रस्तुत किया गया श्र उसमे इसको बड़े कौतूहल से 
.. देखा । इसकी सत्यता का एक प्रमाण यह भी है कि उसने लिखा है कि चद्धास्वय-- 
राजाओं को चेदिपति ने उन्पूलित किया जिसकी पुृष्ठि बिल्हणकृत विक्रमाडूदेवचरित 
.._ से होती है 'प्रबोधचन्द्रोदयम्‌' रूपक में कर्शा की सेना की तुलना कर्ण सेना-सागरम्‌ 
-.. से की गई है। इसी तरह भ्रजयगढ़ उत्कीर्ण लेख भ्रौर महोबा उत्कीर्ण लेख में कर्ण 
... की सेना की तुलता 'कर्णा-पयोधि! और “करां महाणंव” से की गई है । हुल्ज़े ने महोबा हा 
... उत्कीर्ण लेख का सम्पादन करते हुए संकेत किया है कि यह साम्यता संभवतः इस 


। । कारण है कि उत्कीर्षण लेख के रचयिता को 'प्रबोधचन्द्रोदयम' रूपक की जानकारी थी ै ५6 


४ भ 0 भ्रौर उसने उससे वह वर्शन ग्रहण किया है । 


इस रूपक से ज्ञात होता है कि कीतिवर्मन्‌ श्रपने भ्रवकाश का समय अपने... 


.. परिषद्‌ के साथ बौद्धिक श्र सांस्कृतिक कार्य-क्रमों में व्यतीत करता था । प्रबोन्ध- 
... - चन्द्रोदय. ने बौद्ध धर्म के सौगत सम्प्रदाय का उल्लेख किया है और लिखा है कि विवेक... 
.. के उदय होने से बौद्ध धर्म का प्रभाव जनता पर से जाता रहा | इस रूपक से यह भी... 
.... मालूम होता है कि उस समय चन्देल राज्य में दिगम्बर जैनी भी थे, वान्त्रिक कौल, 





| 5 और कापालिक या सोमसिद्धान्तित्‌ भी थे । संक्षेप में दार्शनिक--ऐतिहासिक रूपक है। 
| जयरथकृत 'पृथ्यीराजविजय' में पृथ्वीराज और चन्देल परमरदिदेव के बीच 
के पक में जो युद्ध था उसका वर्णन है। इस युद्ध में पृथ्वीराज विजयी हुआ जिसकी पुष्टि... 
५ हे सदनपुर के शिलालेख से होती है । खुजराहो उत्कीर्ण लेख ((६४५४ ई०) में लिखा है है. हर 
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|... कि यशोवमंन्‌ ने कश्मीर की सेना को पराजित किया । 'नदयत्‌ कश्मीरवीर':) कलहुण- 
.. कृत राजतरंगिणी से उस समय के कश्मीर की राजनीतिक दशा का ज्ञान होता है।.. 
._..... भहोबा खण्ड (परमालरासो) में चन्द्रवम॑न्‌ की उत्पत्ति वर्णन की गई है जो चन्देल- 
_. वंश का प्रथम शासक था । कवि ने लिखा है कि गहिरवारों के पुरोहित हेमराज की... 
«.... पत्री हेमबती और चन्द्रमा के संयोग से चन्द्रवर्मनू की उत्पत्ति हुई | इससे प्रतीत होता 
:... है कि किस प्रकार राजवंश की उत्पत्ति का महत्व बताने के लिए काल्पनिक तत्वों के... 
:... आ्ाधार पर श्नुश्रुतियाँ गढ़ी जाती थीं। जहाँ तक इसके तथ्यों की पुष्टि शिलालेखों 
.... तथा अ्रच्य श्रोतों से होती है यह पस्तक उपादेय है । द आम 
.... चन्दबरदाईकत पृथ्वीराजरासो', कवि जगनिक आल्हाखण्ड' से उस समय की 
.. के हिच्ू जाति के पारस्परिक विद्वेष का चित्र सामने श्राता है। इनमें पृथ्वीराज- | 
.. परमर्दिदेव के युद्ध का वर्शान है। समय-समय पर इन पुस्तकों में श्रनेक क्षेपक जुड़ते 
|. गए। अतः अनेक अनैतिहासिक विवरणों से ऐतिहासिक तथ्य छिप गया है । वेशीमाधव- 
| ... कृत बलभद्गविलास” में पृथ्वीराज और परमदिदेव के युद्ध का वर्णन है । यह परवर्ती 
. भ्रन्‍्थ है। हिन्दू राजनीति ग्रन्थ 'शुक्रतीति! और “वीरमिन्रोदय” से चन्देल शासन पर. | 
कुछ प्रकाश पड़ता है।.... द 8 कह 20 
...... अलबिख्नीकृत 'किताबुल हिन्द', इब्न-उल-अधिर कृत 'अल-तारीख-उल- 
.. . कामिल किताबे यामिनी', 'ताजुल-म-आधिर,” 'तबकाते नासिरी”, किताब जैनुल अख- 
.  बार', 'तबकाते भ्रकबरी और “तारीखेफिरिंब्ता” से मुसलमानों के झ्राक्रमश तथा... 
.. तत्कालीन चन्देलराजाशओं के अवरोधों के इतिहास ,पर प्रकाश पड़ता है किसतु उपयु'्ता 
... मुसलमान इतिवृत्त लेखकों के वरशांन श्रतिरंजित और एकपक्षीय हैं।भ्रतः उनके 
... वशान पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं किया जा सकता । हम 
। ३. स्थापत्य---चन्देलकालीन मन्दिरों, गढ़ों और सरोवरों से तत्कालीन 
_ सामाजिक, धामिक तथा श्राथिक दशा का ज्ञान होता है। उनसे चन्देल शासकों के... 
- _कलाप्रेम तथा चन्देलकालीन शान्ति और अभ्युदय का भी परिचय मिलता है। था 
रा ४, मुद्राएँ---चन्देल राजाओं की सोने, चाँदी तथा ताँबे की मुंद्राएँ पाई गई 
«हैं जिनसे राजाझों के क्रम-निर्धारण में तथा उनकी घधातुमों की शुद्धि से तत्कालीन 
.. झ्रारथिक दक्षा की जानकारी होती है। उन पर उत्कीर्शा हुई मूतियों से चन्देलराजाओं .... 
.. के धारक विश्वास का पता चलता है ।. इन मुद्रा्रों के प्राप्तिस्थात से राज्य की 
सी सीमा तथा प्रभाव क्षेत्र का पता चलता है । मा 
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9 १. संस्थापक--लोकगाथा काब्यों और अनुश्रुतियों में नन्‍तुक का नाम नहीं 
.. .. है। उन्होंने चन्द्रवर्मत्‌ को चन्देल वंश का संस्थापक कहा है । महोबा खण्ड या परमाल- 
.... ौरासो में बच्दवर्मन्‌ के जन्म तथा उसके पराक्रमों की काल्पनिक कहानियाँ दी हुई हैं... 
जिसकी पुष्टि प्रामाणिक ज्ञात तथ्यों से नहीं होती । अ्रतः विद्वानों ने इन प्राचीन 
... कथाओ्रों को अ्रस्वीकार किया है। डॉ० रे ने भ्रनुश्ुति और उत्कीर्ण लेख में यह संकेत 
..... करके सामंजस्य किया है कि चन्द्रवर्मन्‌ तस्नुक का मात्र विरूद था | डॉ० रे ने स्मिथ 
.. की इस मास्यता को चन्देलों के पहले बुन्देलखण्ड में परिहार राज्य करते थे यह कहकर 
.. काटा है कि नवीं शती ई० के प्रारम्भ में गुज॑रप्रतिहारों की शक्ति परमोत्कष पर थी। 
न द हि श्रत: चन्देलों के लिए यह असंभाव्य है कि उन्होंने प्रतिहारों को उखाड़कर श्रपनी सत्ता... 
बा रा. डॉ० रे प्रतिहार शक्ति का चित्र किचित बढ़ा-चढ़ाकर लिखा है। नागभट्ट रा 
के क द्वितीय और रामभद्व (७३३-२६ ई०) के समय तक भी गुर्जर-प्रतिहार परम उत्कष पर. 
..... जहीं थे। उस समय उत्तर भारत में पालवंश का बोलबाला था । इसके अतिरिक्त 
मा - चन्देलों और गुर्जर-प्रतिहारों के बीच में कोई युद्ध हुआ था । इसकी कोई साक्ष्य उप- - ह 
: लब्ध नहीं हैं । हे रा 
पा] कनिधम को महोबा खण्ड की एक हस्तिलिखित प्रति में चन्द्रवर्मन के राज्या- 
रे  पिषेक की तिथि संवत्‌ २२५ मिली है : कनिघम ने इसको ह॒र्ष-संवत्‌ की तिथि माना 
हा, है भ्रत: चन्देलराज्य के संस्थापक का शासत्‌ लगभग ८३१ ई० से आरम्भ हुआ । जिसका... 
|... आरम्भ ६०६ ई० से हुआ था| यशोवम॑न्‌ के खुजराहो उत्कीर्ण लेख की तिथि ६४४ 
... ई० है। यश्ोवम॑न्‌ नन्‍्नुक की छठवीं पीढ़ी में था । हर एक शासन काल की अवधि 
. २० या २५ वर्ष मान कर कर्निधम ने इस वंश के संस्थापक नल्तुक की तिथि नवीं...._ 
.. शत्ती ईसवी के आरम्भ में मानी है। दोनों ही साक्ष्यों से प्रतीत होता है कि चन्देल वंश 
... का इतिहास नवीं शती ई० के प्रथम चरण में आरम्भ हुआं।.. पा 
8] २, सामन्‍्त रूप सें--नवीं शती के झ्रारंभ में उत्तर भारत की राजनीतिक से 
-. “स्थिति नितान्‍्त अ्रस्थिर थी | इस काल में गुर्जर-प्रतिहार, राष्ट्रकूट और बंगाल का को. हा. 








ः चंदेल' वंश का प्रारम्भिक इतिहास ] की मम मत रह 


... पाल बंश राजनीतिक प्रमुखता के लिए आपस में निरन्तर संघर्ष करते रहते थे । प्रतीत. | 
. होता है कि इसी उथल-पुथल की श्रवधि में नस्तुक ने बुन्देलखण्ड में अपना राज्य 


पा स्थापित किया । यह आवश्यक नहीं है कि वे किसी के सामन्‍्त बने हों । प्रतिहार उस. 





...._ समय अपने शक्तिशाली शत्रुओं के विरुद्ध सांघातिक युद्ध में फैसे थे। उनकी शक्ति भी. 
उस समय तक पूर्णा उत्कर्ष पर नहीं पहुँची थी । अतः यह अनुमान करना कि चंदेल..... 

.. अवश्य ही प्रतिहारों के सामन्‍्त बने आवश्यक नहीं है । डॉ० मजुमदार ने संकेत किया... 
.. है कि चंदेलों ने प्रतिहार भोज के विरुद्ध बंगाल के देवपाल की (ल० ०१-४० ई०) 
.. सहायता की थी उसी के पुरस्कार स्वरूप उतको खजुराहो के समीप के प्रदेश का... 
.. आधिपत्य मिला । इसके लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है भ्रतः यह नहीं माना जा के 
.. . श्कता कि चंदेल शासक बंगाल के पालों के सामन्‍्त थे । इसके अ्रतिरिक्त जयशक्ति 
.... और विजयश्ञक्ति देवपाल के समकालीन नहीं हो सकते । उनका दक्षिण अभियान में... 
4... जाना अतिक्षयोक्तिपूर्णा मालुम होता है । चंदेल नन्‍नुक की तीसरे पीढ़ी में विजयशक्ति...... 
. नामक राजा हुप्ना । उसके संबंध में उत्कीर्श लेख में लिखा है 'सुहृदर॒पकृति-दक्षो... 
हा : दक्षिणाशां जिगीष्‌ः पुतरधित पयोधेर-बन्ध वैधूयमर्य:' । यदि विजयशक्ति गुर्जर प्रति- 

_ हार राजा का सामन्त होता तो उसके प्रति सुहृद्‌ शब्द का प्रयोग उचित न होता |... 

.._ इसके अ्रतिरिक्त इस समय दविखन में प्रतिहारों के किसी श्रभियान की सूचना भी नहीं... 
- है। चंदेल हु॑ ने गुर्जर प्रतिहारों की संभवत: गृह-कलह में सहायता की थी । गुजर. | 
_. प्रतिहारों और चंदेलों में किस प्रकार का संबंध था इसका कोई निश्चित संकेत नहीं... | 
- है। नवीं शती ईसवी के लगभग मध्य से पाल शक्ति क्वास पर थी, और राष्ट्रकूटों की रे पड । 
..  श्रोर से उत्तर भारत पर आक्रमण बन्द थे। इस समय उत्तरी भारत मैं प्रतिहारों की... 
- . शक्ति की बराबरी करनेवाली कोई अन्य शक्ति नहीं थी । श्रतः यह अ्रत्यंत संभांव्य का ही 
... हैं कि इस समय बंदेलों ने प्रतिहारों की श्रधीश्वरता स्वीकार की हो, क्योंकि ऐसा 
.. करने से उनके वंश को एक मान्य पद मिला, यद्यपि वह सामन्‍्ती पद था | चंदेलबंश | 
के उत्कीर्णा लेखों में जयशक्ति का महत्व स्वीकार किया गया है “जेजाल्ययांथ नृपति:ः 
.._._ स॒ बभूव जेजाभुक्ति: पृथोश्वि यतः पृथिवीयम्‌ू--अआसीत्‌” । (जेजा से जेजाभुक्ति का नाम... 
.. पड़ा जैसे पृथु से पृथ्वी का) । चंदेल शासक ने अ्रभिलेखों के झारंभ में जयशक्ति श्लौर 
.. विजयशाक्ति को श्रपना प्राचीन पूर्व॑ज माना है, 'चन्द्रात्रेय नरेच्ध्रानां वंशइचन्द्र इबन हे 
. . उज्जलः” । नन्नुक मात्र एक स्थानीय जनजातीय राजा था जिसने चंदेल राज्य की ह हम 
० मूल केन्द्रविन्दु स्थापित किया । लगभग ५० वर्ष तक उन्होंने देश की राजनीतिक - । 
... उथल-पुथल का लाभ उठाया श्रौर जब. प्रतिहारों की स्वंप्रमुखता दृढ़ता से स्थापित 
... हो गई तो उन्होंने उनकी भ्रधीश्वरता मान ली क्योंकि इसके भ्रतिरिक्त कोई अन्य 
... विकल्प न था । रे मी 









































: शह४] 3 5 पू उत्तरी भोरत को इतिहास 


डर ३. नस्तुक--खजुराहो उत्कीर्ण लेखों के साक्ष्य के अनुसार चंदेल वंश का. 
पा |  प्राचीनतम राजा नब्तुक था । इन लेखों में उसको नृप या महीपति कहा है । चंदेल- 
...._. राज्य की स्थापना किस परिस्थिति में हुई इसकी सूचना इन लेखों से नहीं मिलती । 
.. उत्कीशा लेखों में उसकी श्रतिश्चित और रूढ़िंगत शब्दावलियों में प्रशंसा की गई है। 
..... उसको “क्षत्ररूपी स्वर्ा के मुल्य की परीक्षा करने की कसौटी” और “यद्षइंचन्दन-- 
.... कऋ्रीडालंकृत दिक्‌-पुरीस्थ-वंदनः और “बहु-वैरि-वर्ग-जयिन: कहा है। कर्निंधम ने 
हा इसको नवीं शतती ईसवी के आरंभ में रखा है और महोबा खण्ड की एक हस्तलिखित 
। प्रति के आधार पर चन्द्रवमंन्‌ (जो तस्तुक का विरुद माना गया है) का राज्याभिषेक 
. .. छर३्१ ई० के लगभग माता है। प्रतीत होता है कि गुर्जर प्रतिहारों, राष्ट्रकूटों और 


#१ ५. .. 


ना नहीं है जिससे प्रमाणित हो कि वह प्रतिहार या पालवंश का सामन्‍्त रहा हो । 





हा ... पालों के आपसी संघर्षों के समय नस्तुक बुन्देलखण्ड में एक स्थातीय स्वतंत्र राजा बन... 
... बैठा हो सकता है कि वह उस समय किसी का सामन्‍्त न रहा हो, क्योंकि उसके 
... संबंध में शिलालेख में कहा गया है कि वह 'क्षत्र-सुवण्ण-सार-निकषग्रावा” था । उसके “० 
.... यौत्र जयशक्ति और विजयशक्ति थे। विजयशक्ति के संबंध में कहा गया है कि 'सुहृद' | 
.... के उपकार के लिए उसने दक्षिण पर चढ़ाई की । स्पष्ट है कि किसी अधीर्वर के लिए... 
रे न्‍ .. “सुहृद' शब्द उपयुक्त नहीं है। प्रतीत होता है कि तन्‍्नुक न तो गुर्जर प्रतिहारों का . ः 
... और न बंगला के पालों का सामस्त था। रा 
हल नन्‍्नुक की “नृप” या 'महीपत्ति विरुद्धों से डाँ० बोस ने श्रर्थ निकाला है कि... 
० । या वह गुजर प्रतिहारों के श्रधीन था । डाँ० मजुमदार ने लिखा है कि भोज प्रतिहार के 
.... ग्वालियर उत्कीशा लेख से प्रतीत होता है कि कुख्यात भर निर्दय विदेशी सैनिकों के 
.. थ्रुमम से छुटकारा पाने के लिए प्रतिहार रामभद्र ते अपने सामन्‍्तों की सहायता ली। 
.. प्रतीत होता है कि ये शन्रुपाल थे और संभवत: नन्‍्तुक ने जो उसका एक सामन्‍्त था 
इस संकठकाल में रामभद्र की सहायता की। इससे उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा. 
575 “बढ़ी होगी कम ह। 
गा ४. वाक्पति--नन्नुक का पुत्र और उत्तराधिकारी वाक्पति था जिसको 
.... शिलालेखों में 'क्षितिप', 'जनानंद-सुन्दरः श्रीमान्‌', अपने शौय॑ से प्रजा को श्रातंक से । 

मुक्त करने वाला कहा है | खजुराहो उत्की् लेख (६५४ ६०) में लिखा है कि विन्ध्य- 
पर्वत वाक्‍्पति का. 'क्रीडागिरि' बता । डॉ० रे ने इससे यह आशय निकाला है कि 
.. वाक्पति ने अपने छोठे से पैतुक राज्य की सीमा का विस्तार किया । विन्ध्यपर्त की - 
... कुछ श्रेणियाँ उस प्रदेश में थीं जो बाद को जेजाकभुक्ति के नाम से प्रसिद्ध हुआ । यह 
.../ अत्यंत संभाव्य है कि ये श्रोशियाँ उस प्रदेश में की हों जिन पर चंदेलों का पहले से 
:. - राज्य था और उनके प्रदेश की सीमा में वृद्धि न हुई हो। ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध शा 
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.. अंदेल वंश का प्रारम्भिक इतिहास | लक । जे ..  [रशश हा 


५. जयशक्ति और विजयशक्ति--वाकपति के दो पुत्र थे--जयशक्ति भर... 


४. । विजयश्ञक्ति। प्रतीत होता है कि ये दोनों अ्रपती राजनीतिक स्थिति को दृढ़ करने में 


| द क्‍ द . लग थ। नवीं शती के लगभग मध्य से पालों की शक्ति हांस पर हे अल रे 
.. आ्राक्रमण उस समय नहीं हो रहे थे । अतः उस समय प्रतिहार उत्तर भारत में अधिक 
.. शक्तिशाली हो गए थे | हो सकता है कि इसी काल में च॑देलों ने प्रतिहारों को श्रपना _ 





.... अ्रधीदवर माना हो क्योंकि प्रतिहारों की भ्रधीनता स्वीकार कर लेने से जो उस समय... 
उत्तरी भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली सत्ता थी, चंदेलों ने अपने वंश के लिए एक मान्य... 

पद प्राप्त किया । इसीलिए चंदेल शासकों के उत्कीर्ण लेखों में जयश'क्ति और विजय- 
शक्ति को अपना प्रारंभिक पू्वेज माना है।._ हर 


६. राहिल--राहिल विजयशक्ति का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था । उसका 


 - ताम दो खजुराहो अभिलेखों में आया है जिनमें अ्रनिश्चित प्र्थव्यंजक शब्दों में महान... 
योद्धा के रूप में उसकी प्रशंसा की गई है : जिसकी याद कर शत्रुओं को रात में पूर्ण... 
निद्रा नहीं श्राती । राहिल ने जनकल्यांश के लिए सरोवर, जलाशय और मन्दिरों 
.. का निर्माण किया जिनके भ्रवशेष इस समय भी श्रजयगढ़ और महोबा में हैं| वर्तमान 
-.. अजयगढ़ के एक मंदिर के कुछ प्रस्तरों पर उसका नाम उत्कीर्णा है, और महोबा के... 
.. समीप काले पत्थर के एक मंदिर सहित एक प्राचीन सरोवर है जिसको श्रब भी राहिल्‍य 
... सागर कहते हैं। परमालरासो में लिखा है कि उसने रासौ नामक एक नगरी की 
.._ स्थापना की जहाँ केडेंल ने कुछ प्राचीन किलेबन्दी तथा सामान्य चंदेल रूप का एक 
.. मंविर देखा है । मा 











तध्याय 


का उत्कष : हर्ष और यशोवर्मन 





चंदेलों 











ज्य् शलमकल महा छछ 


१. हुए--धंग के तन्‍्यउरा पद्ट से स्पष्ट है कि हर्ष चंदेलवंश का एक महत्व- - 


5 पूर्ण और शक्तिशाली राजा था। उसके समय में उत्तरी भारत में महत्वपूर्ण घटनाएँ 






.. घदीं जिनमें चंदेल शासक ने भी भाग लिया । उस समय गुजर प्रतिहार वंश उत्तर. ये | 
.. भारत का सव प्रमुख वश था । राष्ट्रकूटों और पालो ने उसकी सर्वप्रमुखता छीनमे के ... 
... प्रयास किए भहेन्द्रपाल (ल० ८९६३-९६ ०७ ६०) की मृत्यु के बाद भोज द्वितीय और 


... महापाल के बीच में प्रतिहार सिंहासन के लिए संघर्ष हुए । प्रतीत होता है कि भोज... 
...... हितीय ने लगभग ६ ०८-६१४ ई० तक राज्य किया भर उसके बाद लगभग ६ १४-६४३ 
... ६० तक महीपाल ने । प्रतिहार साम्राज्य पर आस्तरिक कलह के साथ वाह्म आक्रमण 
-... का संकठ भी उपस्थित हुआ । राष्ट्रकूट इख्धत्रतीय (ल० ६१५-६१७ ई०) ने प्रतिहारों 
.... पर बढ़ाई, की कन्नौज को विध्वंस किया, और महीपाल प्राण लेकर भागा यह घटना... 
:.. ६१४ ई० के बाद हुई | कन्नड कवि पंप ने लिखा है कि राष्ट्रकूटों के एक चालुक्य सामस्त 
_... तरसिह ने गुजर-राज की सेना को छितर-बितर किया और राजा ऐसा भयभीत हुआ 
कि वह 'भोजन करने या सोने या विश्राम करने को भी नहीं ठहरा ।” इस स्थिति का. 













... लाभ उठाकर पालों ने भी प्रतिहारों से बिहार का कुछ भाग छीच लिया जिसकी पुष्टि ० 


ः मा गया जनपद में पाए गए उस समय के उत्कीर्णा लेखों से होती है । 





अपने राज्यों को पुन; प्राप्त करने के लिए महीपाल ने अपने सामन्‍्तों की हे 


स्‍ा पा . सहायता ली । एक खण्डात्मक खजुराहो उत्कीर्णां लेख सूचित करता है कि एक चंदेल 
... “राजा ने क्षितिपाल देव (प्रतिहार महीपाल) को पुनः सिंहासन पर बैठाया 'पुनरु येन 
.... श्री-क्षितिपाल देव नृपतिः सिहासने (स्थापितः) ।” जिस चंदेल राजा ने क्षितिपाल की... 
.._. सहायता की थी उसका नाम विलीन हो गया है। कीलहान॑ ने इस राजा को हर्षदेव ..- 
..।/।/ भाना है किन्तु होन॑ले ने लिखा है कि वह हर्ष का पुत्र और उत्तराधिकारी यशोवर्मनू .. - 
... था। पंक्ति सात में लिखा है कि यशस्वी हष ते अपने बाहुबल से अ्तेक गर्वीले शत्रुओं को 













विजय किया । इससे श्राभास होता है कि वह राजा हष॑ था । इसके अतिरिक्त यद्ोवर्मत्‌ू.._ 
के पुत्र देवपाल का समकालीन था। महीपाल और उपय्‌क्त घटना महीपाल के शासन 
शा काल के आरंभिक वर्षो में घटी थी । हा, ०. 
.... डॉ त्रिपाठी ने लिखा है कि इस उत्कीणं लेख के पुत्र: छाब्दका अर्थ है... 
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.._ और भी', अतिरिक्ता या अब' और यह शब्द चंदेल राजा के पराक्रमों के सम्बन्ध में... 
._ कुछ और विवरण प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किया गया है। इसका श्र यह नहीं है... 
. कि ह॒ए ने क्षितिपाल को फिर से सिंहासन पर बैठाया बल्कि इसका अर्थ यह हैकि 
..... गृहकलह के समय चंदेल राजा ने उसके राज्यारोहण करने में सहायता दी । 
.... डॉ त्रिपाठी के अनुसार भोज द्वितीय और महीपाल सौतेले भाई थे । महेन्द्र... 
पाल की मृत्यु के बाद भोज द्वितीय कलचुरि कोक्‍्कलल की सहायता से श्रपने सौतेले... 


भाई महीपाल को हटा कर स्वयं सिंहासन पर बैठा । बाद को चंदेल हर्ष ने महीपाल का... 


..._ पक्ष लिया और उसको सिंहसन पर बैठाने में सफल हुआ | डॉ त्रिपाठी की धारणा का... द 


. आधार कलचुरि कर्णादेव का बनारस दानपत्र है जिसमें लिखा है कि कोक्‍्कलल ने 


भोज (प्रतिहार भोज), वल्लभराज (राष्ट्रकूट कृष्ण द्वितीय), चित्रकूट भूपाल हर हा ५ 


6 हट हे (चंदेल हे), ओर राजा शंकरगरशा को भय से मुक्ति प्रदान की । यह विचित्र प्रतीत का हि । 
|... होता है कि हष॑ ने जो कोक्‍्कल्ल का रक्षित राजा था स्वयं कोक्कलल के पिट्ठ सेयूदड्थ 


किया, श्र्थात्‌ अप्रत्यक्ष रूप में स्वयं कोक्कलल से लड़ा । ऐसा होना सम्भाव्य नहीं है । 


हा इसके अतिरिक्त चंदेलों और कलचुरियों में वैवाहिक सम्बन्ध और मैत्री थी । कलचुरि 


.. बकरणादेव ने चंदेल वंश की राजकुमारी नद्टया नद्टाख्यदेवी से विवाह किया। भरत: डॉ गा 


त्िपाठी की यह धारणा कि हर्ष ने उत्तराधिकार के युद्ध में महीपाल की सहायता की । धो हि 


.._ थी स्वीकार नहीं की जा सकती 


प्रतीत होता है कि राष्ट्रकूट : इन्द्र वृतीय' ने कन्नौज को ध्वंस किया महीपाल रे ५ 


.. सिंहासनाच्यूत हुआ और राज्य छोड़कर भागा । बाद को अपने शक्तिशाली सामन्‍्त हु. 


.._ की सहायता से महीपाल अ्रपने सिहासंन. को पुनः प्राप्त करने में सफल हुआ । मा 
.. उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि हर्ष को अपनी शक्ति बढ़ाने के दो अव- 
.. सर मिले। प्रतिहार वंश की गृहकलह के समय और विशेष रूप से राष्ट्रकूट आक्रमण . 
हा । ! के बाद हष॑ की शक्ति बहुत बढ़ गई और वह उत्तरी भारत का एक महत्वपूर्ण राजा... हर 
.. हो गया । हु ने 'चाहमान कुलोज्भूव” कंचुका- से विवाह किया. शौर चंदेल वंश की 





' राजकुमारी नट्टया नाटख्यदेवी का. विवाह कलचुरि राजा कोक्कल्ल प्रथम से हुआ | कल-_ 
.. चुरियों ने इंस ब्रिवाह को महत्व बहुत दिया, और इस विवाह को शची का इन्द्र के, कमला 


ः - का उपेन्द्र के और नगेन्द्र कन्या उम्रा का चन्द्र मौलि के विवाह की तरह आदर्श विवाह 
8 माना । इन वैवाहिक सम्बल्धों से हए॑ की शक्ति में: वृद्धि हुई। प्रतीत होता है कि | ; 
... कोक्कल्ल ने हर्ष को भ्राश्वासन दिया कि गुर्जर प्रतिहारों से या राष्ट्रकूटों, से चंदेलों के... 


हित को कोई क्षति न पहुँचने पाएगी, क्योंकि उसने प्रतिहारों और ' राष्ट्रकूटो दोनों से... 
चात्सू सूउ उत्कीर्ण लेख में लिखा है कि गुहिलोत राजा भट्ट ने रा अपने 








| अधीदवर 
फी०+ छा जय गा कप 











प्रतिहार राजा महीपाल की आज्ञा से दक्षिण के राजाओं पर प्रत्यक्षतः राष्ट्रकूटों... 
.. “पर, चढ़ाई की । खजुराहों उत्कीर्ण लेख सुचित करता है कि चंदेल राजा ह॑ ने श्रीक्षिति 
-..  'पालदेव (प्रतिहार महीपाल) को सिंहासन पर पुनः स्थापित किया । प्रतीत होता है कि... 
.....  महीपाल की दक्ति क्षीण थी ! अतः सामस्तों को श्रपनी शक्ति बढ़ाने का अवसर मिला। 
इस परिस्थिति में चंदेल वंश वस्तुत: प्रतिहारों से स्वतंत्र हो गया और नाम मात्र के 
..... लिए वह अब प्रतिहारों के भरधीन था।... द सम ० 
आओ) १२. यशोवर्मन--यशोवर्मंन्‌ हे का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था वह किस । 
|... समय सिहासन पर बैठा निरिचित रूप से नहीं कहा जा सकता । यशोवमन्‌ का कोई 
..... उत्कीर्ण लेख अभी तक नहीं मिला है। प्रतीत होता है कि खजुराहो प्रस्तर उत्कीर्ण “2 
.... लेख (६५४ ई०) उसके समय में तैयार किया गया था किन्तु उसकी मृत्यु के बाद उसके... 
पुत्र धंग ने उसको पूरा करा कर निःसृत किया, क्योंकि इसके भ्रन्तिम भाग में धंग और... 
है उसके पराक्रमों की. चर्चा है। अतः स्पष्ट हैं कि यशोवर्मन्‌ ने इस लेख की तिथि 
_.. (६५४ ई०) के पुर्व राज्य किया डे कि 
मा राजनीतिक स्थिति---जिस समय यशोवर्मन्‌ सिंहासन पर बैठा उस समय हा 
... प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों दोनों वंशों की शक्ति क्षीण हो चुकी थी। वे एक दूसरे के... 
_.  आत्रु थे। अतः उनकी शक्ति क्षीण हुई। प्रतिहार वंश को श्रपने सामन्तों--गुहिलोतों 
.... औ्ौर बंदेलों की सहायता लेनी पड़ी | अतः उनके सामस्तों में स्वभावत: स्वतंत्र होने... 
.. की इच्छा जाग्रत हुई। राष्ट्रकूट वंश गृहकलह के कारण निबल हो गया अ्रतः उत्तर 
- भारत की राजनीति में भाग लेना उनके लिए. कठिन हो गया । इन दोनों साम्राजिक 
रो . शक्तियों के निर्बल पड़ जाने से चंदेलों को स्वतंत्र होने का स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ । हि 
..... यशोवर्मन्‌ ने अपने वंश की प्रतिष्ठा और शक्ति बढ़ाने के लिए तथा अपने राज्यका विस्तार... 
.... करने के लिए युद्ध किए किन्तु इस समय भी वह झ्रौपचारिक रूप से प्रतिहारों के श्रधीन..... 
"ज्््ल््पधा। । कक, 





हर कालिंजर पर अधिकार---यशोवर्मत्‌ ने (६४५३-५४ ६०) के पूर्व किसी समय रथ . 
या ा सरलता से कालिजर पहाड़ी पर श्रधिकार किया (जग्राह क्रीडया) । यह सफलता बहुत... 
ही महत्वपूर्ण थी। इससे इस वंश की प्रतिष्ठा बढ़ी । प्रदव होता है कि यशोवर्मत्‌ 
-... ले किससे कालिजर छीना ? प्रतिहारों के लेख सूचित करते हैं कि कालिजर मण्डल 
८३६ ई० में उनके हाथ में था। इन्द्र तृतीय के अ्रधीन राष्ट्रकूटों ने ६१४ ई० में महोदय. 
नगरी को जो कुशस्थल नाम से अ्रतिविख्यात हैं! पूर्ण रूप से विध्वंस किया । किल्तु 

। पं इन्द्र तृतीय की मृत्यु के बाद गुज॑र-प्रतिहारों ने चंदेलों श्रादि सामन्‍तों की सहायता से: ४. 
.._ अ्रपने राज्य का बहुत सा भाग पुनः प्राप्त कर लिया । देवली और कहांद पट्टों से ज्ञात... 
होता है कि राष्ट्रकूटों ने अपने आक्रमण पुन; आरंभ किए । अतः प्रतिहार अपने राज्य हे हा, 
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गुजर के हृदय से, कालिजर और चित्रकूट की श्राश्ा जाती रही” | जुरा उत्कीर्ण लेख... 
में भी यही बात कही गई है । कृष्ण तृतीय की भ्रधिकांश विजयें उसके पिता के जीवन... 


.. का दोष भाग प्राप्त न कर सके । कृष्णा तृतौय के करहाँद प्टों में लिखा है कि 'यह। | 
सुन कर कि मात्र उसकी वक्त दृष्टि से दक्षिण प्रदेश के समस्त गढ़ विजित हो गए, ... 


. काल में ६४६ ई० के पूर्व किसी समय की गई थीं । प्रतीत होता है कि यश्योवर्मन 


... ने कालिंजर को राष्ट्रकूटों से. छीना, गुजर प्रतिहारों से नहीं, क्योंकि इस समय भी वे... । 
प्रतिह्ार शासक को अपना अधीदवर मानते थे । क्‍ द 


यशोवर्मत्‌ के समय में कलचुरियों के प्रति चंदेलों की दृष्टि बदल गई। यंशोवरम॑न्‌ के हक 
के पिता हुए के समय कलचुरि राजा कोक्‍्कल्ल ने चंदेलों को से भय से मुक्त रहने का... 
 आइवासन दिया था। उस समय इन दोनों सत्ताश्रों में राजनीतिक मैत्रीभाव था जो. 


संबंध भ्रधिक दृढ़ हो गया । राष्ट्रकूट कृष्ण द्वितीय ने, उनके पुत्र जगत्वुज्भदेव ने, और 
. इन्द्र तृतीय ने क्रश: कलचुरि राजा शंकरगण की बहन, पृत्रियों तथा उसके वश की . 


 संभवतः कोक्‍्कल्ल का विवाह चंदेल राजकुमारी नहा या नदुख्यदेवी के साथ हो जाने - हि जे 
से और भी दृढ़ हो गया था । यशोवर्मन्‌ के राज्यकाल में कलचुरियों का राष्ट्रकटों से... 


कप एक अन्य कन्या से विवाह किए थे । उपयु 'क्त विवरण से स्पष्ट है कि हर बार कन्याएँ हे | है 
..  कलचुरि वह्ञ की थीं जो,कलचुरियों का राष्ट्रकूटों के प्रति निम्न पद सूचित करता 


|. है। यशोवम॑न्‌ ने राष्ट्रकटों की कृपा प्राप्त करने के कलचुरियो के इस प्रयास को ः ः 


थी, और कुछ प्रदेशों को भी विजय किया था । 





बा, - है कि यश्मोवर्मन्‌ चेंदि राजा मुख्धतुद्भ के ज्येष्ठ पूत्र बालहष॑ को युद्ध में पराजित किया... हु “ ; : 
.. और उसका प्राणान्त किया । 2०३५ द 5.0 77207 





:._ अच्छा नहीं समझा, क्योंकि राष्ट्रकूटों की नीति आक्रामक थी, और| सामरिक दृष्टि 
- से कलबुरियों का राज्य चंदेलों के विरुद्ध राष्ट्रकूटों द्वारा हनुमान-कूद के रूप में उपयोग -.. 

_. किया जा सकता था। राष्ट्रकूटों की कुछ विजय-यात्राओं में कलचुरियों ने सचभुच 
... सहायता की थी, भौर संभवत: कलचुरियों की मैत्री से राष्ट्रकूटों को'कालिंजर पर झ्राधि- के 
- . पत्य जमाते में सुगमता हुईं थी । अतः चंदेलों का कलचुरियों के प्रति विहदेष करना 
... स्वाभाविक था। चन्देल यशोवर्मत्‌ का ९५४ ई० का खजुराहो उत्कीण लेख सूचित, 
.. करता है कि यशोवमंत्‌ ने 'सावद्' (गह्म, निदनीय) चेदि राजा की असंख्य सेना को - ... 
... विजित किया । कलचुरियों पर श्राक्रमण करने का एक कारण यह भी थाकि यशोवर्मन्‌ू 
. कीशक्ति में वृद्धि हो गई थी क्योंकि चन्देलों ने क्षितिपाल (प्रतिहार महीपाल) को . 
: सिंहासन पर पुनः स्थापित होने में सहायता की थी, चाहमानों से वैवाहिक मैत्नी की 


ह यशोवर्मन्‌ ने राष्ट्रकूटों से कालिजर छीन लिया जिससे उसके बच की प्रतिष्ठा... 
 झौर शक्ति बढ़ी । यह उसके वंश के लिए यूगपरिवततकारी कार्य था। प्रतीत होता 
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.._ यशोवर्मन्‌ के पराक्रमों से सम्बन्धित प्रशस्तियाँ 


..__ गौड-क्लीडालतासिसू-तुलित-खषबल: कोशलः कोशलानां |. 

...... नह्यतू-कश्मीरवीर: शिथिलित-मिथिल: कालवनू-मालवानां॥ 

..._ सीदतू-सावद्य. चेदि: कुरुतरुसुमरतू-संज्बरो गुज्जराणों |... 
. तस्मातृ-तसस्‍््याम्‌ स यज्ञ नृषकुलतिलक: श्री यशोवर्मराज:॥ 


जो गौडरूपी क्रीडा-लताश्रों (को काटने के लिए) तलवार था जिसने खषों की _ है < ध 
. सेना की समता की (मजुमदार ने इसका श्रर्थ लिखा है कि उसने खषों का तिरस्कार 


हट डी 5 किया), कोशलों के कोषों का उपहरण किया; जिसके समक्ष कश्मीरी सैनिक भागे पा ० 
..... (जैन साहित्य में नश धातु भागने के श्रर्थ में प्रयुक्त की गई है); जिसने मिथिलों 


| . को निबंल किया; जो मालवों के लिए काल के समान था; जिसने निदतीय ह । 
|... चेदियों पर विपत्ति ढाई, जो कुरुखूपी वृक्षों के लिए अंधड़ था और गुर्जरों के लिए हा. 


_... रिंक निबलतां थी। यह झ्ाक्रमण ६५४ ई० के पूर्वा हुआ था जब राज्यपाल (लगभग 
.. 8६०८-४० ६०) और उसके बाद उसका पृत्र गोपाल द्वितीय (ल० ६४०-६० ई०) पाल- 


... : ब्ाक्ति को असफलंखूप से पूर्ति करने में लगे थे । श्रतः चन्देल इन पालों की श्राकांक्षाश्रों 
.._ के प्रति उदासीन नहीं रह सकते थे । श्रतः यशोवर्मन्‌ ने उनके विरुद्ध अ्रभियान: 
रा - किया जिससे पालवश और भी निर्बल हो गया और कम्बोजों को उत्तर और पश्चिमी 
५ । . बंगाल पर अभ्रधिकार करने श्र एक अलग राज्य स्थापित करने का अवसर मिला । 
...... चन्देलों ने स्वयं गौड पर शभ्रधिकार नहीं किया । किस्तु एक नई शक्ति को उस पर 
.... अधिकार करने का अ्रवसर प्रस्तुत किया । चन्देलों के श्राक्रमश से पाल इतने निर्बल 
हो गए कि वे इस अपहरण को रोकने में सक्षम नहीं थे । महीपाल का बांगड दानपत्न 
.... सुचित करता है कि पालों की दाक्ति 'विलुप्त' हो गई थी । क्‍ द 


५ ० 4 नारायणपाल के शासन काल में बिहार श्रोर उत्तर बद्धाल पर श्रधिकार कर लिया 
_.. था। प्रतीत होता है कि मिथिला किसी सामन्‍्त राजा का केन्द्र था या यह एक 
5 स्वतंत्र राज्य था। यह पाल साम्राज्य के ढ्वार पर था । श्रतः यशोवर्मन ने इस विजस 

























भूलसातने पर ल्‍ा ने वाली भग्नि था । 
निम्नलिखित विवरण से स्पष्ट है कि यह कोरी कविक्ृत प्रशंसा नहीं है । व 
बंगाल-अंभियान--गौड शासकों की पराजय का मुख्य कारश उनकी साम- क्‍ 





६०2 सिंहासन पर थे । वे निःसन्देह सिबंल शासक थे और निरन्तर श्रपनी गिरती हुई 


मिथिला पर आक्रमण--.गुजर प्रतिहार वंश के महेन्द्रपाल ने पालशांसक 














अंदेलों का उत्कर्ष : हर्ष और यशोवमंत आय का [र६१ हे रे 


मालवों से संबंध--इस काल में मालवा के सिंहासन पर सियक द्वितीय 


अपर नाम हष राज्य कर रहा था । उसने मालवा के उत्तर-पश्चिम की प्रोर के हुए... 


राजा को पराजित किया और संभवत: अपने राज्य की सीमाझ्ों को बढ़ाने के लिए 


उत्सुक था। प्रतीत होता है कि यज्योवर्मन्‌ की शक्ति देखकर उसने आगे बढ़ने का... । | 
प्रयत्त नहीं किया । इसीलिए खुजराहो उत्कीण लेख में लिखा है कि वह मालवों के " 


. लिए काल के समान था। क्‍ का 
. . कोशल पर आक्रमण--प्रत्यक्ष है कि यहाँ कोशल शब्द से उत्तर कोशल' 


(अवध) से तात्पय॑ नहीं है जो उस समय प्रतिहार साम्राज्य के अन्तगंत था । यह... ५ 
शब्द यहाँ महानदी की ऊपरी घाटी के प्रदेश को सूचित करता हैं जो उस समय 
दक्षिण कोशल', 'महाकोशल' या 'कोशल' के नाम से विख्यात था । प्रतीत होता है .. | 

कि 'कोशलाधिपति” चेदि शासकों के प्रभाव में था और दोनों राज्यों के बीच में राज- 
नीतिक गठ-बन्धन था । चन्देलों की चेदियों से शत्रुता थी। संभव है इसी कारश 


.. यशोवम॑न्‌ ने कोशल के राजा शिवगुप्त (ल०६५० ई०) पर क्षिप्राक्रमण किया हो हि 


हे और उनके कोषों को छीन लिया हो । 


5 की सेता को भगांया । उत्पल वंश के कश्मीर के राजा यशेस्कर की ६४८ ई० में पुत्यु 


कदमीर पर आक्रमण--खुजराहो लेख में लिखा है कि यशोवमन्‌ ने कैंदमीर - क्‍ हे 





00: “ 


.. हुई । उसके बाद वंशीय गृहकलहों और राजप्रसाद के षड़यंत्रों के कारण कह्मीर का 
... राजनीतिक वातावरण दूषित था और किसी भी 'विजीगिए्‌ राजा” के लिए करंमीर 
... पर आक्रमण करने का स्वर अवसर था । प्रतीत होता है कि खुजराहो लेख के प्रंश॑स्तिं- 
.. कार की वहाँ की स्थिति का ज्ञान था। उत्तरी भारत की राजनीतिक स्थिति एवं 
.. चन्देल राज्य से कश्मीर की दूरी देखते हुईं ऐसा प्रतीत होता है कि यशोवमँत्‌ नें उस 
... पर आक्रमण न किया हो। प्रतिहार राज्य और कद्मीर की सीमा उत्तर की श्रोर 
-.. मिलती थी हो सकता है कि चन्देलों ने प्रतिहारों के साथ कश्मीरी सेना की 
... भगाया हो हा । 
. खषों पर आक्रमण--खष कश्मीर राज्य के सीमान्‍्त पर के लोहरा प्रदेश के... 
-.. शासक थे । इसीलिए प्रशस्तिकार ने खषों का सम्बन्ध यशोवमे॑त्‌ की विजय से जोड़ा ... 
.... है और लिखा है कि यश्योवर्मत्‌ ने खषों की सेना का तिशुस्कार किया । । 
जप कुरु प्रदेश पर आक्रमण--हुरु प्रदेश साम्राजिक प्रतिहारों के साम्राज्य के 
. अन्तर्गत था और जब से यशोवमन ने कालिंजर पर अधिकार किया था प्रतिहारों और 
... चन्‍्देलों के बीच संभवत: यदाकदा संघर्ष होते रहते थे । प्रतीत होता है इसी 











। ह उल्लेख किया गया है | इसके पुव॑ चन्देलों ने उन: प्रदेशीं पर॑ सामरिक अभियान किए द : 


22 ऐ प्रकार... 
.: “का कोई संधर्ष कुरु प्रदेशा में हुआ था जिसका कि 'कुरुतरु-मसरुत भ्रनिद्चित चत पद्म - 








२६२] ७... उत्तरी भारत का इतिहास: । 


...... जो पहले प्रतिहारों के आधिपत्य में थे । यशोवर्मत्‌ एक सफल सैनिक नेता था जिसने ा 
...  प्रतिहारों की गिरती हुई सात्राजिक शक्ति का लाभ उठाया श्र उसने सचमुच दृढ़... 
... आधार पर चन्देल राज्य की नींव रखी |... हे 
की उसके राज्य का विस्तार--खजुराहो प्रशसि लिखा है कि यशोवमंत्र - ः 
.... का आधिपत्य संपूर्णा उत्तर भारत पर था कश्मीर से बंगाल तक कुरु प्रदेश से'दक्षिण 
..._कोशल तक था । कविक्ृत अ्रतिशयोक्ति को छोड़कर यह कहा जा सकता है कि पूरब की 
।.... शोर बंगाल और बिहार में, श्रौर दक्षिण-पर्चिम में चेदियों के विरुद्ध अपने सफल ; ० 
हे । .. विजय यात्राएँ की थीं । किर तु यह पृण रूपेश स्पष्ट है कि उसने न तो इन राज्यों को 
..... अपने राज्य में मिलाया, और न उनको अपने राज्य के झ्रधीन किया । मा 
हा खजुराहो लेख से स्पष्ट है कि उसने कालिजरगढ़ पर भ्रधिकार किया और 
खजुराहो में एक बैकुण्ठनाथ का मन्दिर बनवाया | इससे स्पष्ट है कि बुन्देलखण्ड ... 
.. प्रत्यक्ष शासन में था । उसमें यह भी लिखा है कि उसके मत्त हाथियों के स्‍्तात' करने 
.../.. से यमुना और गंगा का जल पंकलि हो गया । स्पष्टतः इसमें संकेत हैकि यशो- 
!. ० । हे वन का राज्य इलाहाबाद के श्रासपास की भूमि पर था। यशोवमंत्‌ ने ६३१ ई० के ह 
..._ बाद इस पर अ्रधिकार किया, क्योंकि ६३१ ई० में प्रतिहार झासक ने वाराणसी _ । 
.... विषय में कुछ भूमि दाल की थी । उपयु 'क्त विवरण से स्पष्ट नहीं है कि यशोवम॑त्‌ ने... 
._ इस प्रदेश को अपने राज्य के अ्रन्तगंत किया किन्तु घंग के समय यह अवश्य ही चन्देल.... 
.. राज्य के अन्तगंत था क्योंकि १००२ ई० के खजराहो उत्कीश' लेख में लिखा हैकि..... 
.._ इलाहाबाद के समीप गंगा और यमुना के संगम पर धंग ने स्वेच्छा से जल समाधि हे. 
. ..  ली-। ललितपुर जनपद में एक उत्कीण' लेख पाया गया है जिसमें देवलब्धि ने अपने 
| .. को क्ृष्णुप का पुत्र और यद्योवम॑नत्‌ का पौच्र कहा है । नूप कण्हप (क्ृष्णाप) का एक. । 
हे उत्कीण लेख भाँसी में पाया गया है । प्रतीत होता है कि थशोवर्मन ने अपने पुत्र... 
_. कृष्णुप को मालव-चन्देल सीमान्त पर नियुक्त किया था । स्पष्ट है कि दक्षिश-परिचम पा 
.. की ओर चम्देल राज्य मालव देश को स्पश करता था । द हि 
रा सल्पाकन- यशोवरमन्‌ ने एक स्वतन्त्र चन्देल राज्य की नींव रखी | पहले जप 
.. वह प्रतिहारों के एक साधारण अ्रधीन था किन्तु अभेद्य कलिजर गढ़ पर अधिकार. 
..._ करके तथा भ्रन्य सामरिक अभियानों द्वारा उसने उत्तर भारत में एक शक्तिशाली और । 
... प्रभावशाली सत्ता का निर्माण किया जिसका लोहा प्रतिहार तथा उत्तर भारत के... 
- अन्य राजा मानते थे । उसने प्रतिहारों को उन प्रदेशों को पुन्र: प्राप्त करने में सहायता... "रे 
; रे दी जिन पर राष्ट्रकूटों ने अधिकार कर लिया था । किन्तु उसने कालिजर गढ़ को राष्ट्र- रु “ । 
..कूटों से छीनकर अपने ही अ्रधिकार में रखा क्योंकि इसका सामरिक महत्व बहुत 
हु ह अधिक था । प्रतिहार शासक निबंल थे अ्रतः बे इसको हस्तगत करने में असमर्थ थे। रा " 


















चंदेलों का उत्कर्ष : हर्ष और यज्योवर्मन ].... मम क्‍ ह क्‍ क्‍ 


इसीलिए खजुराहो उत्कीर्ण लेख में लिखा है कि यशोवमैत गरुज्जैरों के लिए. 


 भलसाने वाली अग्नि है। प्रतिहार निरबल थे अ्रतः यशोवर्मत्‌ को उत्तर भारत की 
राजनीति में श्रधिकाधिक महत्वपूर्णा भाग अ्रभिवचय करने का अवसर मिला | यह 

- अ्रवद्य ही प्रतिष्ठा की बात थी । के, न 
... उसके सफल अ्रण्ियानों से प्रमाणित होता है कि वह श्रसाधारण सामरिक 


. प्रतिभा से युक्त था। उसके प्रशासन के संबंध में थोड़े बहुत जो तथ्य उपलब्ध हैं. 


उससे प्रतीत होता है कि. बह एक कुशल शासक था । उसकी राजसभा का कवि " हे 


माधव था जो वैयाकरिशी देदा का पुत्र था । हक 
खजूराहो उत्कीश लेख सूचित करता है कि उसने एक बृहद्‌ तड़ाग 
_(तड़ागाण व) तथा विष्णु के एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया । प्रतीत होता है. - 
.. कि यह मंदिर श्रत्यंत भव्य और श्राकर्षक था । इसके संबंध में उत्कीर्ण लेख में लिखा... 


हे है कि इस मंदिर की स्वश मय शिखरें आकाश को प्रकाशयुक्त करती थीं और ये 
देवताओं के लिए भी शब्राकर्षशीय वस्तु थीं। कनिघम' ने इस मंदिर का तादात्म्य 


बा  खज्राहो के वैष्णव मंदिर से किया. है जो चतुभुज मन्दिर के नाम से भी विख्यात है । हा | 


ः इसमें एक अतिमूल्यवान प्रतिमा स्थापित की गई थी । खज्‌ राहो उत्कीण लेख में -. | 


। ... इसके संबंध में लिखा है कि इस प्रतिमा को भोटनाथ (तिब्बत) के राजा ने कैलाश से, ० । । 
_.. उससे मैत्री के प्रतीक स्वरूप कीर (कश्मीर के समीप) के राजा साहि ने, बाद . 


.. को उससे गज और अरदव सेना के बदले हेरम्बपाल ने, झौर हैरम्बपाल के पुत्र 2 


क्‍ हा .. हंयपति देवपाल से स्वयं यशोवर्मन्‌ ने प्राप्त किया। यशोवर्मन्‌ उदार धर्मावलम्बी 
.  था। उसमें क्षुद्र साम्प्रदायिक भावना नहीं थी। वह विष्ण, शिव और पाव॑ंती 


तथा साविन्नी के प्रति श्रद्धावात्‌ था। उसके खजुराहो उत्कीण लेख का आरम्भ 


.._ 'नमों भगवते वासुदेवाय” और भ्रत्त 'तमो सवित्रे' से हुआ है । 





हा यशोवर्मन्‌ लोकप्रिय राजा था। खजुराहो उत्कीण' लेख में लिखा है कि 
; हि रराजप्रासादों में, सनन्‍्तों के निवासों में, प्रामों में, श्रेष्ठ पुरुषों तथा क्षुद्र व्यक्तियों के... 
_... . सिलन-स्थानों में, सौदागरों की पंक्तिवद्ध दुकानों में चौराहों पर, तथा फ्ोपड़ियों में 
.._ सर्वत्र उसके गुणों की प्रशंसा होती थी । क्‍ 3 








अध्याय 





चंदेल शक्ति का चरमोत्कष : धंग क्र विद्याधर 





१. धंग--धंग यशोवर्मन्‌ का पूत्र था। वहूं ६५१३-४४ ई० के कुछ पूर्व. ; ह 
. सिंहासन पर बैठां, क्योंकि खजराहो उत्कीर्णश लेख संख्या दो की. रचना यशोवर्भाव 


.._ के जीवनकाल हुईं थी किन्तु उसकी मृत्यु के बाद जब धंग सिंहासन पर था, यह. 


मन सृत किया गया । दुंदाहि उत्कीर्ण लेख से प्रतीत होता है. कि यशोवम न का एक * ः 


.. पत्र क्ृष्णाप भी था जिसका पूत्र देवलब्धि धंग के शासन काल में मालवा के सीमान्त 


.. के रक्षा-कार्य पर नियुक्त था। श्रत: यह अत्यंत संभाव्य है. कि यशोवर्मन्‌ ने उसके 
पिता क्ृष्णप को इस महत्वपूर्णा कार्य पर नियुक्त किया हो । पिछले अध्याय में लिखा... 
... जा चुका है कि यशोवर्मन्‌ 'मालवों के लिए काल सदृश् था! (कालवन्‌ू--माल- 
.._ बानां)) | प्रत्यक्षतः यह प्रतीत होता है कि कृष्णप श्र धंग के बीच में उत्तराधिकार 


। रे के लिए कलह नहीं हुईं । 


धघंग ने अपने यशस्वी पिता यशोवम त्‌ का दृढ़ता ओर योग्यतापूर्वक श्रनुसरण 


रा रा किया जिसने चंदेल वंश की महत्ता की नींव रखी थी, और जो अपने पराक्रमों से अपने 





का - भ्रम समय के उत्तर भारत का प्रमुख राजा बना । आम पा 
जा राज्य सीमा--खजुराहो उत्कीणं लेख तिथ्यंकित ९५५३-५४ ई० के इलोक 
ह ् ४४ में उसके राज्य विस्तार का उल्लेख है को | 
 आ--कालंजरं भा-च. मालवनदी-ती रस्थिते भास्वतः कालिन्दी सरितसू-तठा- 
दित इतोप्या चेदि देशावधे: । बा 
भ्रा---तस्मादर्पिं विष्मयैक-निलयादू-गोपाशिधानगिरेय: शास्ति क्षितिमायतों 

ज्जित-भुज--व्यापार लीलाजितां ॥॥ 


5 





शासन करता है जो कालिजर तक, मालव नदी के तट पर स्थित भास्वत तक, यहाँ से । ' 
.. भी कालिन्दी नदी के तट तक, और यहाँ से भी चेदि देश की सीमाओ्रों तक,और 
... उस गिरि तक जो गोप कहलाता है । 
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. अंदेल क्षक्ति का चरमोत्कर्ष : धंग और विद्याधर] हक अर | २६४... 


.. इसकी विजय से धंग अपने को स्वतंत्र राजा घोषित करने में समर्थ हुआ क्योंकि 
 ब्वालिपर विजय करके के बाद चंदेल शासकों ने अपने लेखों में प्रतिहार अ्रधीस्वरता 
स्वीकृत नहीं की है। प्रतीत होता है कि वज्दामन ने गौपाद्वि को चंदेल धंग के लिए 

बिजय किया । प्रतीत होता है कि इस विजयोपलक्ष्य में धंग ने उसको अपना सामच्त' 
अमाया । वहु कच्छुपधात वंश को संस्थापक है।.. ४ : का, 
निम्नलिखित तथ्यों से प्रकट होता है कि वज्दामन चंदेलों का सामस्त था... 
प्रतीत होता है कि ग्वालियर का किला ६४४ ई० भर ६७७ ई० के बीच किसी... 

. समय गुर्जर प्रतिहारों के हाथ से निकल कर कच्छुपघातों के हाथ में गया | उस समय... 

प्रतिहार वंश में गृहकलह थी और राष्ट्रकूटों के नए आक्रमण हुए । इसी गड़बड़ी की... 


९ ७५६ 


.. श्रवधि में ग्वालियर का किला प्रतिहारों के हाथ से निकल गया। खजुराहो उत्कीर्णा. 
हे . लेख में लिखा है कि धंग ने गोपगिरि को जीता । यह लेख ६५४ ई० में उत्कीरा ह ४० 5] 
.. किया गया था। अ्रतः स्पष्ट है कि इस तिथि के पहले यह गढ़ चंदेल राज्य में सम्मिलित... 

_ किया जा चुका था। सासबहू मन्दिर उत्कीर्श लेख सूचित करता है कि १०६३ ई० 
ग्वालियर किला किसी कच्छपघात वंश के हाथ में था| उपयुन्त्त दोनों ही उत्कीर्श 


कि लेख ही घटना की शोर संकेत करते हैं, क्योंकि वज्दामन ने चंदेलों के लिए किले रा ः 
. पर अ्रधिकार किया था। | ना 


बंगाल पर आक्रमण--यह पहले लिखा जा चुका है कि दसवीं शती के... 


_.. अध्य में यशोवर्मन्‌ ने बंगाल में सफल सैनिक कार्यवाहियाँ की थीं जिसके फलस्वरूप 
... पालशक्ति क्षोण हो गई और उत्तर बंगाल' में काम्बोंजों का भ्रकस्मातूं उदय हुआ । 
. काम्बोजों और पालों का मैनी-संगठन होने के बाद पाल अपनी स्थिति दृढ़ करने लगे - 
तथा 'परमेश्वर, परमभट्वारकं, महाराजाधिराज! की उपाधियाँ धारण करने लगे। 
-... श्रत: चदेल उनकी ओर से सतक हो गए और उन्होंने सावधान रहने को सोचा जिससे 
... 'कि यह नवीन, शक्ति भ्रागें चल कर उनके लिए संकद न'ः पैदा करे | प्रतीत होता है... 
.. कि इसी सन्धि के कारण धंग ने पश्चिमी बंगाल पर चढ़ाई की । इस समय काम्बोज 
--.  पद्िचमी बंगाल में राज्य कर रहे थे । धंग ने राढ को अपने राज्य में सम्मिलित नहीं 
किया । किन्तु इस श्राक्रमण से वहाँ की राजसत्ता कमजोर पड़ गईं। उत्कीरां लेख में... 
... उल्लेख है कि धंग ने अ्रद्ध के राजा की पत्नी को बन्दी कर लिया | इस तरह प्रतीत ... 
... होता है कि पाल राज्य भी धंग के श्राक्मण का लक्ष्य हुआ । हे 


दक्षिणी अभियान--इस विषय में खजुराहो उत्कीर्ण लेख अतिशयोक्ति पूर्णा 


ह 5 हैं । इतना हो सकता है कि धंग ने क्रथ और कोशल पर आक्रमण किया हो | इसके । रा 
.... पृ्व भी चंदेलों ने दक्षिण कोशल पर श्राक्रमण किया था और उसके राजा ने चंदेलों की 
रा 3 जर रता स्वीकार की थी । स्पष्ट है कि महाभव गुप्त उड़ीसा का झासक था । प्रतीत 












कल, रा 4 कल आओ मा, का [ उत्तरी भारत का इति 
.. होता है.कि जब चंदेलों ने दक्षिण कोशल पर आक्रमण किया और कोशल ने चंदेलों हा 
।..... की भ्रधीस्वरता स्वीकार कर ली तब उनका संघर्ष चेदियों से हुआ जिन्होंने 'कोशल 
|... नाथ' पर आक्रमण किया था।.._ का 
.. .... . भतीत होता है कि जब धंग कोशल पर आक्रमण करने जा रहा था तो उसके .. 
रास्ते में क्रय लोगों का राज्य पड़ा और उन्होंने धंग की अ्रधीदवरता स्वीकार की। 
..... क्रय उत्तर बरार के यवतमल जनपद में रहते | 
० तुरुष्कों का आक्रमण--महोबा में एक खण्डात्मक उत्कीर्ण लेख पाया गया। पा 


.. है जिसके एक इलोक से धंग के कार्यों पर प्रकाश पड़ता है।: ... 

....... 'निम्मितवैरिभंग: .. शी... ही इत्यवनि पा 
.... मजभलमाविरासीत्‌ या ० " आह 
सारेश यः स्वभुजयो--भुवनातिभार॑ हम्वीरम-- 


2 श्रप्पतिबलं 5 चार का 
मे पृथ्वी के लिए धंग' रूपी भमजूल प्रकट हुआ जिसने अपने दनझों का विनाश किया. 
... जिसने अपने भुजबल से शक्तिशाली हम्वीर की तुलना की, जो पृथ्वी के लिए श्रतिभार 

_.. प्रमाशित हुझा । रा 
हा हस्वीर अरबी शब्द झामीर से निकला है जिसका श्रथ॑ है सेनापति | बाद को 2. 
यह शब्द मुसलमान' राजकुमारों की एक उपाधि मानी जाने लगी। विद्वानों की राय है. | 
.. थामिनी सुलतान आमीर शब्द को उपाधि के रूप में प्रयोग करते | हम्वीर था तो... 
.. सबुक्तगीत को या उसके यशस्वी पृत्र महमूद का संकेत करता है। (परयाणत) ने... 
.... भहोबा उत्कीर्णा लेख के हम्बीर का तादात्म्य सुबुक्तिगीन से किया है। यह अच्छी तरह 
.... ज्ञात है कि महमुद ने भारत प्रदेशों पर यामिनियों के अभियानों में मुख्य भाग लिया... 
. था। सबुक्तगीन के जीवनकाल में भी महमृद ने अपने पिता के साथ भारत के आक- 
... भण के अ्रभियानों में भाग लिया था। तबकाते भ्रकबरी में लिखा है कि जयपाल के... 
... विरुद्ध जो युद्ध हुआ था उसमें श्रामीर मुहम्मद ने बहुत साहस और वीरता दिखलाई, गज 
... और उसके युद्ध कौशल के फलस्वरूप जयपाल सन्धि करने तथा ५० हाथी और बहुत ..- 
.. सा घन देने को विवश हुआ । ईसवी सन्‌ ६६६ में ग़ज़ना के सिंहासन पर बैठने पर. 
.. महमूद ने प्रतिवर्ष एक धर्म भ्रभ्रियान भारत में ले जाने का प्रण किया और इसका... 
.. उसने पालन किया । इसका सू्ति ध्वंसात्मक उत्साह भारतीय राजाओं के लिए एक 











.._ चिन्ता की बात हो गईं। इस भाव को महोबा अ्रभिलेख में 'भुवनातिभारम” पद से । 
-. प्रकट किया है। प्रतीत होता है प्रशस्तिकार ने धंग की तुलना हम्वीर (महमुद)से 


करने में धंग की सर्वोत्कृष्ट प्रशंसा समा । पबुक्तरीन ने जयपाल को ९७७ई० में 
.. हराया ज़िसके फलस्वरूप उसके राज्य का लस्धान और पेशावर प्रदेा सुलतान के हाथ गत. रा 
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में चला गया । सुलतान महमुद ने १००९ ई० में श्रानन्दपाल को हराया । प्रतिवर्ष वह ४ ४ ह हे * ः 


भारत पर झाकरमण करता था श्र एक-एक राज्य से अलग-अलग युद्ध करता था। 
: चंदेलों पर तुरुष्कों के हमले १०१६ ई० तक वहीं हुए । उस समय धंग का पौन्न विद्या- 


घर चंदेल सिंहासन पर था । इसीलिए प्रशस्तिकार ने महोबा उत्कीर्णा लेख में धंग की... 
.... तुलना हम्बीर से की है क्योंकि उसको तुरुष्कों के हाथ पराजय नहीं सहनी पड़ी थी। 
..-.... उस समय के उत्तर भारत के राजाओं में धंग का एक महत्वपूर्ण स्थानथा। 
.... उसने न केवल राज्य को दृढ़ किया बल्कि आस-पास के राज्यों पर अपने प्रभाव की भी... 
.._ बृद्धि की । धंग ने अपने सामरिक पराक्रमों से साम्राजिक प्रतिहारों के बहुत कुछ गौरव 
. का अ्रपहरण किया । नान्यौरा पढ् से प्रतीत होता है कि धंग ने भट्ठयद्योधर तामक 
गा एक प्रवासी विद्वान ब्राह्मण को करमुक्त भूमि प्रदान की जिससे कि वह उसकी प्रजा : है हा 

के बीच के ऋणड़ों को न्यायपूर्वक मिबटावे । मऊ उत्कीर्ण लेख से स्पष्ट है कि उसको... 
..... राज्य के प्रशासन में सुयोग्य और अनुभवी प्रशासक नियुक्त किए गए थे। वह शिव 
भक्त था और सौ वर्ष से अधिक समय तक जीने के पश्चातू गंगा भर यमुत्ता के पवित्र... 


संगम पर भगवान्‌ रुद्र का स्मरण करते हुए जीवन त्याग किया । उसने सकत की बनती . 


या द हुई मक॑तेश्वर शिवलिज्ध की मूर्ति स्थापित की । उसके उत्कीर' लेखों का आरम्भ और । डा 
: अ्रन्त शिवाराधन से हुआ है । दूसरे धर्मों के प्रति वह अपने पिता की तरह सहिष्ण - ः ॥॒ 





हे : तथा उदार था। उसके सित्र पहिल्‍ल ने जीननाथ के मन्दिर को एक उद्यान श्रप॑ण 
... किया। वह दाव तथा उपहार देने में उदार था। उससे तुला-पुरुष-दान समारोह किया, 
.. अपने पित्रों के पुष्य वृद्धि के लिए वह सूग्रहण श्रादि भ्रवसरों पर दान दिया करता 


.._था। मदनवर्मन्‌ के मऊ उत्कीर्ण लेख से ज्ञात होता है कि वह कुशल शासक था और _ न्‍ हे ० 
.. भअन्त्रि परिषद्‌ की सहायता से शासन करता था । कौटित्य अर्थशास्त्र के अनुसार मच्चि- 
.. परिषद्‌ के सदस्यों की योग्यता की परीक्षा किए जाने के बाद उनकी नियुक्ति होती . 


.. थी। उसका मन्‍्त्री प्रभास अपने विशिष्ट गुणों के कारण ही मुख्य मन्‍्त्री बनाया गया ।.... 


.._ वह कुशल राजनीतिज्ञ था। राजतस्त्र चलाने के लिए अ्रधिकारी वर्ग की पूर्ण व्यवस्था... 


. थी जिनमें से कशिक और कायस्थ के ताम उत्की्श लेख में भ्राएं हैं । 


२. गण्ड---गण्ड धंग का पत्र तथा उत्तराधिकारी था । उसका कोई उत्कीण' 


न्‍ हे _ लेख नहीं पाया गया है । प्रतीत होता है कि धंग १००८ ई० तक जीवित रहा और. 
.. शण्ड का पृत्र विद्याधर १०१६ ई० में राज्य कर रहा था । हो सकता है कि इंस तिथि... 


के दो वर्ष पूर्वा श्र्थात्‌ १०१७ ई० में वह सिंहासन पर बैठा हो । श्रतः गण्ड ने संभवत: .... 
१००८ ई० से लेकर १०१७ ई० तक राज्य किया । रे 5 
| उसकी मृत्यु के सौ वर्ष बाद के कुछ उत्कीण' लेखों में उसका नाम पाया है... 
सा श जिनमें अनिश्चित और रूढ़िगत पदों में उसकी प्रशंसा की गईं है। उनमें ऐतिहासिक 











तक का ही [ उत्तरी भारत का इतिहास... 
... महत्व की कोई बात नहीं है। उनमें उसको 'एक वीर (अद्वितीय वीर), 'दर्प-कण्ड्य्- 
.._... दोहंण्डद्धिशतु--खण्डन-पण्डित (उन शत्रुओं का विनाश करने में वह दक्ष था जिनकी... 
.._ बेहद भुजाएँ दर्परूपी कण्डू से भयंकर थीं) कहा है। उसकी सैनिक दक्षता के कोई 
... उदाहरण नहीं मिले हैं किन्तु इतना निश्चय है कि वह अपने राज्य की सीमा को 
.... बनाए रखने में समर्थ रहा, क्योंकि उसके पत्र विद्याधर के समय चंदेल राज्य की सीमा... 
रे . उतनी ही थी जितना कि यशोवर्मत्‌ के समथ थी ।.. रा 

कम फिरिइता, निजामउद्दीव तथा श्रत्य मुसलमान इतिवत्त लेखकों ने लिखा हैकि 
का ह १०१६ ६० में महमूद भारत में पुनः झाया । इस बार वह खजुराहो के 'सन्दा' को रा, 
रा । रा पछ : दण्ड देने के बहाने आया था जिसने कन्नौज के राजा प्रतिहार राज्यपाल को महमूद ३ ५ दर । 
| ५ । * हे के समक्ष समर्पश करने के अपराध मे मार डाला था। कंनिघम ने सन्‍्दा' का गंड से | ० ५ 

. तादात्य किया है. और इसको स्मिथ तथा कुछ अन्य विद्वानों ने स्वीकार किया है। 


- . किन्तु इससे गंड के शासन की भ्रवधि १० १८-१९ ई० तक बढ़ जाती है। 


मं “+छपवात विक्रमसिह के तिथ्यंकित ११८८ ई० का दुबकुण्ड उत्कीर्ण लेख... 
.... सूचित करता है कि उसके प्रपितामह अजुन ने जो विद्याधर देव का सामन्‍्त था राज्य- . 
.._.. पाल की हत्या की । महोबा उत्कीरां लेख में कान्यकुब्ज नरेन्द्र” पर विजय प्राप्त करते... 
.. का श्रेय विद्याधर को दिया है। इब-उल-अ्रथिर ने भ्रपनी अल-तारीख-उल-कामिल में... 
..._. लिखा है कि बिदा (विद्याधर) ने मुसलमानों को अपने प्रदेशों को अप॑णा करने और _ 
..__ पलायन करने के कारण राज्यपाल की. अभ्यर्थता की । विवाद ने संघषे का रूप ग्रहण - 
- किया युद्ध हुआ और राज्यपाल मारा गया। उपयु क्त विवरण से स्पष्ट है कि गंड 
हा. “का की शासन अवश्य ही १०१८ ई० के पूर्व समाप्त हो चुका था। हा 
पा धंग का भन्निमुख्य- प्रभास गंड के समय में भी मुख्यमन्त्री था, और प्रभास 
पा स पुत्र शिवनाग प्रत्यक्षतः गंड के उत्तराधिकारी विद्याधर का मन्त्र था-। सो 

....._. ह. विद्याधर---गंड का पृत्र और उत्तराधिकारी विद्याधर था जिसने ग़ज़नी 3 
.. के लुठेरों के विरुद्ध श्रपने देश की प्रतिरक्षा में वीरतापूरव॑ंक युद्ध किया । उसकी बीरता 
... की प्रशंसा मुसलमान इतिहास लेखकों ते भी की है। उसके शासनकाल में चंदेल 
..._ आधिपत्य चरमोत्कष पर पहुंचा । इब्न-उल-प्रथिर ने लिखा है कि विद्याधर प्रादेशिक 
रूप में भारतवर्ष के शासकों में सबसे महान्‌ था और उसकी सेना सबसे बड़ी थी। 
.... उसमें ५६,००० अदवारोही १,८४,००० पदाति ओर ७४६ हाथी थे । उत्तर भारत... 
... की राजनीति में उसका पद अद्वितीय था । उसने उत्तरी भारत की राजनीति का... ० 
_. नैतृत्व प्रहण किया और ग़ज़नियों के आक्रमणों का सामना करने के लिए भारतीय रा 
... शासकों का एक संघ बनाया। राज्यपाल के पलायन और समर्पण से अन्य भारतीय हे 
..._ राजाओं और सामन्तों का साहस टूट गया, क्योंकि भारतीय शासक प्रतिहार शासक । 6 
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गौरव युक्त सामाजिक पद को आदर से देखते थे । भ्रत: प्रतिहारों का पतन भारतीय हे 
 ब्रवरोध शक्ति के पतन. का प्रतीक समभा गया । चम्बल के उत्तर के छोटे राज्यों के... 
शासक तथा किलों के सरदारों ने प्रायः बिना विरोध के सुलतान महमृद को समर्पण 


.. किया । यह स्थिति बड़ी भयानक थी, क्योंकि इसके परिशाम गम्भीर थे। झतः इस 


कारण से विद्याधर ने अवश्य ही भारतीय राजाश्ं में साहस भरने और विदेशी श्राक्त- हे 


भणों का अवरोध करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया होगा। इस तिर्भीक, 


सा हसपूर्ण और शौर्ययुक्त कार्य से भारतीय शांसकों में विद्याधर की प्रतिष्ठा और 


का प्रतीत होता है कि विद्याधर के संकेत से राज्यपाल की हत्या के बाद तिलोचन . 


पाल प्रतिहार सिंहासन पर बैठाया गया । इस समय उसकी शक्ति और प्रभाव बहुत 
.. अधिक था । श्रतः उसने परमेश्वर परमभद्वारक महाराजाधिराज आदि साम्राजिक 
 उपाधियाँ धारश को । एक खण्डात्मक महोबा उत्कीर्ण लेख में लिखा है कि 'कलचरि- - 


चन्द्र के साथ भोजदेव कान्यकुब्ज भूपाल को विनष्ट कराने वाले समरणुरु की पूजा. 0 


|... भयभीत शिष्य की तरह करता था 


(“विहित कान्यकुब्ज-भूपाल भंगं-समर गुरुम--उपास्त प्रौढ़भिष्टल्पभाजं सह- 


.. कलचुरि चन्द्र: शिष्यवद्‌ भोजदेव:”) । भोजदेव का तादात्म्य परमार बंद के भोज से, । 


रा और कलचुरि-चन्द्र का कोक्‍्कल्ल द्वितीय से किया गया है । पहले परमार और कलचुरि... 


हा दोनों ही चंदेलों के प्रतिदंद्ी थे श्र उत्तरी भारत की. अ्रीश्वरता के लिए ये तीनों 
ही शक्तियाँ लड़ती थीं । किन्तु ऐसी परिस्थिति हुई कि श्रब वे चंदेल शासक विद्याधर . .. 


कह की श्रेष्ठता स्वीकार करने लगे । इसीलिए एक चंदेल अभिलेख में कहा गया है कि... 


हा _ राजा विद्याधर ने अपने शत्रुओं के यहारूपी पृष्पों को एकत्र किया। मदनवमंन्‌ के मऊ पर 


.. प्रस्तर उत्की लेख में विद्याधर की समता देवराज इन्द्र से की गई है जिसके कमल- 


.. चरणों ने भ्रद्येष राजाओं के मुकुटों पर विश्राम किया । मुसलमान इतिवृत्त लेखकों के. 


.._ वर्णन से भी इसकी पृष्टि होती है जिन्होंने उसको भारत का सबसे अधिक शक्तिशाली... 
. तथा महान्‌ राजा कहा है । उससे राज्यपाल की अकर्मण्यता तथा कायरता के कारण 


हा हे उसका बध कराया और भारतीय राजाओं का एक संघ बनाया क्योंकि वह जानता _ 


० . था कि तुरुष्कों से और भी युद्ध होना श्रतिवायं है। साही वंश का चिलोचनपांल भी कट 
.. विद्याधर के संरक्षण में श्राया जिसने उसकी रक्षा करने और उसके राज्य को पुनः का "5, 


दिलाने का वचन दिया । 


महसुद का पुनः आक्रमण--जब महमृद को यह सूचना मिली कि खंदेल .. 


रा ्शाफ् राजा विद्याधर विजित प्रदेशों को पुन: प्राप्त करने के लिए भारतीय राजाओं को 








पर संगठित कर रहा है तो वह बहुत चिन्तित हुआ भौर उसने लड़ने की तैयारियाँ कीं । का ८ 
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बा पक 5 जो री ... [[ उत्तरी भारत का इतिहास. 


७ अत: स्पष्ट है कि १०१६ ६० का महमूद का भारत पर आक्रमण का कारण मात्र न । 
७ कच्चाकांक्षा और घन की लूट नहीं था ।: . 5 आय आय: 
...... डॉ नाजिम ने फ़ारुखी के साक्ष्य से यह भ्राशय निकाला है कि महमूद ने 
हा ' है हे पाही वेश के त्रिलोचंत पाल को राम गंगा के तठ पर असाधारण रूप से हराया, किन्तु. 

.. उत्बी और इंब्न-उल-अधिर ने लिखा है कि च्िलोचन पाल ने दृढ़तापुर्वक सुलताव 
हर “ ४ को रामगंगा नदी पार करने से रोका किन्तु दुर्धर्ष विरोध होते हुए भी महमूद की 
... एक टुकड़ी नदी पार करने में सफल हुईं। उसके बाद उसकी शेष सेना भी नदी के 

_.. पार भरा गई । भयानक युद्ध हुआ जिसमें त्रिलोचतपाल की सेना को बहुत बड़ी क्षति... 
हे :  ठानी पड़ी । तिलोचनपाल ने सन्धि का प्रस्ताव रखा किन्तु महमुद ने सन्धि प्रस्ताव... 
या ; है को स्वीकार न किया इस तरह हतोत्साहित होकर साही त्रिलोचनपाल ने अपने मित्र 
५ ..  विद्याधर की सेना से मिलने के लिए प्रस्थान. किया किन्तु रास्ते में कुछ हिन्दुओं ने. हे 
.._- उसको घेर लिया और मार डाला । ये हिन्दू कौन थे इसके सम्बन्ध में कोई जानकारी 
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इस घटना के बाद सुलतान महमूद ने प्रतिहार राजा निलोचनपाल की नई 
..._ राजधानी बारी की ओर प्रयाण किया जो सम्भवतः चंदेल विद्याधर का मनोनीत था। 
...- अहमुंद के निकट आ्रागमन की सूचना पाकर त्रिलोचनपाल अपनी राजधानी से निकल भागा, 
.. अवसर पाकर तुरुष्कों ने इसको लूटा । इसके बाद महमूद विद्याधर से युद्ध करने चला |. 
उससे उसकी भेंद एक नदी के किनारे हुई । उसकी महती सेना को देख कर सुलतान 
महमूद भयभीत हुआ और अपने झ्राने के लिए पश्चात्ताप करने लगा । तबकातेश्रकबरी 
.. जे लिखा है कि विद्याधर भयभीत होकर श्रपनी सेता और सामान को छोड़ कर कुछ. 
.. विशिष्ट साथियों के साथ भाग गया । इसका भ्र्थ यह हुआ कि महमूद की सरलता- 
पूर्वक विजय हुई। किन्तु इब्त-उल-अधिर ने लिखा है कि प्रत्यक्ष संघर्ष होने के पूर्व... 
न्‍ महमुद के योद्धाओं ने नदी के बहाव को मोड़ दिया | तभी सुलतान के अरश्कारोहियों .. रा 
की एक टुकड़ी उस पार जाने में सफल हुईं। विद्याधर ने भी अपने योद्धाशों को उस... 
.. ओर भेजा | दोनों झोर के युद्धाओं की संख्या बढ़ती रही और श्रन्त में रात श्रा गई 
जिसने दोनों को श्रलग कर दिया । डॉ० रे ने संकेत किता है कि घारा के मुड़ जाने... 
-.. के कारण उस क्षेत्र का सामरिक महत्व पर्याप्त रूप से कम हो गया होगा, इसीलिए 
...  विद्याधर ने एक सुतरियोजित रूप से अपनी सेना पीछे कर ली। विद्याधर की इस 
:.._ सामरिक चाल से सुलतान का. बंड़ा हतोत्साह हुआ । सुलतान ने इस अप्रत्याशित सौभाग्य... 
.. . के लिए ईव्वर को धन्यवाद दिया और यह पता लगाने के बाद कि घात स्थान नहीं 
..._ ब्रनाए गए हैं उससे दात्रु के शिविर को लूटने का आदेश दिया । इस लुट के सम्बन्ध में... 

. झुसलमान इतिवृत्त लेखकों ने बहुत बढ़ा-चंढ़ा कर लिखा है। उन्होंने नि यह भी लिखा का | 











है कि चंदेल राजा विद्याधर ने पूर्णूूपेण सुलतानः को समर्पण कर दिया। चंदेल 


हे चंदेल शक्ति का चरमोत्कर्ष : घंग प्रौर विद्यार]. हे [ २७४१ रा 


. विद्याधर की शक्ति श्रौर प्रतिष्ठा को देखते हुए यह युक्तियुक्त नहीं है । इसके अतिरिक्त... द द 
_चंदेल शक्ति को देख कर भारत पर दूसरा भ्राकृमश करने के पूर्व महमुद को तीन वर्ष... 


तक तैयारी करनी पड़ी । प्रतीत होता है कि विद्याधर की इस कुशल सामरिक चाल 


से महमृद को केवल लुट से संतोष करना पड़ा, उसमे शत्रु का पीछा करना बुद्धिमानी हे द द । 


' .. नम समभा और वह ग़ज़नी को लौट गयां। रे हे 
महमुद द्वारा ग्वालियर का पघेरा--महमुद ने १०२२ ई० में पृन: चंदेल 


... राज्य पर आ्राक्मण किया, क्योंकि १०१६ ई० के युद्ध की स्मृति सुलतान को श्रत्यंत..... 
. विकल कर रही थी । उसने ग्वालियर के किले पर घेरा डाला जो श्रभेद्य समझा जाता ... 
















वृर्गपति ने दूत भेजे और कर के रूप में ३५ हाथी भेजे और रक्षा की प्रार्थना की! 
किले को जीत न' सका और औपचारिक रूप से अधीनता स्वीकार कर लेने पर 


मुसलमान इतिवत्त लेखकों ने 'कर' कहा है । 


कि दोनों पक्ष तुल्य श्रतिष्ठा सहित युद्ध से विरुक्त हुए । 


था और चंदेल साम्राज्य के अन्तर्गत कच्छपघात के अधीन था । घोर प्रयत्त करने के... 
बाद भी महमृद ्वालियर किले को जीत न सका । चार दिन के बाद ग्वालियर के... 


...- घेरा उठा लिया गया और सुलतान कारलिजर की ओर बढ़ा। स्पष्ट है कि महमुद ग्वालियर 


-सुलतान ने घेरा उठा लिया जिसके बाद उपहारों का लेनदेन हुआ । इसी को बाद के... " . 


शज महमूद द्वारा कालिजर का घेर[ा--कालिजर किला भअभेय समभा जाता था। 2. | 
... इस किले पर महमूद की सेना ने घेरा डाला। निद्ञामउद्दीन ने लिखा है कि बहुत 

. समय तक घेरा पड़ा रहा | अ्रत्त में इस किले के शासक नन्‍्दा ने कर के रूप में ३००. 
. हाथी प्रदान किये और रक्षा की प्रार्थनां की । स्पष्ट है कि घोर परिश्रम करने के बाद ५ थे 
... भी महमूद ग्वालियर किले की तरह कालिजर किले को भी जीत न सका। ऊपर. - 
... लिखा जा चुका है कि विद्याधर को दण्ड देने के निश्चित उद्देश्य से महमूद ने यह... 
.. अभियान किया था, किन्तु जैसा कि मुसलमान इतिहास लेखकों के कथन से स्पष्ट है... 
- उसको इस कार्य में किचित्‌ु ही सफलता मिली । जिस प्रकार से उपहार दिया गया हे हु 
.. उसमें भी एक ललकार थी । फिरिश्ता ने लिखा है कि 'सुलतान के सैनिकों के साहस 
-_ की परीक्षा करने के लिए राजा, ने मद्य-मत्त हाथियों को बिना संवार के महमूद के... 
.. शिविर में छोड़ा | यह कथन. नम्त सत्य नहीं है । वास्तविक तथ्य यह प्रतीत होता है... 


0 परमारों और कच्छपघातों से संबंध---विद्याधर उत्तर. भारत का सर्वा- हा 
_धिक शक्तिशाली राजा था ।. उसने इस्लाम के भूमिहरण का पर्याप्त सफलतापुबक 
अवरोध किया । उसने प्रतिहार शक्ति के शेष बचें हुए प्रदेश पर अधिकार किया । उत्तर 
- के या मध्यभारत के किसी समकालीन सत्ता से प्रत्यक्ष संघर्ष हुआ हो ऐसा कोई उल्लेख ला रे 





० २७२ ] आह । ५ हा [ उत्तरी भारत का इतिहास 






रे 5 नहीं है । सास बहु उत्कीर्ण लेख सूचित करता है कि कच्छुपंधांत राजा कीतिराज॑ ने 4 


.... मालवा राजा के प्रसंख्य सैनिकों को. ऐसा पराजित किया कि भय के कारण मालंव 
.. सैनिकों के हाथों से गिरे हुए मालों से ग्रामीणों ने श्रपने घरों को घेर दिया । यह सेना... 
..... परमार राजा भोज की थी जो उस समय का एक महत्वपूर्ण राजा था । स्पष्ट है कि 
... कच्छपधात राजा ने यह विजय अपने अ्रधीदवर चंदेल विद्याधर की सहायता से प्राप्त _ 
रा - की होगी। यह अनुमान किया जा सकता है कि भोज ने चंदेल राज्य पर झाक्रमण 
....__ करने की योजना बनाई किन्तु कच्छपघात राजा ने उसके प्रयास को विफल कर _ 
....... दिया। महोबा उत्कीर्ण लेख के कथन से इसकी पृष्टि होती है । उसमें लिखा है कि 
.... कलचुरियों के चन्द्रमा के साथ भोजदेव ने शिष्यवत्‌ सभय होकर इस समर-ग्रुरु विद्याधर .- 
_.. - की पूजा की । स्पष्ट है कि यह स्थिति कच्छुषघात कीतिराज द्वारा भोज की पराजय 
.... का परिणाम था। द | 


डॉ० गांगुली ने लिखा है कि भोज ने चंदेल राज्य पर दो बार श्राक्रमण किए। हि 3 


हा 5 पहला आक्रमण विद्याधर द्वारा विफल किया गया, और दूसरा कीतिराज द्वारा । डॉ० ._ 
..... शांगुली के इस विचार की पृष्टि में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। मऊ उत्कीर्श लेख .. 
..._... यह संकेत नहीं करता कि परमारों की आक्रामक सेना पर कोई विजय प्राप्त की गई। 
_... कच्छपधात कीतिराज की विजय का उल्लेख सास बहु उत्कीर्ण लेख में है उसी को... 
हा ः - मऊ उत्कीर्णा लेख में दुृहराया गया है। डॉ० गांगुली ने संकेत किया है कि दुबकुण्ड 
../ लेख के अजु तन का पत्र कच्छपघात अभिमस्यु ने भोज के उत्तरी अभियान के संच्रिकट 
पूर्व उसके साथ मैत्री गठन किया । डां० मित्रा ने लिखा है कि अजुन विद्याधर का... 
४ | ; | समकालीन था औझौर उसी के द्वारा उसने १०१८ ई० में प्रतिहार बंध के राज्यपाल को ट " 
... थृत्युदण्ड दिलाया था। ग्वालियर किले पर महमूद ने १०२२ ई० में घेरा डाला । उस... 
... समय इसका स्वामी कीतिराज था । यह विश्वास करना कठिन है कि १०१८ ६० 
... और १०२२ ई० के बींच में भर्जुन्त का उत्तराधिकारी अ्रभिमन्यु हुआ भौर उसने 
अपने पिता की नीति. को पलट दिया. तथा परमारों से मैत्री गठन किया। भोज ने 


.. भारतीय इतिहास के ऐसे संकट काल में ग्वालियर प्रदेश पर उस समय आक्रमण - 


५ रा व किया जब किसी भी क्षण तुरुष्कों के श्राक्ममणों की भ्राशंका थी । 


डॉ० रे का विचार है कि भोज परमार ने विद्याधर की पृत्यु के बाद अ्रपना हा ; गा 


... प्रभाव क्षेत्र दुबकुण्ड तक फैलाया तभी अजुन का पुत्र अ्रभिमन्यु उसके अ्रधीत हुआ । 


चंदेल राज्य का विस्तार---धंग के समय से चंदेल राज्य का विस्तार उसी _ 


० जन रूप में चला भ्रा रहा था। इसके कम होने का कोई साक्ष्य तहीं है । उपयुक्त वर्णन. 
से स्पष्ट है कि गोपादि और कालिजर विद्याघर के राज्य के श्रन्तर्गत थे | दुबकुण्ड 





० | ले लेख से इस बात का साक्ष्य मिलता है कि उत्तर-पश्चिम की ओर चंदेल राज्य का. का... 





पी कक 
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चंदेल शक्ति का चरमोत्कर्ष : धंग और विद्याधर |]...  [शछ७३ 


विस्तार पार्वती नदी के तठों तक था । चंदेल सत्ता का प्रभाव उसके राज्य के बाहर 


प्रायः समस्त उत्तरी भारत पर, चम्बल से दक्षिण में नर्मदा तक, और पूरब में गंगा- 


यमुना के मैदान तक था । इसीलिए मुसलमान इतिवृत्त लेखकों ने लिखा है कि “विद्या- 


घर अपने समय के भारतीय राजाम्रों में सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था! । उसके वंशजों .._ 


के उत्कीण लेखों में उसकी व्यक्तिगत विशेषताश्रों के साथ उसके सामरिक्त नेतृत्व की... 
प्रशंसा की गई है जों उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए मात्र प्रशस्ति नहीं है ।. 


 मदतवर्मत्‌ के मऊ प्रस्तर उत्कीर्शा लेख ने उसकी तुलना 'वासव” में की है जो असुरों द 
की सेनाओं के विरुद्ध देवताओं का नेता था। महोबा उत्कीण लेख में कहा गया है कि... 
विद्याधर ने अपने शत्रुओं के यशरूपी पुष्पों को एकत्र किया और वह समर-गुरुथा.. - 
- जिसके प्रति अन्य समकालीन शासक शिष्यवत्‌ व्यवहार करते थे। कीतिवर्मत्‌ के देव- 


गढ़ उत्कीर्ण लेख में उसकी प्रशंसा की गई है। उसने चंदेल राज्य को अपने समय 


.. का एक शक्तिशाली राज्य बनाया तथा उसका विस्तार भी किया । शक्तिशाली विदेशी हा 
 श्राक्तामकों के विरुद्ध देश की प्रतिरक्षा करने के लिए उसने जो महान्‌ प्रयत्न किए थे. 
: उसकी स्मृति को उसके वंदजों ने कतज्ञतापूर्वक श्रभिलिखित किया। वह अकेला 

... भारतीय शासक था जिसने सुलतात महमूद की विजय-यात्रा का सफलतापूर्वक अ्रव- 

.... रोध किया. श्रौर उस निर्दय विजेता की स्वच्छन्द विनाश लीला से अपने राज्य को 
.. बचाया । गुज॑र-प्रतिहारों पर उसने विनाशकारी सफलता प्राप्त की । चंदेलों से सन्धि .. 

है कर, उन्होंने अपने को संतोष किया ॥__. 


मदनवम त्‌ के मऊ उत्कीण लेख में विद्याधर के मन्त्रिमुख्य का नाम शिवनाग 


.. . था उसके पूव॑ज भी इसी पद पर थे। अतः यह पद वंशागत था । मऊ लेख में लिखा 5 । द 
... है कि इस सचिव ने अन्य राजाशों को विद्याधर का सामन्त बनाने में सफल हुआ । 
स्पष्ट है कि वह कूटनीति में दक्ष था । 0 




















श्रध्याय ! ०! 
विजयथपाल से कीर्तिवर्मन तक । 
(ल० १०३०-ल० ११२६ ई०) 


ड़. 


१. विजयपाल--विद्याघर की अन्तिम ज्ञात तिथि १०१२ ई० है। अतः ता 


|... स्पष्ट है कि विजयपाल १०२२ ई० के बाद किसी समय सिंहासन पर बैठा । विजय- हा 
... पाल के पुत्र देववर्मन्‌ का नान्यौरा पट्ट लेख १०५१ ई० का है अतः विजयपाल के... 
..... हासन की समाप्ति श्रवश्य ही १०५१ के पूर्व हुई होगी । गा 


कलचुरियों का राज्य विस्तार--कलचुरि लेखों से ज्ञात होता हैं कि गांगेय- बःः क्‍ ः 


का हर देव ने विस्तृत प्रदेशों को विजय किया तथा “विक्रमादित्य' की उपाधि धारण की | 

._... उसने कीर, अंग, कुंतल भौर उत्कल के राजाओं पर विजय लाभ 'की । गांगेयदेव के... 
..... पिश्मा्वाँ लेख से तथा यश:कर्णा के जबलपुर पट्ट से स्पष्ट है कि प्रयाग उसके अ्रधीन 
... था । भ्रतः प्रतीत होता है कि प्रयाग को कलचुरियों ने चंदेलों से छीना क्योंकि विद्या- 
धर के समय दोओआाब प्रदेश चंदेलों के प्रभाव में था । विद्याधर की सामरिक कुशलता 
.. में संदेह नहीं है किस्तु कलाकृतियों के वित्ताशक तुरों के श्राक्रमशों से चंदेलों के महत्त्व... 


.... और प्रतिष्ठा पर गहरा धक्का लगा श्ौर चंदेल राज्य के संगठन पर भी उसका 


... प्रभाव पड़ा । जब तक विद्याधर जीवित रहा तब तक उसके राज्य का बाहरी रूप... हे 
.... उसी प्रकार बना रहा किन्तु उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी उसकी रक्षा न... 
_.- कर सके | उसकी पृत्यु के बाद कलबुरि गांगेयदेव के रूप में एक उच्चाकांक्षी साम्राज्य- 


... निर्माता सामने श्राया | उसने चंदेल साम्राज्य के कुछ भागों पर श्रधिकार किया और 


। जो राज्य चंदेलों के राजनीतिक प्रभाव में थे वे श्रब कलचुरियों के प्रभाव में श्रा गए। 
_.. वबैहाकुइ के कथन से इसकी पुष्टि होती है जिसमें लिखा है कि अहमद नियालतिगिन के... 





:. आक्रमण के समय, ल० १०३४ ई० में वाराणसी गांगेय के राज्य के अन्तर्गत था। सा 





.. महोबा लेख में भी लिखा है कि वह 'जितविश्व (विश्वविजेता) था। स्पष्ट है कि. - 


. ... विजयपाल के शासनकाल में उसके पूर्वी क्षेत्र का कुछ प्रदेश चंदेल राज्य से निकल... 
... गया.। इसी समय कच्छुपधात राजा सूलदेव ने कुछ और उपाधियाँ घारण कीं | इससे 


. हे कुछ विद्वानों का विचार है कि हो सकता है कि वह स्वतंत्र हो गया ही । . ० 

















.. विजयपाल से कीतिवमंन्‌ तक ] तह | व कु [ न 


चंदेल विजय पाल की सामरिक विजयों का उल्लेख नहीं है किन्तु उसके पवित्र 
. शुभ चरित की प्रशंसा की गई है। है 
विजयपाल का मस्त्रिमुख्य शिवनाग का पृत्र महीपाल था जो “सुसचिवों में 


तुलना का मापदण्ड था! । 


२. देववर्मन---विजयपाल के बाद उसका पृत्र और उत्तराधिकारी देवव्म॑न्‌ कक 
सिंहासन पर बैठा, जैसा कि उसके उत्कीश लेखों में लिखा है परम भद्ारक महा- 
_ राजाधिराज परमेदवर विजयपालदेव-पादानुध्यात । उसने “कालंजराधिपति! की 
उपाधि धारण की । कुछ उत्कीर्णा लेखों में उसका नाम नहीं लिखा गया है। इससे ... 


- संदेह होता है कि गृहकलह हुई होगी किन्तु इसका कुछ साक्ष्य नहीं है । 


क्‍ विद्याधर के शासनकाल से ही चंदेलों की स्थिति संकटापन्न हो रही थी। -. 
चेंदियों के उत्कष से यह स्थिति और भी संकटपूर्णा हो गई। चेदियों ने चंदेलों 
को कुछ समय के लिए दबा दिया । प्रबोधचन्द्रोदय वामक प्रस्थ में स्पष्ट... 
. लिखा है कि *चेदिपति ने चन्द्रवंश ( चंदेलों ) को राज्यच्युत किया (चेदिपतिना 
: समुन्मुलितं बन्द्रान्वय-पारथिवानां ) विक्लण के विक्रमांकदेववचरित नामक ग्रन्थ में... 
 कलचुरिवंश के लक्ष्मीकर्शा को कालंजर गिरि के पतिका काल कहा है ( “काल: 
कालिंजर-गिरि-पतेर-यः”) । चंदेल लेखों से भी इसकी पुष्टि होती है जिनमें लिखा 
..... है कीतिवमंन्‌ ने ब्रह्मा की तरह नृतन राज्य की सृष्टि की । स्पष्ट है कि देव- 
... वर्मान्‌ के समय बचन्देलों की शक्ति का हास हुआ । किन्तु यह तथ्य कि वह कालंजरा- -. 
 घिपत्ति' की उपाधि धारण करता था सूचित करता है कि कालंजर गढ़ पर उसका 
...._ आ्राधिपत्य बना रहा, यद्यपि वह कलचुरि लक्ष्मी कर्णा द्वारा पराजित किया गया। 
.. चरखारी पद से स्पष्ट है कि चन्देल देववर्मनू के राज्य का विस्तार उत्तर-पूरब की 
.... ओर यमुना नदी तक था, यद्यपि संभवतः वाराणसी पर चेदियों का आधिपत्य था। 
.. स्पष्ट है कि चन्देलों की सावेभौमिकता का लोप नहीं हुआ और न कलचुरियों उसके - 
.. राज्य पर अधिकार किया । चरखारी पट्ट से यह भी स्पष्ट है कि उससे सामन्त उसके 
... अधीन बने रहे ('महासामन्त-राजपृन्र-बन्दित-पाद:”) |. पे 
... . ..  देववर्मन्‌ ने परममाहेब्वर' की उपाधि धारण की जिससे प्रकट होता है कि 
“ बंहकदर बैव था। 
पा ३. कीतिवर्मनु--जिस समय कीर्तिवर्मत्‌ सिंहासन पर बैठा उस समय 
... उत्तरी भारत की राजनीति में कलचुरि लक्ष्मीकरशा अपनी सामरिक उपलब्धियों के 
_..... कारण सर्वप्रमुख था। उसने झनेक राज्यों पर विजय प्राप्त की थी और चन्देलों को भी. _ 
. ... परास्त किया था । हो संकता है कि इस चेदि-चन्देल युद्ध में चन्देल देववर्मन्‌ की 
४ मृत्यु हुई हो । उसकी मृत्यु के बाद उसका कनिष्ठ 'भ्राता कीतिवर्मन्‌ सिंहासन पर । । 
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५२०४ [ उत्तरी भारत का इतिहास 





























बैठा जिससे चन्देल साम्राज्य के नवीन गौरवपूर्णा जीवन का श्रारंभ हुआ । साहित्यिक 
ग्रल्थों एवं उत्कीण लेखों में राजा कीतिवर्मन्‌ की उपलब्धियों की अत्यंत प्रशंसा की 
गईं 








चंदेल शक्ति का पुनः उत्कर्ष---कलचुरि लक्ष्मीकर्श की विजयों के फल- 
स्वरूप चन्देल शक्ति कुछ समय के लिए अंधकार से ढक गई किन्तु कीतिवम॑न ने 
- चन्देल राज्य को कलचरियों से पतन: छीन' लिया । वीरवर्मत के श्रजयगढ़ उत्कीश लेख 
में कश की सेना पर कीत्तिवर्म न के विजय का उल्लेख है 
कुम्भोदुभव: कश पयोधिपारी प्रजेब्वरों नतुतन-राज्य सृष्टो। 
तत्रास विद्यापर-गीत-कीत्तें: श्री कीत्तिवम्म॑-क्षितिपों जगतयां ॥ 
उस वंश में पृथ्वी पर एक शासक पैदा हुआ । जो यशस्वी कौतिवर्मन्‌ था। जिसकी 
कीति विद्याधर गाते हैं जो कर्ण रूपी समुद्र को पान करने में कुम्भोद्धूव (अगस्त्य) 
और नुृतन राज्य की सृष्टि करने में प्रजेश्वर (ब्रह्मा) था । 
नृतन-राज्य-सृष्टो' अत्यंत साथंक है । यह संकेत करता है कि चेंदि श्राक्रमण 
की धारा में चन्देल राज्य जलमग्न हो गया था किन्तु अब शत्रुश्रों का पूर्ण दमन किए 
जामे के बाद राज्य की पुनः नूतन सृष्टि की गई है। की 
.. महोबा उत्कीर् लेख में कीतिवम॑न्‌ के उपलब्धियों की इन शब्दों में प्रशंसा की 
गई है कि उसने अपनी दृढ़ भुजाओों से धृष्ट लक्ष्मकश का दलन' किया जिसकी सेता “ 
ने अनेक राजाओं को विनष्ट किया था। चन्देल वंश की इस वैभवपूर्ण गाथा का .' है 
वंश न प्रबोधचन्द्रोद्य नामक नाटक के श्रामुख में भी किया गया है। उपयुक्त दोनों... 
उत्की्ण लेख तथा प्रबोधचन्द्रोदयं संकेत करते हैं कि लक्ष्मीकश की सेना सागर की 
. तरह बृहद्‌ थी । उत्कीण लेखों में चेंदि राजा कर्ण को हराने का श्रेय कीतिवर्म न्‌ 
को दिया गया है किन्तु नाठक में सूत्रधार एवं नटी दोनों ही ने लक्ष्मीकर्शा को दलन 
... करने तथा चन्देल कीत्तिवर्म न्‌ को सिंहासन पर पुनः अ्रभिषिक्त करने का श्रेय श्री गोपाल 
... को दिया है। यह नाटक कीत्ति के शासन काल में लिखा गया था और सपरिषद्‌ 
० कीतिवर्मन के समक्ष अभिनीत किया गया था । स्पष्ट है कि इसमें श्री गोपाल की 






































| दे बाद लिखे गए थे और कीतिवम॑न्‌ के वंशजों द्वारा वे निःसृत किए गए 
के लिए यह स्वाभाविक था कि वे अपने पूर्वज, कीतिवर्मन्‌ को विजय का 











विजयपाल से कीतिवमनू तक ]..........॒.]““/ [२७७ 
रे लेन”) । इसका अर्थ है कि यह नाटक श्री गोपाल की आज्ञा से अ्रभ्िनीत किया जा . 
......_ रहा है। इस नाठक में लिखा है कि श्री गोपाल कीतिवर्मन्‌ की दिग्विजय का मुख्य 
निर्माता था | अकेले तलवार के बल गोपाल ने शत्रुओं का उन्‍्मीलन किया, 'स्वी-बाल- 
वद्धों' को भी नहीं छोड़ा । उसने चन्देल वंश को फिर से सिहासन' पर बैठायां जिसको 
चेंदिपति ने सिहासनच्युत कर दिया था जो सकल भूपालकुल के लिए प्रलयकालाग्नि 
था। श्री गोपाल की तुलना विष्ण , नृर्सिह, महावराह श्ौर परशुराम के श्रवतारों से. 
की गई है । इन' उल्लेखों से प्रतीत होता है. कि श्री गोपाल ने सैनिक नेता के रूप॑ में 
| 0 या अभियानों के संगठित करने वाले सेनापति के रूप में अवश्य ही अद्वितीय दंक्षता 
हा दिखलाई होगी । इसकी पुष्टि निश्चित रूप से प्रबोधचन्द्रोदयम्‌ नाटक से होती है । 
वह कीतिवर्मत्‌ का सहज-सुहृत्‌' था जिसका भ्रर्थ महामहोपाध्याय गणपति शास्त्री ने 
<..... “मातुल-पैतृ स्वसेयादिरूपं अपर सहज-मित्र लिखा है। श्री गोपाल कीतिवम॑न का 
क्‍ माता-पितृ-संबंध' भाई था । सामन्‍्त राजाओं की सेना को संगठित करने, चेंदिराजा 
कश[ को पराजित करने, और चन्देलशक्ति को पून: जीवित करने का श्रेय श्री गोपाल 
की है । 
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कीतिवर्मन्‌ के समय में चन्देल शक्ति के पुन: स्थापन' के संबंध में नाटक और 
उत्कीण लेखों के वश तन एक से हैं । ताटक में दिग्विजय का श्रेय कीतिवर्मंन को दिया 
गया है केवल इसका नेतृत्व श्री गोपाल के हाथ में था जिसने अवश्य ही चन्देल राज्य के 
... सामन्तों का संघ बताने में ख्याति पाई । चन्देलों ने कण को किस समय हराया इसकी 
..._निद्िचत तिथि के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है किन्तु यह श्रनुमान किया जा 
सकता है कि यह विजय १०७० ई० के लगभग हुई। 
प्रतीत होता है कि कीतिवम न्‌ के प्रशासन में अ्रत्यंत कुशल सचिव तथा पदा- 
घिकारी थे। सामन्त राजाशों और उनकी सेनाग्रों का प्रभार श्री गोपाल पर था 
उसने बड़ी कुशलता से सामरिक भ्रभियान किए और कलचुरि राजा कर्ण के विरुद्ध 
अद्वितीय सफलताएँ प्राप्त कीं । वत्सराज भ्रमात्य मन्‍्त्रीन्ध था परामर्श देने में जिसकी. 
तुलना वाचस्पति से की गईं है। अनन्त उसका वंशागत मन्‍्त्री था। उसका पिता मही- 
पाल कीतिवमँन्‌ के पिता विजयपाल का मन्त्री था | अनन्त ने अनेक पदों पर प्रतिष्ठा- 
पूर्वक कार्य किए थे---हस्त्यश्वनेता, प्रबलाध्यक्ष, एकस्व गोप्ता अ्रधिमत सचिव पदों 
पर वह काम कर चुका था। प्रशासन के विभिन्न व्यवहार संबंधी तथा सैनिक विभागों 















० -बि| लिखा है कि कीतिवरमंन्‌ ने महोबा के 
..._परिचम में ग्यारह मील घेरे का एक सरोवर बनवाया है जो भ्रब तक वर्तमान है 
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में है द | कालिजर किले में एक जप 
बुधिया ताल है ॥अनुश्रति जिसको कीतिवम न्‌ का बनवाया हुआ्आा कहती है । कौततिवर्मन्‌ 

ते श्रजयगढ़ और कालिजर में कुछ भवन बनवाए थे । कीतिवर्म न्‌ साहित्य और कलाओं 
का महान संरक्षक था । उसके संरक्षण में प्रबोधचन्द्रोययं नामक नाठक लिखा तथा 
प्रभिनीत किया गया । राजा ने सपरिपद्‌ इस नाटक के खेल को देखा। इससे प्रतीत... 
होता है कि राजा अपने अवकाश का समय अपने मन्त्रियों के साथ इस प्रकार के 
बौद्धिक भर सांस्कृतिक मनोरंजनों में सपरिषद्‌ व्यतीत करता था। वह निद्ित ही... 
शैव था किन्तु दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णू था और उनको यदा कदा सहायता भी देता 
था । दर्बात ज्ान्तिताथ प्रतिमा उत्की्ण लेख सुचित करता है कि राजा ने जैन धर्मा- 
वलम्बियों को संरक्षण दिया । कीतिवर्म न की सभा में व्यापारी वर्ग की ओर से उनका 
एक प्रतिनिधि श्रेष्ठित्‌ चन्देल शासक की राजसभा को सुशोभित करता था। प्रशासन... 
संबंधी नियुक्तियों में धर्म या सम्प्रदाय संबंधी कोई भ्रड़चन नहीं थी ॥ |... हा 





































































































































































१. सललक्षणवर्मन---उसके समय में उसके राज्य में शान्ति थी। श्रत: वह 
शान्तिमय कार्यो में अपना समय लगा संका। मऊ लेख में लिखा है कि सल्लक्षण 
अपने कुशल सचिवों की सहायता से अपने राज्य में 'कंटक-शोधन! कार्य (भ्रष्टाचार 
उन्मुलन कार्य) किया । इस तरह उसने अपने राज्य में न केवल शान्ति और व्यवस्था 
की बल्कि राजकीय कोष की भी वृद्धि की । उसके सम्बन्ध में कहा गया है कि 

'धौरेय: श्रुतशालिनां-गुणवर्ता वन्धु: कलानां निधिः, 

३ सद्वृत्तस्य च सद्य . कल्प-विटपी निःशेष-पुष्ट्यथिनां । ० 
वह श्रृत ज्ञाताओं का नेता, गुणी पुरुषों का बन्धु, कलाओ्रों का निधि, सदवृत्तियों का 
गृह, आश्रय के समस्त अ्भिलाएियों का कल्पतरु था । सामन्त चक्र अपने आश्िितों के 
सहित उसको सेवा में रहते थे । वीरवमन्‌ के अजयगढ़ उत्कीर्ण लेख में लिखा है कि 


सल्लक्षण ने मालवों और चेदियों की लक्ष्मी को अपहृत किया । उसके समय में कल- 
चुरियों की अवस्था संकटपूर्णा थी । लक्ष्मीकर्श के उत्तराधिकारी यशःकर्णो के दो 


प्रबल शत्रु थे---परमार और चालुक्य । परमार नरवमनत्‌ (१०६७-११११ ई०) के 


नागपुर प्रशस्ति में लिखा है कि उसके ज्येष्ठ भ्राता लक्ष्मदेव ने त्रिपुरी पर आक्रमण 


किया और युद्धप्रिय और उत्साही श्षत्रुओं को विनष्ट किया। विक्रमादित्य छठें के 
बेलगामी उत्कीरं लेख (तिथ्यंकित १०८५१ ई०) में यश:कर्णां पर चालुक्य राजा की 
विजय का उल्लेख है । हो सकता है कि चंदेल राजा सह्लक्षण ने भी चेदि देश परु 
आक्रमण किए हों, विशेष रूप से जब कि स्थिति चंदेल राजा के इतने अनुकूल थी 
यद्यपि इस प्रकार के अभियानों का कोई स्थायी राजनीतिक मुल्य नहीं है । 

भोज की दुःखपुर्ण मृत्यु के बाद से परमार शक्ति का निरंतर ह्ास हो रहा 
था । लक्ष्मदेव ने पनः शक्ति प्राप्त करने का प्रयास किया किन्तु उसकी सफलताएँ 
अल्पकालीन थीं क्योंकि चालुक्यों की शक्ति बढ़ रही थी और उन्होंने नरवर्मन्‌ को परा- 
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पाल की पराजय ओर वध के बाद चंदेल विद्याधर ने गंगा और यमुना के दोग्ाब 
भ्रन्तवेंदि विषय) पर अपना प्रभाव फैलाया । यहाँ राष्ट्रकूट राज्य कर रहे थे और 
संभवत: वे चंदेलों के सामन्त थे। सम्भव है कि महमुद के श्राक्षमण के फलस्वरूप 
ओर चंदेल शक्ति के हास के कारण कन्नौज के सामन्त स्वतंत्र हुए । कक 
... सल्लक्षण के राज्य प्रशासन में योग्य सचिव और पदाधिकारी सहायता करते 
थे। इनका प्रमुख अनन्त था जिसकी कुशलता और नीति के कारण अन्तर्वेदि प्रदेश 
में चंदेलों को सफलता मिली । ऐसा विश्वास किया जाता है कि श्री गोपाल ने देश 
को असामाजिक तत्त्वों से मुक्त किया श्रर्थात्‌ कंटक शोधन किया । अनन्त के पत्नों की 
उनकी सम्यक्‌ परीक्षा के बाद प्रशासन में नियुक्ति की गई । 

...._ २. जयवर्मनू--सल्लक्षण का पृत्र और उत्तराधिकारी जयवर्मन्‌ चन्देल सिंहा- 

सन पर बंठा । प्रतीत होता है कि वह १११७ ई० के पू्व॑ सिंहासन पर बैठा। हो 
सकता है कि १११० ई० में सिंहासन पर बैठा हो। जयवर्मन्‌ एक शौर्य पूर्ण बीर 
था। वह उदारता, सत्यता, नीति और शोर्य का गृह था जिसके सूर्यरूपी उत्कर्ष के 
सामने दूसरे राजाओञों की द्ति फीकी पड़ गई। पिछली दो पीढ़ियों का सर्वाधिक 
प्रभावशाली सचिव अनन्त था जिसने गंगा और यमुना के संगम पर जल समाधि ली। _ 
उसकी मृत्यु के बाद उसके पृत्र गदाधर को जयवर्मन्‌ ने श्रपना निजी प्रतिहार बनाय' हा रा 
...._ ३. पृथ्वीवर्मनु--जयवमंन्‌ के बाद उसका चाचा पृथ्वीवर्मन्‌ सिंहासन पर 
बैठा | कालिजर उत्कीर्णा लेख में लिखा है कि जयवमन नारायश का भक्त था और 
राज्य से ऊब कर उसने इसको “पृथ्वी” वर्मन को दे दिया। इसके बाद उसने पवित्र 
नदी में अपने पापों को धोने के लिए प्रस्थान किया । उस समय चन्देलों के अतिरिक्त... 
तीन और शक्तिशाली शक्तियाँ थीं--परमार, चेदि, श्ौर चालुक्य । वे सब प्रमुखता के. 
लिए एक दूसरे के प्रतिढंद्वी थे। उसने अपनी राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखा 
कन्तु दूसरी शक्तियों के विरुद्ध आक्रामक नीति नहीं श्रपनाई । मऊ लेख में लिखा है 
कि वह वैध धन को ग्रहरा करता था और उसके बाद उसको पवित्र कार्यों में व्यय 
करता था। गदाधर को उसने मंत्रि मुख्य बनाया जो जयवर्मन्‌ के समय प्रतिहार था। 


उसके समय में सब ओर समृद्धि थी । रा, 
.... ४. मदनवर्मनु--प्ृथ्वीवर्मन्‌ का पुत्र मंदनवमन्‌ ११२६ के लगभग सिंहासन 










































































सत्लक्षणवर्मन्‌ से मदनवमन्‌ तक]... | इन रह 


अ्रपना समय व्यतीत करता है। दर्पयुक्त मालव के राजा का तीक्र गति से उन्मूलन 
किया । अन्य राजे जिन्होंने उसकी अ्रधीनता स्वीकार कर ली है परम आइवस्त हैं । 
बारहवीं शती ई० के प्रथम चरण में काशी राज, मालवेश और चेंदि इतने शक्तिशाली 
नहीं थे कि चन्देलवंश के शक्तिशाली राजा के आक्रमण का सामना कर सकें। स्पष्ट 
है कि मंदनवर्मत्‌ का प्रभाव इन राजाओं पर था। हो सकता है कि वे चन्देल राजा 
मदनवरम्म॑देव की सैनिक शक्ति के सामने भुके हों ॥ यह पहले लिखा जा च॒का है कि 
ग्यारहवीं शती ई० के अन्त में सललक्षश ने चेदियों को पराजित किया। सम्भवत 
मदसवर्मंन ने चेंदि राजा गयाकर्ण को पराजित किया | कलचुरियों का गंगा के मेंदान 
का कुछ प्रदेश यश :कर्णो (१०७३-११२५ ई०) के समय में गाहडवालों ने छीन लिया। 
मदनवर्मन ने भी कलच॒रियों का कुछ प्रदेश अपने राज्य में मिला लिया । हो सकता 
है कि कलचुरियों पर चन्देलों ने उत्तर बुन्देलखण्ड में विजय प्राप्त की हो और अवध्य 
ही चन्देलों की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर चेदियों ने परमारों से वैवाहिक मैत्री 
गठन किया । 
सेमरा पट्टों से संकेत होता है कि दक्षिण-परिचम में चंदेलों का राज्य बेतवा 
के उस पार पहुँच गया था और उसमें मालवा प्रदेश का अधिक भाग सम्मिलित था। 
मऊ लेख में अनिश्चित रूप से यह लिखा गया है कि दपंयुक्त मालवा का राजा तीव्रगति 
से उन्मूलित किया गया । परमारों का इतिहास देखने से ज्ञात होता है कि तारायणवर्मत्‌ 
 (१०९७-११११ ई०) और यशोवर्मत्‌ (११३४-४२ ई०) के शासचकाल में परमार 
राज्य की सैनिक शक्ति गुजरात के चालुक्यों से दीपंकाल तक संघर्ष करने के कारण! 


क्षीण हो गई थीं। गुजरात के शासकों ने मालवा के राजाओं को भयंकर रूप से 
पराजित किया और अन्‍्त में यशोवर्मत्‌ पराजित हुआ पकड़ा गया। सुकृतसंकीर्तेन, 
सुरथोत्सव, कीतिकौमुदी और वसंतविलास में लिखा है कि गुजरात के राजा ने धारा 
को लुटा और संपूर्ण अवन्ति देश को अपने राज्य में सम्मिलित किया। 
प्रतः यह अत्यंत संभाव्य है कि मालवा राजा यशोवमन के शासन के आरंभिक 
वर्षों में जब वह चालुक्यों से दुर्धष संघर्ष में फैसा था चंदेल राजा मदनवसंत््‌ ने अपने 
राज्य से सटे हुए मालव प्रदेश के कुछ भागों को प्राप्त कर लिया हो । एक शोर 
गुजरात के राजा ने मालंव राजा को पराजित किया, और दूसरी ओर चंदेलों ने उसके 
ज्य के कुछ प्रदेशों को अपने राज्य में | मला लिया । इस तरह मालव राजा के पास 
काली सिन्धु नदी के निचले मैदान का कुछ भाग बचा । अत चंदेलों का यह दावा... 
रना कि उन्होंने मालव राजा का उन्‍्मीलन किया है न्यायसंगत नहीं हैं। पा 
श्रत: स्पष्ट है कि मालवराजा पर सिद्धराज की विजय क्षिप्राक्तमण मात्र न 
थी । विभिन्न तिथियों के भ्रनेक चालुक्य दानपत्रों में 























में सिद्धराज को 'अवन्तिनाथ' लिखा 
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है। चालुक्य राज्य में मालवा के सम्मिलित किए जाने के बाद चंदेल राज्य से संघर्ष 
होता अनिवार्य था क्योंकि दोनों की सीमाएँ एक दूसरे से मिलती थीं । कुमारपाल' 
चरित में लिखा है कि जयसिंह ने महोबा के पति मदलवर्मत्‌ को पराजित किया लेकिन 
बाद को उससे सन्धि कर ली । प्रत्यक्ष है कि चालुक्य शासक को चंदेलों से युद्ध करने. 
पर कुछ लाभ नहीं हुआ और विवश होकर उसने कालिजर से अपनी सेना हठा ली। 
चंदेलों ने गुजरात आक्रामकों को पीछे ढकेला | श्रतः मदलवर्भन्‌ का गे करना न्याय-.... 
संगत है । हा का द पक 
चंदेल राज्य के उत्तर-पश्चिम की ओर गाहडवालों की शक्ति उत्कष पर थी... 
जिससे कि चंदेलों की सुरक्षा संकट में थी। किन्तु मऊ लेख में लिखा है कि दोनों... 
शक्तियों के बीच में अच्छे संबंध थे । संभवतः स्थिति यह थी कि दोनों ही शक्तियाँ एक... 
दूसरे की शक्ति को पहचानती थीं । और उन्होंने एक प्रकार का मैत्रीबंघन कर रखा 
था जिससे कि वे समकालीन राजनीति में महत्वपूर्ण भाग अभिनीत कर सकें । 

... राज्य विस्तार---मदनवमंन ने कम-से-कम ३४ वर्ष तक राज्य किया । उसके 
शासनकाल के प्राचीनतम लेख की तिथि ११२९ ई० है और नवीनतम लेख की तिथि 
११६३ है। इस बीच में उसने चंदेलशक्ति को पुनः जीवित किया, अपने राज्य को दृढ़ 
झोर संगठित किया, और अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाया । उसके उत्कीर्णा लेखों 
और मुद्राओं के प्राप्य स्थानों से संकेत होता है कि दक्षिण में चंदेल राज्य, पूरब में 
भानरेर पहाड़ी से लेकर पश्चिम में विन्ध्यपर्वत श्रेणियों की कैमूर पहाड़ी तक फैली 
थी । पूर्वी सीमा यमुना के बहाव के साथ-साथ चली थी जिसके उस पार गाहडवाल 
राज्य था; परिचम में बेतवा नदी चंदेल राज्य को मालवा देश से श्रलग करती थी जो... 
उस समय चालुक्‍यों के हाथ में था | इस तरह संपूर्ण मध्यवर्ती त्रिकोश भाग मदन- 

वर्मन्‌ के हाथ में था जिसके श्रन्तगंत कालिजर और अ्रजयगढ़ के महत्वपूर्ण गढ़ और 
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१. यशोवर्म॑न्‌ द्वितीय--बटेश्वर लेख से स्पष्ट रूप से ज्ञात है कि मदनवर्मन्‌ 
के पदचात परिमादे का पिता यशोवम॑न्‌ चंदेल सिंहासन पर बैठा । उसका शासन श्र 


कालीन था । 
२, प्रिमदि--परम्दिदेव चंदेलवंश का अन्तिम महत्वपूर्ण राजा था। पाँच वर्ष... 
की अवस्था में ११६६ ई० के लगभग वह सिंहासन पर बैठा । उसने ३४५ वर्ष तक 
|... राज्य किया। उसका प्राचीनतम लेख ११६५-६६ ई० तिथ्यंकित है झौर उसका 
नवीनतम लेख १२०१--२ का है। उसके उत्कीर्णो लेखों में उसकी संपूर्ण साम्राजिक 
उपाधियाँ दी हुईं हैं--.'परमभट्टारक-महाराजाधिराज-परमेश्वरपरम्‌ माहेश्वर श्री कालि- 
जराधिपति--श्रीमन्मत-परमदिदेव” । उसके अभिलेखों «के प्राप्त स्थान' से प्रतीत होता 
है कि उसने संपूर्ण राज्य पर शान्तिपूर्वक राज्य किया । उसके शासन के प्रारंभिक वर्षो. 
में कोईयुद् या संकट उपस्थित नहीं हुआ ।._.........._/ ०० 
.. चाहमानों से युद्ध--उसके शासन के दूसरे काल में दिल्‍ली के चाहमानों से दीर्घ- 
कालिक संघर्ष हुए जिसमें परिमदि की पराजय और महोबा का पतन हुआ । चंदेलों के 
उत्कीर्ण लेख इस संबंध में बिल्कुल मौन हैं । संभवतः चंदेल प्रशस्तिकार अपने स्वामी 
की अपमानजनक पराजय का उल्लेख नहीं करना चाहते थे। अत भाटों के वर्णन के. 
... आधार पर यहाँ संक्षेप में उस घटना का उल्लेख किया जा रहा है । प्रृथ्वीराज रासो,. 
... महोबा खण्ड (परमालरासो) और आल्हारासो में चौहान पृथ्वी राज और चंदेल परमाल 
.._ के घमासान युद्धों का वर्णन है। इसमें बहुत से वर्शान बाद को जोड़े गए हैं। फिर भी 
...._ भानना पड़ेगा कि इनमें सत्य का बीज है क्योंकि दो मदनपुर प्रस्तर उत्कीर्ण लेखों से 
ल् | : श्रमाणित है कि पृथ्वीराज ने परिर्माद को हराया और ११८२-८३ ई० में जेजामुक्ति 
हक 7० चुके] कारण--पृथ्वीराज चौहान पदह्ससेन की पुत्री से विवाह करते के _ 
मा बाद दिल्‍ली लौट रहा था । रास्ते में तुर्की दलों ने उस पर आक्रमण किया किन्तु वे 
.. पीछे खबेड़ दिए गए | पृथ्वीराज का दल जिसमें आहत सैनिक भी थे रास्ता भूल गया 
प्रौर चंदेलों की राजधानी महोबा में | उस समय वर्षा हो रही 















































































दल ने राजउद्यान में डेरा डाला किन्तु उनको यह पता नहीं था कि यह राजउद्यान 
है। उद्यान के संरक्षक से उस दल से कहा सुनी हुई और संरक्षक पीटा गया । जब. 
इसकी सूचना परमार चंदेल (परमदिदेव) के पास पहुँची तो उसने इसको अपना श्रप- 
सान समझा, और उस दल के विरुद्ध कायंवाही करने के लिए अपने सैनिकों को भेजा। 
युद्ध हुआ जिसमें चंदेलों को गहरी क्षति उठानी पड़ी । चौहानों के ३० आदमी मारे हि रा 
गए और १७ आहत हुए । इसके बाद परमाल ने बनाफर जाति के अपने नेता सेना- 
पति ऊदल को आहत सैनिकों पर आक्रमण करने के लिए भेजा । ऊदल ने चंदेल राजा... 
को समझाया कि आ्राहत सैनिकों पर आक्रमण करना वीरता का काम नहीं है। इसके जा 
अतिरिक्त बैठे बैठाए पृथ्वीराज के समान शक्तिशाली राजा से शत्रता हो जायगी । 
किन्तु परमलि माहिल परिहार के कुप्रभाव में था जो उसका सामन्‍्त था किन्तु उसके 














हैं श्रोर चन्देलों पर आक्रमण करने का यही सुश्रवसर है । 
ग्राज ने एक बड़ी सेना लेकर महोबा पर आक्रमण किया । महोबा खण्ड में पृथ्वी- 
के यात्रा पथ तथा उसके विश्वाम स्थलों का पूर्ण विवरण दिया है। रास्ते में 














चाहमान-चंदेल प्रतिदृद्घिता : महोबा का पतन]... [कई | 


नदी के किनारे ठहरा रहा। आल्हा-ऊदल की माता ने स्वामिथर्म पालन करने पर 

जोर दिया । जयचन्द ने अपने कुछ अनुभवी सेनापतियों, दो पुत्रों और सैनिकों की 

एक शक्तिशाली टकड़ी के साथ आल्हा ऊदल को भेजा । मऊ लेख में लिखा है कि 

परमाल के प्रपिता चन्देलराजा मंदनवर्मतू और गाहडवालों में मित्रता थी। राजा 

परिमदि ने 'श्री वाराणसी” के 'मणिकर्शिका घट्ठ! से एक पट्ट नि:सृत किया जो गाहुड- 

वाल राज्य में था। इससे भी चन्देल और गाहडवालों की मित्रता प्रमाशित होती 

। महोबा में बनाफर सरदारों के पहुँचने पर चन्देलों में बड़ा उत्साह हुआ और 

... घमासान युद्ध आरम्भ हुआ । इस युद्ध में परमाल का पुत्र ब्रह्मणीत्‌ ऊदल, जयचन्द 

के पुत्र तथा चन्देल पक्ष के राजा और समस्त वीर सेनापति काम आए। प्राल्हा श्राहत 

हुआ किन्तु बच गया । परमाल कुछ सैनिकों के साथ कालिजर चला गया। पृथ्वीराज 
ने महोबा को लूटा जिसकी पृष्टि मदनप्र प्रस्तर उत्कीर्ण लेखों से भी होती है । 

चौहान सेनापति चावन्दराय ने कालिजर को घेर कर उस पर अधिकार कर 


लिया और परमाल को बन्दी बना कर दिल्‍ली के लिए प्रस्थान किया। सेनापति 
पज्जुनराय को महोबा का राज्यपाल नियुक्त कर पृथ्वीराज दिल्‍ली चला गया । शआ्राल्हा 
के पुत्र इन्दलकुमार ने चौहानों पर श्राक्रमण कर चंदेल राजा परमाल को छुड़ा लिया । 
 परमाल रासो के अनुसार परमाल ने बन्दी बनाए जाने के शोक में गजराज के मंदिर 
में आत्महत्या कर ली किन्तु चन्दबरदाई ने लिखा है कि परमाल गया चला गया और 
बहाँ उसकी मृत्यु हुई... आज मा 
भाटों के इन वर्ानों में इतनी श्रनैतिहासिक बातें जुड़ती गई हैं कि ऐतिहासिक 
तथ्य का पता लगाना कठिन है। प्रथ्वीराज द्वारा पराजित होने के बाद भी परमाल 
जीता रहा इसका साक्ष्य स्वयं परिमदिदेव के कालिजर उत्कीर्ण लेख, महोबा उत्कीर्णा 
लेख (११८४ ई०), अजयगढ़ उत्कीर्ण लेख (११८७ ई०), बधारी (बटेश्वर) उत्कीर्णो 
लेख (११९४ ई०), भौर कालिजर उत्कीर्णो लेख (१२०१ ६०) में उपलब्ध है। हसन 
निज्ञामी और फिरिश्ता के वर्णाों से भी इसकी पृष्टि होती है कि ११८२ ई० 
चौहान-चंदेल युद्ध के बाद परमरदि लगभग बीस वर्ष तक जीवित रहा । परमर्दि देव ने द 
कालिजर और महोबा से ११८४ ई० में उत्कीर्ण लेख निःसृत किए प्रर्थात्‌ चौहानों 
द्वारा उन पर अधिकार किए जाते के दो वर्ष के श्रन्दर ही ये उत्कीर्ण लेख नि:सृत _. 
किए गए। हो सकता है कि कालिजर किले पर चंदेलों का अधिकार बना ही रहा. 
और चौहानों ने उनसे छीना नहीं। यह विश्वास किया जा सकता है कि आल्हा के हे 
पत्र इन्दलकुमार के नेतृत्व में बनाफरों ने चौहानों से परमाल को छुड़ा लिया और . 
चौहानों को महोबा छोड़ने के लिए विवश किया । पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि 
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हैः 
प्रतीत होता 


कथा गढ़ ली है, 








का पाद-पीठ रफ्ताभ 


विचार नहीं था । 


कि कृतुबुद्दीन ने 


किस्तु अन्त में सम 





हा था । उसकी 





तालाब सूख गए, 





दह्यार्राधिनाथ' कहा है। अनुम 
महोबा पर घेरा उठा लिया और दिल्‍ली चले 


मिबल करना चाहत 


चौहानों ने चन्देल राज्य 


किया। कालिजर के राय प्र्मा 


मुसलमानों को बहुत 








पृथ्वीराज के थानापति पज्जुनराय से महोबा छीता, और का 
के संपूर्ण प्रदेश पर राज्य किया । किन्तु इसके 


है भाटों ने चौहानों द्वारा 


अल्पकाल तक था । परमिद के उत्कीरां लेखों 
नि:सृत किए गए परमिद की समस्त साम्राजिक 
नहीं चलता कि उसने अधीनता स्वीकार की ।' 


पर्समद की प्रशंसा में क 
है। इसके अतिरिक्त कालिंजर लेख 


न होता है कि महोबा को लूटने के बाद चौहानों ने 
गए। प्रतीत होता है कि वे चंदेलों को 


और उनके राज्य को 


एक व॒हत्‌ सेन 


प॑ण करने को विवश हुआ । 


देकर वह वहाँ का “राय बना रहा । किन्तु जब 


मृत्यु हो गई । उसके दीवान 


ते इस पर अधिकार कर लिया मन्दिरों को 


झौर पर्याप्त लुट का माल एकत्र किया । 
कालिंजर पर अधिकार करने के बाद कुतुब्‌ 


कष्ट दिया. किन्तु प्रचण्ड सूखा 
और विवश होकर चन्देल सेता को समर्पण करता पड़ा । आक्रामकों 


0 परम दिदेव के जीवन में बहुत ही उतार 
जन्देल शक्ति का उत्कर्ष हुआ किन्तु गहरी पराजयों 
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लिंजर और गया के बीच 
नाम का उल्लेख चन्देल लेखों में 


चन्देल राज्य पर अधिकार करने की 


और यदि उस पर चौहानों का आधिपत्य हुआ भी हो तो वह बहुत 


जो ११५४ ई० में तथा उसके बाद 
उपाधियाँ दी हुई हैं | उनसे यह पता 


बटेश्वर उत्कीर्ण लेख (११६५ ई०) में 
हा गया है कि राजाओं के मुकुटमण्ियों के द्यति से पर्रामद 


१२०१ ई०) में उसको 


अपने राज्य में मिलाने का उनका कोई. 


को जो क्षति पहुँचाई उसको वे पूरा भी न कर पाए 
ना लेकर १२०२ ई० में कॉलिजर पर ग्राक्रमणश 


? ने दढ़ता से मुसलमान सेना का सामना किया 


राजनिष्ठ होने तथा कर देने का वचन 
ब वह कर चुकता करने की तैयारी कर 


अजदेव ने सैनिकों को पुन संगठित कर 


पड़ जाने के कारण किले के 


तोड़ा, उनको मस्जिदों का रूप दिया, 











नुबुद्दीन ने महोबा की ओर प्रयाण 


' चढ़ाव रहा । उसके शासनकाल में 
ज्यों के कारण चन्देल शक्ति सदा के. 






















































१. त्र लोक्यवर्मन---त्रैलोक्यवर्मंत्‌ ने लगभग ३६ वर्ष तक राज्य किया । 
प्रतीत होता है कि परमदि के शासन काल में जो आक्रमण हुए थे उनसे चन्देलों की 
शक्ति पूर्णा रूप से लोप नहीं हुई । त्रेलोक्यवर्मत्‌ ने चन्देल राज्य को एक नया जीवन 


दिया । उसने तुरुष्कों से शीघ्र ही कालिंजर छीना श्रौर वह पुनः 'कालंजराधिपति” 


हुआ । इसका स्पष्ट संकेत त्रैलोक्यवर्मन्‌ के गार्स पट्टों में तथा वीरवमेन्‌ के श्रजयगढ़ 
उत्कीरण लेख में है। श्रजयगढ़ उत्कीर्ण लेख में लिखा है कि त्रैलोक्यवर्मंन्‌ सचमुच 
विष्ण का बराह अवतार था जिसने तुरुष्क आक्रमण के जलप्लावन से अपनी अ्रपोरुषेय 
शक्ति के बल पर चन्देल राज्य को प्‌नः प्राप्त किया |... हम 

कुछ समय तक तुरुष्क आक्रामकों ने चन्देल शक्ति को ग्रस रखा क्योंकि उनका 
अधिकार कालिंजरगढ़ पर था। त्ैलोक्यवर्मन्‌ ने अपनी शक्ति इतनी दृढ़ की कि उसने 
तुरुष्कों से कालिंजर छीन लिया । यह सफलता प्राप्त करने में उसको पुल्यवान्‌ प्राणों 


का बलिदान करना पड़ा । जिस मृत सैनिक के बलिदान से चन्देलों को विजय मिली 








थी उसके परिवार के निर्वाह के लिए त्रैलोक्यवर्मन्‌ ने 'मृत्युक वृत्ति! प्रदात की 

तबकाते नासिरी ने लिखा है कि मलिक नसरतउद्दीन तैशी ने ग्वालियर से 
एक सेना के साथ ग्वालियर की ओर प्रयाण किया, कालिंजर का 'राय' भाग खड़ा 
हुआ, और मुसलमान सेना ने कल्पनातीत लूट का माल प्राप्त किया । इस विवरण से 
स्पष्ट है कि १२३३ ई० तक यह किला हिन्दुओं के हाथ में रही | प्रतीत होता है कि 
इसको पृनः प्राप्त करने के बांद त्रैलोक्यवर्मत्‌ ने इसकी प्रतिरक्षा के लिए और प्रति- 
रक्षात्मक स्थान बनवाए ('दुग्गं-प्रविधान--वेद:) । मुसलमान इतिहासलेखक ने लिखा 
है कि कालिंजर का राय बिना युद्ध किए भाग गया। किन्तु मुसलमानलेखक की 
सत्यतां पर पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता । ह 
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पत्रों (१२४०-४१ ई०) तथा धुरेटी ताम्रपट्ट से प्रमाणित होता है कि चन्देलों का 
राज्य उत्तरी बाघेल खण्ड में सोन नदी के ऊपरी बहाव तक था, ओर उस समय भी 
_ इस प्रदेश पर चन्देलों का राज्य बना रहा जब मुसलमानों ने कारलिंजरगढ़ पर अधिकार 
किया । भ्रजयगढ़ से प्राप्त एक उत्कीर्ण लेख सूचित करता है कि चैलोक्यवर्मन्‌ के समय 
भिल्‍लों, शाबरों और पलिन्दों पर विजय प्राप्त की गई । जैलोक्यवर्म न्‌ ने दुर्ध॑भोजुक 
को पराजित किया जो प्रतीत होता है एक शक्तिशाक्ति और प्रभावशाली विद्रोही था । 
.... सल्यांकन--जैलोक्यवमंत्‌ ने चन्देल शक्ति को विनाश होने से बचाया और 
अत्यंत संकट काल में भी इसका विस्तार किया । वह उस समय सिहासन पर बैठा 
जब राज्य भ्रन्धकार से ग्रसित था और उसने विष्णु की तरह तुरुष्क दलों के समुद्र से 
पृथ्वी का उद्धार किया । जिस' समय उसने राज्यारोहण किया । उस समय चन्देलों 
की स्थिति बड़ी शोचनीय थी । कालिंजर पर मुसलमानों का अधिकार था और राज- 
धानी महोबा से श्रजयगढ़ को स्थानान्तरित कर दी गईं थी । उसने चन्देलगढ़ों को 
फिर से जीता और पश्चिम में बेतवा से लेकर पूरब में सोन नदी तक, और उत्तर में 
बाँदा और हमीरपर जनपदों से लेकर दक्षिण में पन्ना तक चन्देल सत्ता स्थापित की 
इन सफलताशों का श्रेय उसके संगठन-शक्ति को है। वह अपने समय का महत्त्वपुणा 
राजा था उसके सामस्तों में ककरेडिक के महाराणक भी थे और वे उसको अ्रपना _ 
अधीर्वर मानते थे । न कक की 
-....  तबकातेनासिरी के एक उद्धरण के झ्ाधार पर कर्निंषम ने यहु आशय निकाला 
है कि कालिंजर पर त्रैलोक्यवमंन्‌ का अधिकार १२४७ ई० तक था। यह ज्ञात है कि 
कलिंगर जैलोक्यवर्मत्‌ के पुत्र और उत्तराधिकारी वीरवमंन्‌ के अधिकार में था । इससे 
प्रतीत होता है कि मुसलमान आक्रमक ताइशी ने किले को लूटा किन्तु उस पर उसकी 
: पूर्णा विजय नहीं हुई और यह गढ़ सोलहवीं शती तक चन्देलों के हाथ में बना रहा 
यद्यपि इस पर बारंबार आक्रमण होते रहे |... - | 
....  वीरर्मनु--जैलोक्यवर्मत्‌ के बाद वीरवर्मत्‌ सिंहासन पर बैठा किन्तु उसके 
राज्यारोहण की निश्चित तिथि ज्ञात नहीं है। मुसलमान इतिवृत्त लेखकों ने वीरवर्मत्‌ 
के समय में किसी मुसलमान आक्रमण का उल्लेख नहीं किया है । प्रतीत होता है कि 
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यज्वपाल गोपाल के राज्य पर आक्रमण किया और नलपुर तक धँसता चला गया । 
किन्तु बाद को वह पीछे ढकेल दिया गया । चन्देलों का राज्य बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला 
हुआ था । मुसलमान वर्णनों में लिखा है कि सुलतान नासिरउद्वीव ने १२५१ ई० में 
बुन्देल खण्ड को अपने अधीन किया जिसमें ग्वालियर, चंदेरी ओर मालवा के प्रदेश 
सम्मिलित थे । प्रतीत होता है कि मुसलमान इन स्थानों से स्थानीय राजाश्रों को हटा 
ने सके क्योंकि उनका राज्य वहाँ बना रहा यद्यपि उनकी शक्ति बहुत क्षीण हो चुकी 
थी । भ्रजयगढ़ लेख से प्रतीत होता है कि उसने दृढ़ता से राज्य किया और उपद्रवी 
तत्वों का दमन किया । उसकी महाराज्ञी कल्याणदेवी ने एक गहरा कुँआा और एक 
सरोवर निर्माण किया । 

भोजवर्मनू--भोजवमंत्‌ १२८६ ई० ओर ११८८ ई० के बीच सिहासन 
पर बैठा | संभाव्यत: वह वीरवर्मन्‌ का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था । 

द यद्यपि चंदेलों की शक्ति का ह्ास हो गया था किन्तु उनका प्रशासनिक संगठन 
उनके योग्य सचिवों और पदाधिकारियों की सहायता से सुचारू रूप से चल रहा था । 
उत्कीर्ण लेखों से प्रतीत होता है कि इस समय भी श्रजयगढ़ चंदेलों के हाथ में था । 
कालंजरगढ़ भी उनके स्वत्व में था जैसा कि १२८९ ई० के चरखारी लेख से स्पष्ठ है । 
भोजवर्मनू ने अधिक समय तक राज्य नहीं किया और १२८९ ई० में उसकी मृत्यु 
हुई । 

४. हम्मी रवर्मतु--हम्मी रवर्मत्‌ चंदेलवंश का अन्तिम ज्ञात राजा था । वह 

२६९८ ई० में सिहासन पर बैठा । उसके उत्कीर्णा लेखों के प्राप्तिस्थान से ज्ञात होता 

है कि चन्देलों के पैतक राज्य पर उसका झ्राधिपत्य था जिसमें अजयगढ़ और महोबा 
प्रदेश भी सम्मिलित थे। दमोह शौर जबलपुर जनपद के कुछ भाग भी उसके राज्य 
थे। उससे कम-से-कम २० वर्ष (१२८६-१३०८) तक राज्य किया। अलाउद्दीन ने 

-. १३०९ ई० में बुन्देलखण्ड पर अ्रधिकार किया श्रोर इस तरह स्वतंत्र चन्देल वंश का 
: अन्त हुआ और चन्देलों के वैभव कहानी मात्र रह गए। इस वंश ने ३०० वर्ष तक राज्य 
किया और राजनीति, साहित्य, कला, और वास्तुविद्या के क्षेत्रों में गौरवपूर्ण श्रभिनय 
किया । किन्तु अन्त में ऋर काल के चपेटों से बच न सका और इसके शासन का श्रन्त 


हो गया । 
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१, उत्पत्ति--बंदबरदाई और राजस्थानी भाठ और इतिवत्त लेखक चौहानों 
की उत्पत्ति श्रग्मिकुल से बताते हैं । डॉ० गौरीशंकर हीराचन्द ओभा उनको सुययवंश का 
राजपूत और रत्नपाल उनको इन्द्र से उत्पन्न मानते हैं । चौहानों के गोन्रोच्चार में 
उनको सोमवंशी क्षत्रिय कहा जाता है। ठॉड, स्मिथ, क्रूक और डॉ० डी० आर० 
भण्डारकर चौहानों को विदेशी मानते हैं । के गम 

अग्निकुल की कथा बहुत पुरानी नहीं है । यह कवियों की कल्पनामात्र उपज 
है, और रामायण और नवसाहसाडूचरित की कथा पर आधारित है जिसमें लिखा है 
कि वशिष्ठ ने अपनी कामधेनु चुराने वाले विद्वामित्र से युद्ध करने के लिए शक, 

_पह्लवा, काम्बोज तथा कुछ अन्य अनाय॑ जातियों को उत्पन्न किया। सूर्य, चन्द्रमा और 
इन्द्र से उत्पत्ति की कथाएँ बारहवीं, तेरहवीं शती ईसवीं से पूर्व की नहीं हैं। शिला- 
लेखों तथा काव्यों में कहा गया है कि कलयुग आरम्भ हो जाने पर बौद्धावतार के बाद 
और स्लेच्छीं हारा भारत पर आक्रमण किए जाने के उपरान्त प्रथम चौहान उत्पन्न 
किया गया । उपयुक्त किसी भी साक्ष्य में चोहानों को इक्ष्याकु का वंशज नहीं कहा 
गया है। उपयुक्त पुराकथा से दो बातें स्पष्ठ हैं: (१) जाति रूप में चौहानों का 
प्राचीन सूर्यवंशी और चन्द्रवंशी क्षत्रियों से संबंध नहीं था। (२) चौहानों ने हिन्दू... 
धर्-संस्क्रति की रक्षा के लिए श्रहिन्दुओं से युद्ध किया | संभाव्यत: इसी कारण वे 
क्षत्रिय माने गए । जो विद्वान उनको विदेशी मानते हैं उन्होंने कथाकथित अ्रग्निकुल _ 

वंशों के शिलालेखों के साक्ष्य की नितान्त उपेक्षा की है जिनमें लिखा है कि मण्डोर के 
प्रतिहार हरिचन्द्र ब्राह्मण और उसकी पत्नी क्षत्रिया भद्रा के वंशज थे; परमार अबु दा-._ 
. चल के ब्राह्मण संभवत: वशिष्ठ से उत्पन्न परमार नामक व्यक्ति के वंशज हैं; श्रौर 
चौहान एक वत्स-गोन्री ब्राह्मण की सन्‍्तान हैं । जज < 
इसमें सन्देह नहीं कि चौहानों की ब्राह्मण उत्पत्ति है। सोमेश्वर के विजोलिया 










































































जप अब बा न [उत्तरी भारत का इतिहास 


ग्रचलेश्व॒र उत्कीर्ण लेख से होती हैं। जान कवि ने लिखा है कि “ाहुवांन हैं जगत 
में, ते सब बछ सगोत” । चौहानों के गोन्रोच्चार में उनको वत्स गोत्रिन” और “विप्र 
कहा है संभाव्यतः पल्‍लवों, कादम्बों, और गरुहिलों की तरह वे भी अपने विप्र-कर्म को 
छोड़कर क्षत्रिय वर्ग में चले गए। जी 

२. चौहानों का सल-स्थान--प्राचीन इतिवृत्त तथा उत्कीर्ण लेख जांगल- 
देश और सपादलक्ष से उतका संबंध जोड़ते हैं। उनकी उत्पत्ति न तो श्रबुदाचल पर, 
और न किसी बाहरी देश में हुई । ह॑ उत्कीर्ण लेख (६७३ ई०) सूचित करता है कि 
चौहानों की सत्ता का पुराना केन्द्र श्रवनन्‍्त प्रदेश था जो राजस्थान के सीकर 
के समीप है। यहीं उत्तके कुलदेवता ह॒र्षदेव का मंदिर था। पृथ्वीराजविजय, सुर्जान 
चरित, और हम्मीरमहाकाव्य ने चाहमानों की जन्मभूमि पुष्कर बताई है। डॉ० 
दशरथ शर्मा ने उपयुक्त तथा श्रन्य साक्ष्यों के आधार पर यह परिशाम निकाला है 
कि चौहानों का मूलस्थान प्रायः उत्तर में हर्ष से लेकर दक्षिण में पुष्कर तक था। 
उन्होंने लिखा है कि यह जांगलदेश कहा जा सकता है, क्योंकि इस' प्रदेश में शमी 
करीर, श्रक, पीलु, आदि अ्रधिकता से उत्पन्न होते हैं । इसके अ्रतिरिक्त यह उस प्रदेश 
के श्रन्तर्गत है जिसको स्कन्‍्द पुराण में शाकम्भर-सपादलक्ष और मिनहाज-उस-सिराज 
ने शिवालिख कहा है। चौहान शाकम्भर-सपादलक्ष प्रदेश में रहते थे जिसमें (स-पाद- 
लक्ष) सवा लाख गांव थे । वस्साफ ने लिखा है कि शिवालिक में सवा लाख कस्बे 
भौर गाँव हैं। डॉ० शर्मा ने लिखा है कि हर्ष उत्कीर्ण लेख में इस प्रदेश को चौहान- 
भूमि लिखा है। सर्वप्रथम चौहान शासक का संबंध साम्भर कील से था और अहिर 
पुर के सामन्त का उत्तराधिकारी नृप या नरदेव पूर्णातलल या पृन्तला में राज्य करता 
था जो राजस्थान के जोधपुर क्षेत्र में है। संभवत: अहिच्छनपुर पुन्तला और साम्भर 
के बीच में किसी स्थान पर था उनके आस-पास था |... 






































प्राचीन चौहान वश 


3 ८४: 2022-22 ०0० 20220: 00 “0220 /0:0 ४७० 








आम 72320 ; 





पाल था ७३६ और ७३८ ई० के बीच में किसी समय भड़ोच पर आ्राक्रमश किया और 
वहाँ के गुर्जर राज्य पर अधिकार किया । उसकी सेनाएँ सैन्धव, सौराष्ट्र, चचोटक, 
मौर्य, राज्यों को उखाड़ती हुई नवसारिका पहुँचीं जो चालुक्यों के राज्य में ताप्ती नदी 
के उस पार बसा था। लाट प्रदेश के राजा अवनि जनाश्रय पुलकेशित ने उनको 
खदेड़ा और ताजिकों या अरबों द्वारा जीते हुए प्रदेशों का एकीकरण किया । भड़ौच 
... के गुर्जर राज्य का स्थान चौहान भतृ वद्ध द्वितीय ने लिया । प्रतीत होता है कि गुर्जेर- 
... प्रतिहार सम्राट नागभट प्रथम की सहायता से उसने यह पद प्राप्त किया | नागभट 
“८ प्रथम के वंशज भोज देव के सगरतल (ग्वालियर) प्रशस्ति में नागभट की प्रशंसा में 
कहा गया है कि उसने 'सुकृत का नाश करने वाली स्लेच्छ राजा की शक्तिशाली परब 
सेना को पददलित किया और चतुभुज होकर वह चमका ।” चौहान भरत वद्ध द्वितीय 
के हंसोत पट्टों (तिथ्यंकित ७५६ ई०) में संकेत किया गया है कि भतृवद्ध द्वितीय _ 
प्रतिहार वंश के श्री नागावलोक (नागभट प्रथम) का मण्डलिक है। उसके उत्तरा- 
घिकारियों के सम्बन्ध में कुछ ज्ञात नहीं है । प्रतीव होता है कि ७५७ ई० में या इसके 
कुछ पूर्व उसकी मृत्यु हुई और भड़ौच राष्ट्रकूट राज्यपाल कक्‍क के हाथ में चला. 
गया । 


न ......_ जुनैद ने जो खलीफा हिशाम (७२४-७ ४३ ई०) के अधीन सिन्‍्ध का राज्य- 













.... लगभग ४०० वर्ष बाद हम देखते हैं कि भड़ोच और केम्बे में एक चौहान वंश 
राज्य कर रहा है। १२२२ ई० के कुछ पूर्व धोल्का के बाघेला लावष्य प्रसाद ने केम्बे 
पर अधिकार किया । इस घटना के बाद ही देवगिति के यादव शासक सिहन ने चौहान 
शासक सिन्धुराज को मार डाला और उसके पुत्र शंख को कारागार में डाला । यादव 
सिहन की शक्ति की वृद्धि देखकर लावण्यप्रसाद ने भृगुकक्ष (भड़ोच) के शासक की 
































































रह] | 5 5 जा 5 | उत्तरी-भारत का इतिहास 
यादव शासक सिहन सम्मिलित हुए । किन्तु लावण्यप्रसाद के जैन राज्यपाल वस्तुपाल 
ने इन निन्र शक्तियों में ऐसे भेदभाव पैदा किए कि वे झ्ापस में ही लड़ने लगे। अत 
शंख ने झकेले ही केम्बे पर श्राक्रमण किया । प्रतीत होता है कि उसकी पराजय हुई 
क्योंकि इसके बाद भड़ौच के चौहान वंश का ताम सुनाई नहीं पड़ा ।.. 

चौहानों की एक शाखा धवल पुरी (धोलपुर) में 5४९ ई० में राज्य करती 
थी । उसका राजा चण्डमहासेन था । उसने चम्बल के दोनों ओर के तटों पर बसे हुए 
म्लेच्छों (भीलों) को अपने श्रधीन किया । वह संभवत: प्रतिहर राजा नागभठ हितीय 
की सेना के साथ इस प्रदेश में आया ओर कई किलों को जीता । 

प्रतापगढ़ (राजस्थान) में चोहानों का एक वंश था जो 'श्री भोजदेव के लिए 


उच्चसुख का कारण था । इस वंश में गोविन्दराज, दु्लंभराज और इन्द्रराज सामन्‍्त- 


हुए जो भोज” महेन्द्रयाल और नागभट द्वितीय के प्रति राजनिष्ठ थे। हफ॑ 
उत्कीण लेख में लिखा है कि तागभट द्वितीय की राज सभा में शाकम्भरी के गूवक 


प्रथम का सम्मानीय स्थान था। गूवक द्वितीय ते अ्रपत्ती पृत्री का विवाह कन्नौज के 
अधीश्वर के साथ किया । डॉ० दशरथ शर्मा का कुछ ऐसा विचार है कि हो सकता 
है कि इन्द्रराज के पूवेज शांकम्भरी वंश के रहे हों । इच्धराज के बाद इस वंश का 


क्या हुआ्ना कुछ ज्ञात' नहीं है । 





... जैन ग्रन्थ 'अण्रत्वप्रदीप' और धनपाल का अ्रपञ्रंश काव्य 'बाहुबलिचरित' से 
सूचना मिलती है कि चंद्वार में जो गाहडवाल साम्राज्य के शअन्तगंत था और जहाँ 
११९४ ई० में जयचन्द गाहडवाल और मुहम्मद घोरी के बीच में युद्ध हुआ था एक. 
चौहान वंश राज्य कर रहा था जो प्रत्यक्षतट: गाहुडवाल का मण्डलिकः था। इस वंश 


5 का एक शासक आाह्वमलल था जो रायबद्वीय में १२५६ ई० में।राज्य कर रहा था। 
उसके सम्बन्ध में कहा गया है कि वह म्लेच्छों के विरुद्ध युद्ध में 'महल' था और हम्मीर 


(दिल्ली का नासिरउद्दीन महमूद) के हृदय में तीर के फल को चुभाने वाला था। 


. नासिरउद्बीन महमृद ने हिन्दुओं के विरुद्ध धर्मयुद्ध करने के लिए १२४९ ई० यमुना 
. को पार लिया। “बाहुबलिचरित' से ज्ञात है कि १९६३ ई० में के लगभग असवम्भु 
: चंद्वार में राज्य कर रहा था और संभवतः वह आह्मल्ल का उत्तराधिकारी था । इस 
 बंश का अन्तिम शासक रामचन्द्र १३६७ ई० में राज्य कर रहा था । 


































































:....._ सपादलक्ष का प्राचीतन ज्ञात शासक वासुदेव था। उसका एक वंदज सामन्त 
था । विजोलिया उत्कीर्णा लेख में उसको अनन्त (शेखावादी में ह॑ के समीप का प्रदेश) 

का बत्सगोत्री ब्राह्मण कहा' है “'विप्र: श्रीवत्सगोत्रेभुत । उशने संभाव्यत: ६१८ ई० तक 
..... राज्य किला । उसका पृत्र नैप या नरदेव था । उसकी राजधानी पूर्णंतलल (संभवत: 
रे जोधपुर राज्य का पुन्तला गाँव) थी । नृप या नरदेव का वंशज दुलभराज प्रसिद्ध 


... शासक था । क्‍ 
हा .... १. दुलभराज प्रथम--वह कन्नौज के राज वत्सराज का मण्डलिक था शोर 


उसके साथ बंगाल की चढ़ाई पर गया था जिसमें बंगाल के राजा धर्मपाल की हार 
हुई पृथ्वीराज विजय में लिखा है कि दुर्लभराज ने अपनी तलवार को गंगा श्रौर समुद्र 
के संगम पर डबो कर और गौड-भूमि का आस्वादन कराकर पवित्र किया। इस युद्ध . 
में प्रतिहार राजा वत्सराज मे न केवल गौडीय शरदु-इन्दु-पाद-धवल छत्र-हय छीना, 
बल्कि सरलता से गौड राज्य की अधीश्वरता भी छीनी । डा० आर० सी० मजूमदार 
ने लिखा है कि पृथ्वीराज विजय के इलोक पर विश्वास न करना चाहिए क्योंकि इन _ 
धटनाओ्रों के लगभग चार सौ वर्ष बाद इस ग्रन्थ की रचना की गई । उन्होंने लिखा है. 
।.... कि वत्सराज ने कोई विस्तृत प्रादेशिक विजय नहीं की । भ्रतः राधनपुर पढ्टों में गौडदेश 
«में वत्सराज की सफलता का जो उल्लेख है उसका साक्षिक मुल्य कम है | डॉ० दशरथ 
.. शर्मा ने लिखा है कि चौहान इतिहास के एक स्रोत के रूप में पृथ्वीराजविजय का बहुत 

अधिक महत्व है। इसकों तथा राधनपुर पट्टों को मिलाकर पढ़ने से यह स्पष्ट है कि 
... वत्सराज गौड तक गया था। इसके अतिरिक्त इसको असत्य ठहराने का कोई साक्ष्य 
भी नहीं है। इसके अतिरिक्त उसकी प्रादेशिक विजएँ भी विस्तृत थीं जैसा कि सगरतल 
...._ ग्वालियर) उत्कीर्णा लेख से स्पष्ट है कि उसने बलपुर्वक साम्राज्य की स्थापना की । 

.. इसके शअ्रतिरिक्त मध्य देश को विजय करने के बाद कोई ऐसा भौतिक या राजनीतिक 
...._ अवरोध नहीं था जो उसके बंगाल जाने में अड़चन डाले । वत्सराज के पास मालवा, 
.._ राजस्थान, और संभवतः उत्तर प्रदेश के विशाल समृद्धशाली 
_ लिखा है कि वत्सराज ने बंगाल में 
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तथा अंग और मगध के राजाओं को स्वतंत्रता प्रदान की जो राष्ट्रकूट गोविन्द तृतीय 


के आक्रमण के पूर्व तक स्वतंत्र बने रहे । डॉ० सिन्हा के अनुसार यह यूद्ध संभवतः 


७८५०७८६ ई० में हुआ । 
द २. गवक प्रथम--प्रतिहार सम्राद्‌ वागावलोक या नागभट ह्वितीय की राज« 
सभा में गूवक प्रथम या गोविन्दराज का आदरणीय स्थान था। वह यशस्वी थोद्धा 


था । उसके बाद चर्दराज द्वितीय गही पर बैठा । उसको उत्कीर्ण लेखों में कोई 


महत्वपूर्ण कार्य करने का श्रेय नहीं दिया गया है । हर्ष उत्कीर्ण लेख में लिखा है कि 
उसका उत्तराधिकारी गूवक ह्वितीय गूबक प्रथम के समान विख्यात योद्धा था । उसने 
अपनी बहन कलावती' का विवाह कान्यकुब्ज के सावंभौमिक सम्राद के साथ किया । 
संभवतः यह सम्राट प्रतिहार भोज प्रथम (ल० ८३६-८१३ ई०) था । इन्द्रराज के 
प्रतापगढ़ उत्कीर्श लेख में लिखा है कि चाहमान वंश की सहायता से भोज प्रथम ने 


उच्चपद प्राप्त किया।. न्‍ 
गूबक द्वितीय का पुत्र और उत्तराधिकारी चन्दतराज था जिसने रुद्र नामक 


एक शक्तिशाली तोमर राजा की हत्या की जो संभवत: तोमर शक्ति का केन्द्र दिल्‍ली 


क्षत्र का राजा था। 


२३. वाक्पतिराज प्रथम--उसके समय में दक्खिन के राष्ट्रकूट प्रयाग तक 
या उसके आगे तक भी चढ़ आते थे । श्रतः प्रतिहारों की संपूर्ण शक्ति उनके विरुद्ध 
लगी हुईं थी । वाक्‍्पतिराज चौहान तथा हर्ष चंदेल (ल० 8६१०-३० ई०) ने इस 


ग्रवसर का लाभ उठाया और अपनी शक्ति बढ़ाई । राष्ट्रकूट संकट समाप्त होने पर 
: प्रतिहारों ने संभवत: अ्रपनी शक्ति के पुनःस्थापन का प्रयास किया । उन्होंने तंत्रपाल 
 क्षमापाल को वाक्पतिराज को दबाने के लिए भेजा लेकिन वाक्पतिराज के द्वत 
अदवों के सामने क्षमापाल की गजसेनता की एक न चली भ्रौर उसको खिलन्न होकर 
_ लौटना पड़ा । हु उत्कीर्ण लेख ने वाक्पति को महाराज” कहा है। उसका उत्त रा- 
० 'घिकारी विन्ध्यतृपति (विन्ध्यराज) था उसका भाई और उत्तराधिकारी सिंहराज था 

.. जिसने तोमर राजा सलवशा का वध किया और उसके मित्र-राजाओं को परास्त किया। 
* वह संभवत: प्रतिहार राजा विजयपाल देव का मण्डलिक था--इस प्रतिहार राजा के 
.. समय में कन्नौज वंश के कई सामन्‍्त राज्य स्वतंत्र हो गए। चंदेल शासक धंग ने 
_ प्रतिहार वंश की निर्बलता का लाभ उठाया । कच्छपघात नरेश वज्रदमन ने ग्वालियर 

पर अधिकार किया और मदनवर्मत्‌ ने कन्नौज के सम्राद्‌ को पराजित कर (उत्कृष्ट 
... साम्राज्य! प्राप्त किया । इसी प्रकार शाकम्भरी के चाहमान तथा भ्रन्य सामन्‍्त गुर्जर- 

.. प्रतिहार से अलग हो गए 




















सपादलक्ष या जांगल देश के चोहानों की शाखा]... [र€& 
श्र उसकी कुल-लक्ष्मी को अपहत किया।... द 
द ४. विग्रहराज द्वितीय---सिंहराज का पुत्र और उत्तराधिकारी विग्रहराज 
द्वितीय था । हर्ष उत्की्ं लेख  (तिथ्यंकित ६७३ ई०) में लिखा है कि उसने कुल- 
लक्ष्मी तथा विजय-देवी को विपत्ति से उभारा । इससे प्रतीत होता है कि उसके समय 
में उसके वंश को विपत्ति से छुटकारा मिला तथा उसने कुछ नए प्रदेश विजित किए। 
उसने चालुक्य मूलराज को हराया, जो उसकी सबसे बड़ी विजित थी, और जिसकी 
प्रशंसा उनके लेखकों ने की है । यह विजय संभवत: ६७३ ई० के बाद हुई । 
द :. प्रतीत होता है कि विग्रहराज पहिले लाठ की ओर गया श्र उसके शासक 
. के साथ मैत्री की, और तब इस मित्र-सेना को लेकर उसने चालुक्य मूलराज पर 
आक्रमण किया जिससे विवश होकर मूलराज ने कन्था के किले में शरण ली । प्रतीत _ 





होता है कि मूलराज और विग्रहराज में सन्धि हुई। ऐसा अनुमान किया जाय कि 


'विग्नहराज द्वितीय ने गोग्गिराज को सहायता दी जिसने विष्ण की तरह राक्षस रूपी _ 
बलवान शन्रुश्नों के हाथ से राज्य को उबारा। क्‍ 


विप्रहराज द्वितीय की उपाधि “खुररजोन्धकार! थी। श्रर्थात्‌ वह अबश्वारोही 
.. दल का महान्‌ नेता और कुशल सेनापति था। उसने मूलराज के दर्प को भंग किया 


.. और अनेक राजाओं से कर उगाहा । वह सपादलक्ष का एक महान्‌ चौहान शासक 


 था। उसने अपने वंश के गत वैभव को पुनः प्राप्त किया और उसकी श्रीवृद्धि की । 
५. दुर्लभराज ह्वितीय--एक उत्कीशां लेख में दुर्लसराज द्वितीय 'महाराजा- _ 


. घिराज” और दूसरे लेख में 'दुर्लध्यमेर”ः कहा गया है, क्‍योंकि उसकी श्राज्ञा का कोई रे । 


उल्लंघन नहीं करता था । प्रतीत होता है कि ७३ ई० में वह युवराज स्वीकार किया 


गया. राष्ट्रकट धवल के उत्कीर्शों लेख में उसकी प्रशंसा में कहा गया है कि उसने | 


.._ नाडोल के चौहान महेन्द्र को वंश में किया ओर पृथ्वी पर उसका अखण्ड राज्य था। 
.. प्रतीत होता है कि महेन्द्र ने दुलंभराज द्वितीय के प्रतिढंदी श्रणहिल्लपट्टन के चालुक्यों 
से मैत्री की । अतः दुर्लभराज ने उस पर आक्रमण किया । यम 

। दुर्लभराज द्वितीय का पुत्र श्ौर उत्तराधिकारी “वैरिघरट्! (शत्रुओं को दलने 
. वाला) गोविन्दराज तृतीय था । प्रतीत होता है कि उसने महम्‌द ग़ज़ना के पथ का... 


... एक बड़ी सेना द्वारा अवरोध किया जिससे उसको सिन्ध के रास्ते से ग़ज़ना जाना... 
. पड़ा। उसके पुत्र वाक्पतिराज द्वितीय ने आधघाट (मेवाड़ की राजधानी) के शासक 


. भ्रम्बाप्रसाद को युद्ध में मार डाला । वाक्पतिराज द्वितीय के पुत्र वीरराम के शासन- 


... काल में परमार सेनाग्रों ने शाकम्भरी पर अधिकार किया बाद को वीरराम के 
... उत्तराधिकारी और भाई चामुण्डराज ते ताडोल के चौहान भ्रणहिल्‍ल की सहायता से 
हम . शाकम्भरी को परमारों के हाथ से पुनः मुक्त किया । 
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...._ ६. दुलंभराज तृतीय--फिरिश्ता ने लिखा है कि १०७९ ई० में ग़ज़ना के 
_ इब्नाहीम ने भारत पर आक्रमण किया और उसके परिचिमी तट तक वह घुसता चला 


- शया। पृथ्वीराज विजय में लिखा है कि मातज़ों (तुरुष्कों) से युद्ध करते हुए दुर्लभ- 


. 'ाज ने प्राणोत्स्ग किया। दान पत्रों में लिखा है कि नाडोल के प्रथ्वीपाल और 
.यथ्वीपाल के भाई आझ्राशाराज के साले हरिपाल ने तुरुष्कों से युद्ध किया । 


७. विग्रहराज तृतीय--हुर्लभराज तृतीय का उत्तराधिकारी उसका भाई 


. विग्नहराज तृतीय था जो बीसल या वीसल नाम से विख्यात है। इसने गुजरात के 
. चालुक्य कर्ण को पराजित करने में मालवपति उदयादित्य की सहायता की । 


८, पृथ्वीराज प्रथम--प्ृथ्वी राज प्रथम विग्रहराज तृतीय का पुत्र था। शेखा- 


हे ह जबाटी के जीशणंमाता के सभामण्डप के स्तम्भ पर एक लेख उत्कीर्ण है जिसमें उसको 


_ 'परमभद्वारक-महाराजाधिराज-परमेश्वर' कहा गया है जिससे प्रतीत होता है कि वह 
... (एक दाक्तिशाली स्वतंत्र राजा था । विजयसिह सूरि के उपदेशामलावुत्ति और चन्द्रसूरि 
.. क्षे मुनि-सुव्रत-चरित में लिखा है कि उसने रणथम्भोर के जैन मन्दिर में कमक-कलश 
. चढ़ाए। इससे प्रतीत होता है कि रणथम्भोर पर उसका अ्रधिकार था । वह जयसिंह 


सिद्धराज का समकालीन था। प्रबंधकोष वंशावली में लिखा है कि उसने मुसलमानों के 


विरुद्ध युद्ध किया । सोमनाथ को जाने वाले रास्ते पर उसने निःशुल्क भोजन बटवाया।. हा 


: स्पष्ट है कि वह जैन तथा दौव दोनों धर्मों के प्रति उदार था । 


पर ६. अजयराज--प्ृथ्वीराज प्रथम का पुत्र ग्जयराज था। उसने अवन्ति की... 
.._ सीमा पर मालवा के परसार राजा नरवम॑न्‌ को हराया श्रौर उसके दण्डनायक सोल्लण 
.. को जीवित पकड़ा । उसने “गर्जन मतज़ों' (ग़ज़ना के मुसलमानों) को हराया । प्रतीत... 
... होता है कि अजयराज ने मुसलमानों के एक प्रबल आक्रमण को पीछे हटाया । उसने... 
.. अजयमेंरु (अजमेर) नामक एक भव्य तगर की स्थापना की । वह वैष्णव और जैन हु 

... संम्प्रदायों के अनुयायियों के प्रति उतनी ही श्रद्धा रखता था जितनी कि शैव धर्मानु-.... 
.. यआायियों के प्रति । उसने जैनों को अजयमेरु में जैन मंदिरों को बनाने की अनुज्ञा दी।.... 
.. उसने पाहव॑ताथ के मन्दिर में एक स्वरंकलश अर्पणा किया । इवेताम्बर गुरु धर्मघोष 
.._ सूरि और उसके दिगम्बर विपक्षी गुणचन्द्र के धामिक वादाविवाद में वह निर्शायक 
.. था । एक चौहान प्रशस्ति के अनुसार राजसिहासत पर अपने पृत्र श्रणोराज को बैठा... 


.. “कर वह पवित्र पुष्कर सरोवर के समीप के जंगल में चला गया । 


पद १०. अर्गोराज---अरणोराज ने ११३३ से ११५१ ई० तक राज्य किया। 
.. अरणोराज के गद्दी पर बैठने के कुछ ही समय बाद लाहौर और ग़ज़ना के यामीनियों .... 
... (तुरुष्कों) ने अजमेर पर आक्रमण किया । नगर के बाहर मैदान में युद्ध हुआ जिसमें... 
'तुरुष्क पूणांतया पराजित किए गये और चौहानों ने उत्तका पीछा किया । बहुत से 














..  श्रपेक्षा निबंल शासक है और सरलतापूर्वक हराया जा सकता है। दूसरा सरा 





मुसलमान सैतिक अपने भारी कवच के बोक से थक कर और कुछ जलरहित मरुस्थल 







प्यास के मारे मरे । कितने राजस्थान' के उड़ते हुए बालुकाकण में दब गए और हे 


शेष सड़ती हुई शवों को ग्रामीणों ने जला दिया । बहुत से घोड़े और श्रन्य सामान 
अणॉराज के सैनिकों के हाथ लगे । ऐसा प्रतीत होता था कि मानो अजमेर की भूमि 
ने अपने स्वामी के विजय-उत्सव को मनाने के लिए तुरुष्कों के खन में डूबा हुआ गहरे 
लाल रंग का वस्त्र धारण कर लिया है। जिस स्थान पर यह युद्ध हुआ था उस स्थान: 
पर आना सागर सरोवर बनाया गया और उसमें चन्द्रा नदी का जल प्रवाहित किया 
गया जिससे कि मुसलमान रु्त के धब्बे घुल जाँय । 
अरणॉराज ने मालवा के शासक नरवर्मन को हराकर नीचा दिखाया और 
मालवेश के हाथियों को बलपूर्बवक छीना। गज 
अणॉराज ने पूर्वी पंजाब की ओर विजयन्यात्रा की और सिन्धु और सरस्वती 
नदियों के तट पर अपनी महत्त्वाकांक्षा पुरी की । इस अभियान में पूर्वी मद्र के शासक _ 
तथा वाहिक देश के नगरों ने उसकी सहायता की । हेमचन्द्र के दयाश्रयमहाकाव्य ने 
लिखा है कि अणोॉराज की उपाधि उदीच्यराद थी । इससे प्रतीत होता है कि उसमे 
पूर्वी पंजाब का कुछ भाग अपने राज्य में सम्मिलित किया। 
हल अशॉराज भर ढिल्लिका (दिल्ली) के तोमरों से युद्ध हुआ जिसमें तोमर 
... परास्त हुए किन्तु उनके राज्य का शअर्णोराज ने अपने राज्य में नहीं मिलाया । इसके 
जे बा बाद अर्शोराज ने वारण (बुलन्दशहर) को अपने अधीन किया । रे 
हे दयाश्रय महाकाव्य और सोमेश्वरक्षत सुरथोत्सव में लिखा है कि-शाकम्भरी 
क्‍ के चौहानों के बीच में घमासान युद्ध हुआ श्रोर श्रणोराज ने जयसिंह सिद्धराज की 
. अ्रधीश्वरता स्वीकार की । संभवत: इस युद्ध का कारण मालवा था जिस पर दोनों 






















. की आँखें लगी थीं। भन्ततः जयपसिंह ने शर्णोराज के साथ श्रपनी पुत्री का विवाह... ही 
. करके अश्र॒णोराज को अपनी ओर मिला लिया और इस तरह मालवा पर श्राक्मर 
.. करने का जयसिंह का मार्ग निष्कृंठक हुआ । किन्तु जयसिह सिद्धराज की मृत्यु के... 


बाद कुमारपाल के सिंहासनारूढ़ होने पर, श्र॒णणोराज ने कुछ उत्तरी राजाप्रों तथा _ 






_क्रुमारपाल के एक असंतुष्ट संबंधी चाहड से मिलकर गुजरात पर आक्रमण किया। | 

._ भ्रणोराज के मित्र बल्‍लाल ने श्र॒शोराज द्वारा कुमारपाल पर आक्रमण किए जाने पर. 

.. पृष्ठ भाग से शुजरातियों पर झाक्रमश करने का ,वचन दिया । भ्रणेराज ने गुजरात 
.. पर इसलिए आक्रमश किया कि वह समझता था कि कुमारपाल जयसिह सिद्धराज की... 











































द ३० २] ता का .. के हल [ उत्तरी भारत का इतिहास । 


. स्थान का शासक था। स्पष्ट है कि भ्रणोराज की महत्त्वाकांक्षा तथा चालुक्य सिंहासन द 
. के लिए उत्तराधिकार का भगड़ा इस युद्ध के कारण थे । आाबू पव॑त के समीप किसी... 
स्थान पर चौहानों और चालुकयों में युद्ध हुआ जिसमें अ्रणोराज की हार हुई । इस... 
युद्ध का परिणाम यह हुआ कि श्राबू पव॑त के परमार शासक विक्रमसिंह से उसका 
.. राज्य छीन लिया गया और यशोधवल को दिया तथा नाडोल में चौहान आल्हण 
5०7 तिथुक्त किया, क्योंकि वह चालुक्यों के पक्ष में था | चालुक्यों की सेनाएँ अजमेर < 
... तक गई किन्तु बिना युद्ध के लौट झाई । क्‍ रा 
(इस पराजय के बाद अरॉराज तीन या चार वर्ष तक चुप रहा और अपनी 
:..._ स्थिति को दृढ़ करता रहा । इसके बाद सर्वप्रथम उसने नाडोल के राजा आल्हण पर... 
.. आक्रमण किया और उसको भगा दिया, और साथ ही उसने मालवा के राजा बल्‍्लाल _ 
.. को चालुक्‍्यों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उत्तेजित किया । कुमारपाल ने भी युद्ध 
के लिए श्रच्छी तैयारियाँ की थीं । उसने नाडोल पर अधिकार किया और अजमेर की 
ओर प्रयाण किया । चाहड के गुप्त भ्रभिकर्त्ताओं ने चालुक्य सम्राट्‌ के महावत चौलिग..._ 
_ को और केल्हण आ्रादि कुछ सामनन्‍्तों की श्रपनी ओर मिला लिया। कुमारपाल को 
अपने महावत पर संदेह हुआ अत: महावत ने नौकरी छोड़ दी । इसके बाद युद्ध हुआ... 
जिसमें चाहड पकड़ा गया और अ्रणोराज श्राहत और अचेत होकर गिर पड़ा । उसकी... 
: सेना उसको लेकर मैदान से भाग गईं । उसकी सेना की गहरी हार हुई जिसके फल- 
स्वरूप उसको अपनी पुत्री जल्हशा का विवाह चालुक्य सम्राद्‌ कुमारपाल के साथ... 
करना पड़ा और दहेज में बहुसंस्यक घोड़े और हाथियाँ देना पड़ा । उसको एक अप- 
.. मान यह भी सहना पड़ा कि अपनी कन्या को विवाह के लिए अशणहिल्ल पट्टन भेजना 
.. पड़ा । भ्रणोराज की पराजय के आसपास किसी समय अरराज के मित्र 'मालवेश 
. बलल्‍लाल की हत्या की गई। हक पद 
....... इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि अ्र॒णोराज की प्रतिष्ठा भंग हुई और 
..... उसको आाथिक हानि भी उठानी पड़ी। चौहानों की पराजय हुई किन्तु वे पददलित 
.. नहीं किए गए और संभवतः उनके राज्य के प्रदेश में कमी नहीं नहीं हुई । चालुक्यों.._ 
.._ की अ्रधीशवरता मालवा में और दक्षिर-पश्चिमी राजपूताना में दृढ़ता से स्थापित हुई... 
हे . और कुमारपाल की कीर्ति फैली। अर्णोराज के मित्र बललाल को न केवल मालवा के 
. सिंहासन से बल्कि अपने प्राणों से भी हाथ घोना पड़ा मा 
हा ४ मुल्यांकन--अर्शोराज चौहान' वंश का एक महान्‌ शासक था । वह दौव था पा द 
.._ किन्तु सनातन धर्म के सभी देवताझ्रों को मानता था। उसने पुष्कर में वराहका 
मन्दिर बनवाया और भ्रजमेर में एक मन्दिर बनवाने के लिए खरतर-गच्छ के अनु- 
थेयों को विस्तृत भूमि-क्षेत्र दिया। उसने अ्रपत्ती राजसभा में भागवत धर्म के .. 

















। सपादलक्ष या जांगल देश के चौहानों की शाखा | 3 । बट आह | रे०३ 


 उपदेशक देवबोध का आदर किया । उसने दवेताम्बर गुरु ध्मंघोष सूरि को एक जय- 
पत्र प्रदान किया, जब उसने दिगम्बर प्रतिदंद्वी गुणचन्द्र को एक धामिक वाद-विवाद में 
. हराया । वह एक वीर योद्धा था। उसने मालवा, हरियाणा तथा अपने राज्य की 
सीमा से सठे हुए प्रदेशों को जीता । उसने तुरुष्कों को ऐसा परास्त किया कि बीस 
वर्ष तक उन्होंने सपादलक्ष पर दृष्टि डालने का साहस न किया । मुसलमानों ने गुजरात 
तथा अन्य राज्यों पर आक्रमण नहीं किया, क्योंकि वहाँ जाने का रास्ता सपादलक्ष से 
.. होकर पड़ता था। पृथ्वीराज विजय के लेखक जयनाग ने लिखा है कि यदि वह _ 
े मुसलमानों को हराये न होता तो मन्दिरों का अ्रस्तित्व ही मिट जाता । न 
हा ११. विग्नहराज चतुर्थ---जगद्देव ने अपने पिता श्रणोॉराज की हत्या की _ 
किन्तु वह बहुत दिनों तक राज्य न कर सका क्योंकि उसके छोटे भाई विग्रहराज चतुर्थ के _ 
नेतृत्व में विद्रोह हुआ और वह युद्ध में मार डाला गया। विग्रहराज चतुर्थ बीसलदेव 
के नाम से भी विख्यात है। संभवतः वह ११५१ ई० में सिंहासन पर बैठा । उसने 
चित्तौर पर चढ़ाई की, सज्जन नामक उसके दण्डाधीश का वध किया और उसकी गज- 
. सेना पर अधिकार किया । उसने नाडोल के चाहमान कुन्तपांल (राज्यपाल) को हराया; 
.. त्ाडोल को सरकंडे के खेत में परिवर्तित किया, जालोर को ज्वालाओं का नगर बनाया 
... और पल्लिका या पाली को एक छोटे गाँव में परिणत किया, क्योंकि ये सब चालुक्य 
.. मसण्डलिक थे, और वे विग्रहराज के पिता अ्रणणोराज के विरुद्ध चालुक्य कुमारपाल के 
.. साथ लड़े थे। इसके बदले में कुमारपाल ने नांगोर को घेरा किन्तु बाद को घेरा उठा 
. लिया; श्रन्ततः जीत विग्रहराज की ही रही । चौहान प्रशस्ति में लिखा है कि विग्रह- 
. राज ने कुमारपाल को 'करवालपाल' बना दिया । प्रतीत होता है. कि करवालपाल 
... पद खड़गपाल, खड़्गग्राह, और कुन्तपाल के बराबर का पद था। प्रतीत होता है कि. 
इन प्रतिशोधात्मक अभियानों में विग्रहराज को लुट का बहुत-सा सामान मिला और 
.. उसने भेवाड़ के अधिकांश भाग को भी अपने राज्य में मिलाया, विग्रहराज ने भादानकों 
. को भी हराया जो संभाव्यतः उत्तरी शेखावाटी (वर्तमान श्रहीरवाटी) से मिले हुए... क्‍ 
. ब्रदेश में रहते थे। संभाव्यत: इसका शासक श्रहीर था । मा 
हे विग्नहराज ने दिल्ली और हाँसी पर अधिकार किया जो तोमरों के हाथ में... 
. था । संभवत: यह घटना ११५२ ई० में हुईं। मुसलमानों, गाहडवालों, और चौहानों._ 
के निरंतर झ्राक्रमण से तोमर राज्य निरबंल हो गया। भ्रतः उसने शाकम्भरी चौहानों.. 
... का आधिपत्य स्वीकार करना श्रेयस्कर समभा । चौहानों के लिए दिल्‍ली की विजय 
...॑._ बहुत महत्त्वपूर्ण थी । अब उनकी अखिल भारतीय शक्तियों में गितती होने लगी साथ... 
.. ही उनके कन्धे पर भारत की रक्षा का भार भी आ पड़ा, क्‍योंकि वे मध्यदेश के द्वार... 
। विग्नहराज ने यह काय॑ सफलतापूर्वक किया। उसने सगव॑ कहा कि स्लेच्छों 























इेन्४ड]... के ! गा ; रा जा, .... [ उत्तरी भारत का इतिहास. 


.. का उच्छेदन कर उससे श्रार्यावत को श्रार्यावर्त बना दिया है| हम्मीर जयपुर के श्रन्तर्गत 
.._ बब्बेरा नामक स्थान तक चढ़ झ्राया और विग्रहराज को लिखा कि वह उसकी अधी- 
.. नता स्वीकार करे | किन्तु विग्नहराज ब्राह्मणों, तीर्थस्थानों, और मन्दिरों की रक्षा 
. करने को कृतसंकल्प था। प्रतीत होता है कि इस संघर्ष में हम्मीर परास्त किया गया 


.... और वह पीछे हटने को विवश हुआ; और ११६३ ई० तक विग्रहराज चतुर्थ ने अधि- से 






















कांश हिन्दू प्रदेशों को ग़ज़नबियों के हाथ से छुड़ा लिया। ११६३ ३० के बाद केवल... 
पंजाब मुसलमानों के हाथ में बचा । उत्तर में उसका राज्य हिमालय की तलहटी तक 


न्‍ था। दक्षिण में संभवतः मालवा पर उसका आधिपत्य था चाहे नाम मात्र के लिए ही पा 


रहा हो । वह मुसलमानों से निरंतर लड़ता रहा और उन पर विजय भी प्राप्त की। 
हो सकता है कि उत्तरी भारत के . अन्य राज्यों ने साहाय्य भेजा हो जिससे कि वह 
... मुसलमानों के विरुद्ध सफलतापुर्वेक लड़ सके । गाहडवाल उत्कीशों लेखों में तुरुष्क दण्ड 
.. तामक आदाय या कर की चर्चा है। डॉ० रोमा नियोगी ने लिखा है कि सम्भवत: 

. तुरुष्कों के श्राक्रमण के विरुद्ध एक स्थायी सेना खड़ी करने के लिए यह आ्रादाय गाहड- 
बाल साम्राज्य के समस्त भागों से एकत्र किया जाता था। यह आदाय चन्द्रदेव के. 
समय से जयचन्द के शासन के आरंभ तक लिया जाता रहा है । क्‍ 


मुल्यांकन--विग्रहराज ने अ्रजयमेरु में सरस्वती मन्दिर नामक एक विद्यालय पा 


.. का निर्माण किया । मुसलमानों ते इस विद्यालय को. मस्जिद का रूप दे दिया है और यह _ 
अरब अ्रढ़ाई-दिन-का-झोंपड़ा के नाम से विख्यात है। हिन्दू निर्माण-कला के सभी चिह्न. 
.. इसमें वर्तमान हैं श्रौर जैसा कि टॉड ने लिखा है यह हिन्दू वास्तुकला का एक पूर्णातम _ 
- तथा प्राचीनतम स्मृति चिह्न है। करनिघम ने लिखा है कि अलंकरण की चाकचिक्यपूर्ण 
.. वादान्यता में, नक्काशी की भव्य प्रचुरता में, कोमल सूक्ष्म सौष्ठव में, कारीगरी की 
. परिश्रमपूर्ण यथार्थता में, ग्रनन्‍्त रूप के अलंकरण में....यह भवन संसार के उत्कृष्ट 





.._ भवनों से जिनका अब तक संसार में निर्माण हुआ है यथार्थतः होड़ कर सकता है ।... 


. विग्रहराज के निर्माणों में एक बीसल सर नामक सागर बचा है जिसका घेरा लगभग 


... ढाई मील है | इसके बीच में दो द्वीप थे जिन. पर विग्नहराज के भव्य प्रसाद बने हुए 












गेंठों 





. हलके श्रोंढों तक पहुँचता था । डॉ० शर्मा ने लिखा है कि विग्रहराज ने बीसलपुर नामक... 
.. कई नगरों की स्थापना की थी जिनमें से एक नगर गिरवर पव॑त की संकीर्श गहरी 


: घाटी के मुहाने पर है । यह संकीर्र दर्स श्रागे जाने पर चौड़ा हो जाता है जिसमें. 


... शाना सागर नामक एक बड़ा सरोवर है जिसमें वर्षा ऋतु में बतास नदी का जले... 









... गिरता है। पृथ्वीराज विजय में लिखा है कि विग्नहराज चतुर्थ ने उतने ही भवनों का... 
र उसने श्रधिकार किया था । डॉ० शर्मा ने लिखा है कि... 





किया जितने गढ़ों प 

















. सपादलक्ष या जांगल देश के चौहानों की शाखा |... हा इ०४ 


.. मुसलमानों ने विग्रहराज के सरस्वती मन्दिर और परमार राजा भोज के सरस्वती- 
कण्ठाभरण विद्यालय को मस्जिद में बदल दिया | इस तरह के अन्य अनेक और भवन 
भी मस्जिद के रूप में परिवर्तित किए गए होंगे | मुसलमान आाक्रामकों ने अपने प्रतिमा- 
भंजक उत्साह के कारण बहुत से भवनों को नष्ट किया और कुछ को मस्जिद के रूप 
में परिवर्तित किया । द 
वह शिव का परम भक्त था किन्तु हिन्दू धर्म के श्रन्य देवी-देवताओं के प्रति 

वह कम श्रद्धावान्‌ नहीं था । अपने पूर्वजों की तरह वह जैनियों के प्रति भी सहिष्ण 











_था। उसने एकादशी के दिन पशु-वध की मनाही की । जैनियों के लिए विहारों का _ क्‍ डे 


निर्माण किया, और उनके धामिक क्ृत्यों में भाग लिया । हे 

विग्नहराज एक महान्‌ विजेता तथा सेनापंति था। उसने उन राजाओं से बदला 
लिया जिन्होंने उसके पिता के विरुद्ध युद्ध किया था। उसने चालुक्यों के हाथ से 
चित्तौर छीना । चाडोल, जालोर और पल्लिका को विजय किया और मालवा का 
अधिकांश भाग अपने राज्य में सिलाया । उसने भादानकों को पराजित किया, तोमरों 
से दिल्‍ली और उनके कुछ अधिकृत भाग को विजित किया । पृथ्वीराजविजय ने उसको 
_ कवि-बान्धव” कहा है। स्वयं वह कवि था। उसके शासन काल में साहित्य और कला 
. की वृद्धि हुई। वह एक महान्‌ भवन-निर्माणक भी था। उसकी राजसभा में अनेक 
. कवि थे | उसकी राजसभा के कवि सोमदेव ने ललितविग्रहराज नामक एक उच्चकोटि 
. का ऐतिहासिक नाटक लिखा है। चौहान प्रश्स्ति की तथा शअ्रढ़ाई-दिन-का-फोंपड़ा 


मस्जिद के एक पत्थर पर उत्कीर्ण विभिन्न हिन्दू देवताग्रों की स्तुति की अच्छे काव्य... 


में गिनती है । स्वयं विग्रहराज ने हरकेलि नामक एक नाटक की रचना की है जिसकी 
: प्रशंसा में कीलहार्न ने लिखा है कि यह नाटक यथार्थतः और असंदिग्धरूप से प्रमारित 
करता है कि प्रतीत के हिन्दू शासक काव्य-कीति में भवभूति और कालिदास से होड़ 
. करने को आ॥रातुर थे । वह प्रत्येक सम्प्रदाय के प्रति सहिष्णु था और उसके समय में 


प्रत्येक सम्प्रदाय फले फूले। सचमुच में उसका शासनकाल सपादलक्ष का स्वर्ण... 


_ युग था। 
क्‍ १२, पृथ्वीभट या पृथ्वीराज द्वितीय--विग्रहराज चतुर्थ के बाद अपर- 


.. गांगेय या अ्मरगांगेय सिंहासन पर बैठा किस्तु उसके चचेरे भाई पृथ्वीराज ने उसकी हा ; 
.._ हत्या कर सिंहासन पर अधिकार कर लिया किन्तु दोहड उत्कीर्ण लेख सूचित करता है... 

कि उसने अपर गांगेय को युद्ध में पराजित किया । उसने पंचपुर के राजा को हराया... 
जिसने एक मूल्यवान मुक्ताहार देकर और उसकी अधीश्वरता मान कर अपने राज्य को... 


फाप-२७ 





ड बचाया । मुसलमानों के श्राक्रमणों को रोकने के लिए उसने हाँसी किले को प्रति- 
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है कि मुस 


होता 


। अतीत 
भी किले थे । 


कम्भरी राजाओं की तरह वह भी अन्य सम्प्रदायों 


जा । वह ब्राह्मण धर्म के प्रति श्रद्धालु था तथा विजोलिया के पाइ्व॑नाथ 











पर उसके पास और 


से 


णश॒ किया जो अर्णोराज का एक मात्र 


शुजरात में रह रहा था । 
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भक दृष्टि 
लिए सीमा 





ग्रन्य शा 


अ्पफ 








३०६ | 
रक्षात्मक 
हासन श्रप॑ 


के 





को एक ग्राम प्रदान किया। उसके मरते पर मल्त्रियों ने उसके चाचा सोम्रेश्वर 
















हे १. सोमेश्वर -- सोमेश्वर का लालन-पालन चालुक्य सम्राद जयसिंह सिद्धराज 
... ने:किया। जयसिह का पुत्र कुमारपाल उससे स्नेह करता था। इसके बदले में सोमेश्वर 
. मे चालुक्यराज की मूल्यवान्‌ सेवायें कीं। पृथ्वीराजविजय में लिखा है कि कुमार- 
पाल “राजपितामह” (राजा्रों का पितामह) को कोंकण नरेश मल्लिकाजुन से युद्ध 
करना पड़ा । इस युद्ध में एक बलवान हाथी पर से दूसरे पर छलांग मारते हुए 
सोमेश्वर ने कोंकशा नरेश से उसकी छोटी तलवार छीन ली भश्रौर उससे उसको शिर 
विहीन किया । यह घटना अवश्य ही ११६० और ११६२ ई० के बीच किसी समय 
हुई होगी । भ्राबू शाखा के परमार राजा यशोधवल ने भी इस युद्ध में भाग लिया 
अबुर्दाचल के तेज:पाल प्रशस्ति में लिखा है कि 'जब क्रोधाक्रान्त होकर यशोधवल युद्ध- 
क्षेत्र में निश्चल हुआ तो कोंकशाधीश, की पत्नियों के नेत्रोत्पल से जलकशणा गिरे | 
प्रतीत होता है कि इस युद्ध का सेनापति शअ्रम्बड था जो कुमारपाल के भन्‍्त्री वाग्भट 
का भाई था । भीमदेव द्वितीय का पाठन उत्कीर्णा लेख सूचित करता है कि चालुक्य 
सम्राद अजयपाल ने सपांदलक्ष के शासक (सोमेश्वर) से कर उगाहा । इसकी पुष्टि 
गुजराती कवि सोमेश्वर के कौतिकौमुदी से भी होती है जिसमें लिखा है कि झ्जयपाल 
ने जांगल प्रदेश (सपादलक्ष) के शासक (सोमेश्वर) से एक स्वर्ण मण्डपिका को तथ। 
मत्त गजों को बलातु छीना । क्‍ पा 
.....  सोमेश्वर ने प्रतापलंकेशबर की उपाधि धारण की और अपने नाम की मुद्राये 
.. चालू कीं । वह अपने पूर्वजों की तरह शैव था किन्तु दूसरे सम्प्रदायों के प्रति उन्हीं की 
तरह उदार तथा सहिष्ण था । उसने विन्ध्यवलली (विजोलिया) के पाइ्वेनाथ मन्दिर रा 






































पृथ्वीराज तृतीय---जिस समय उसके पिता सोमेशवर की ११७७ ई० में 
मृत्यु हुई, पृथ्वीराज ग्यारह वर्ष का था | उसकी कुमारावस्था में उसकी माता राज्ञी 
कपू रदेवी ने शासन कार्य चलाया । उस समय मुख्य मन्‍्त्री मण्डलेश्वर कदस्बवास था 
जिसने दो जैन विद्वानों--पद्मप्रभ और जिनपति सूरि के धामिक वादाविवाद में 
सभापति का पद ग्रहण किया | प्रृथ्वीराजविजय के लेखक ने पृथ्वीराज की आरंभिक 
विजयों का पूर्ण श्रेय कदम्बवास को दिया है, ओर उसकी राजनिष्ठा की तथा प्रशासन 
की बहुत प्रशंसा की है। लगभग चोदह वर्ष की श्रवस्था में पृथ्वीराज ने प्रशासन को 


सँभाला और शीघ्र ही उसको अनेक युद्ध करने पड़े । 
उत्तराधिकार के लिए युद्ध-पहला युद्ध उत्तराधिकार के प्रश्न से संबंधित 


था और यह एक गंभीरतम युद्ध था। पृथ्वीराज की कुमारावस्था को देखकर विग्रह- 

राज के पुत्र नागाजुन ने उसके विरुद्ध विद्रोह करने और गुडपुर नामक नगर पर - 
झधिकार करने की धष्टता की । श्रश्वों, गजों, उष्टों और पदातियों की एक बड़ी सेना 
लेकर पृथ्वीराज ने ग्रुडपुर किले को घेरा । नागाजुत किले से भागते में सफल हुआ्ा 

किन्तु उसकी माता, पत्नी श्रौर अनुयायी जो किले में रह गए थे पकड़े गए। वहाँ 
बहुत-सा लुट का सामान भी मिला । जो सिपाही पृथ्वीराज के विरुद्ध युद्ध करते रहे... 
वे. सब मार डाले गए । उनमें से. एक भी जीवित नहीं छोड़ा गया । उनके शिरों की _ " 
एक माला पृथ्वीराज की राजधानी अजयमेरु के फाटक पर लटकाई गई। | 











प्रदेश में संभवत: वर्तमान गुरुगाँव जनपद, अलवर राज्य का कुछ भाग और पंजाब 
के हिसार जनपद की भिवानी तहसील सम्मिलित थी । इस पराजय के बाद भादानकों 
का नाम सुनने में नहीं आया । पृथ्वीराज ने ११८२ ई० में जेजाकभुक्ति को उजाड़ा । 
पृथ्वीराज ने चंदेल सम्राट परमदिन को पूर्णतया हराया । किन्तु प्रतीत होता है कि 
उसने बुन्देलखण्ड को पूर्शरूप से विजय:नहीं किया क्योंकि. परमर्दिन के उत्कीर्ण लेख 
कालिजर और महोबा में मिले हैं। जो इस श्राक्मण के एक वर्ष बाद के हैं उसने 
जेजाकभुक्ति को केवल उजाड़ा था उसपर अ्रधिकार नहीं किया ।:उसने ११८७ ई० 
पूर्व गुजरात पर चढ़ाई की । और अबु दाचल के धाराव्ष परमार पर एक रात्रि 








“7 +- र्तात क्‍ ई० के लगभग 
एक युद्ध हुआ 4 प्रत्यक्षतः इस युद्ध का भ्रन्त पृथ्वीराज के पक्ष में रहा और जगदुदेव 
प्रतिहार भौर पृथ्वीराज में एक सन्धि हुई। 7 हल जज 5० 
...,. कन्नौज के जयच॒न्द्र और पृथ्वीराज में प्रतिदृंद्विता चल-रही थी । दोनों ही 
अन्तर्वेदि में अपनी प्रमुखता चाहते थे, भर दोनों ही महत्वाकांक्षी और प्रबल थे. 



































सोमेद्वर भौर पृथ्वीराज तृतीय और उसके उत्तराधिकारी]... रु ३०६ 


पृथ्वीराज ने अहीरवाटी के भादानकों पर शौर जेजाकभुक्ति के चंदेलों पर विजय प्राप्त 
की । अतः जयचन्द्र के मन में पृथ्वीराज के प्रति ईर्ष्या होना स्वाभाविक था, और वह 
नहीं चाहता था कि उसके प्रतिद्वंद्वी की शक्ति बढ़े | दोनों प्रबल राजाझ्रों में मनमुटाव 
था ही । प्रथ्वीराज द्वारा जयचन्द्र की पुत्री संयोगिता का साहसपूर्ण हरण ने अग्नि में 
थी की आहुति का काम दिया । प्रतीत होता है कि जयचन्द्र और पृथ्वीराज के संघर्षों 
का यह तात्कालिक कारण था। द 


...  संयोगिता-हरण--क्रुछ विद्वानों ने संयोगिता-हरण की कथा को मात्र कवि- 
कल्पना माना है। उनका तक है कि :-- ले हक 

...  पृथ्वीराजप्रबन्ध, प्रबन्धचिन्तामशि, प्रबन्धनोश, और हम्मीरमहाकाव्य में. 
इस हरणा-कथा का वर्शात नहीं है, यद्यपि वीर पृथ्वीराज की उन्होंने अपने ग्रन्थों में 
चर्चा की है । इसके भ्रतिरिक्त नयचन्द्र सूरि (लगभग १४०३ ६०) कृत रम्भामंजरी 
नाटक में संयोगिता के नाम का उल्लेख नहीं है, यद्यपि इस नाटक का नायक कन्नौज 

का गाहडवाल राजा जयचन्द्र है। नयचन्द्र सूरि के हम्मीर महाकाव्य में भी संयोगिता 
का नाम नहीं है। इसमें रणथम्भोर के वीर चौहान हम्मीर और उसके पूर्वजों का 

वरगंन है । द या आह कि 

..._ उपयु क्त पुस्तक पृथ्वीराज के चार मुख्य पराक्रमों के संबंध में भी - मौन हैं 
- गुडपुर पर अधिकार, भादानकों के विरुद्ध युद्ध, चन्द्रावती के धारावष॑ परमार के राज्य 
पर रात्रि-आक्रमण और चालुक्यों के विरुद्ध युद्ध । इन पुस्तकों के मौन के आधार पर 
_ पृथ्वीराज के युद्ध और विजयें अनैतिहासिक नहीं मानी जा सकतीं । तब कौन-सा ऐसा 
पुष्ट कारण है कि प्राचीन परम्परा को अमान्य ठहराने के लिए इस मौन के कारण 
माना जाता है। इस कथा का बीज समकालीन काव्य पृथ्वीराज विजय में है । इसके 
अतिरिक्त यह कथा कम से कम तीन' भाषाओं में है--संस्कृत, फारसी और पुरानी 
राजस्थानी । बंगाली कवि चन्द्रशेखर ने सुजनहाडा की सफलताओं और विजयों की. 








स्मृति में सुजैनचरित नामक एक ग्रन्थ की रचना की । इसमें भी स्वयंवर की कथा दी... 


हुई है जो पृथ्वीराज रासो से मिलती-जुलती है । जयचन्द्र के राजसूय यज्ञ, संयोगिता 

का स्वयंवर, पृथ्वीराज की प्रतिमा को द्वारपाल के स्थान पर रखना, पृथ्वीराज द्वारा _ 
_संयोगिता का हरण, पृथ्वीराज के पलायन के सहायतार्थ उसके सामन्‍्तों का जयचन्द्र 
के सिपाहियों से लड़ना कि वे पृथ्वीराज का पीछा न कर सकें झ्रादि पूरी कथा अ्बुल 





_फ़डल ने वर्णान की है। अबुल फ़क्ल के ऊपर यह लाँछना नहीं लगाई जा सकती कि ० 









वह कहानियाँ गढ़ता है, और न यह अ्रभियोग बंगाली कवि चन्द्रशेखर पर लगाया 
जा सकता है । पृथ्वीराजविजय और पृथ्वीराज रासो में भी संयोगिता का तिलोत्तमां 
. और अप्सरा के रूप में संकेत है । संयोगिता-हरण की कथा पृथ्वीराजरासो में है 


















































































| [ उत्तरी भारत क्का्‌ । इतिहास का 





.. संभवतः मूल रूप से बारहवीं शती ई० के मध्य में श्रपञ्नश में लिखा गया था । रम्भा- 
.. मन्जरी नाटक सचमुच में विश्वसनीय नहीं है--इसमें लिखा है कि चौहान वंश इक्ष्वाकु 
......_ वंश का वंशज है, जबकि तथ्य यह है कि इसके पूर्वज वत्सगोत्र के विप्र थे, श्रौर 
.... इसके वंशज श्रपने को चंद्रवंशी राजपूत कहते हैं। इसमें लिखा है कि कन्नौज के जय- 

क्‍ चंद्र की भुजाबाहुओं ने मदनवर्मन्‌ की भाग्य-देवी के लिए हाथी के स्तम्भ का काम दिया । 
किन्तु तथ्य यह है कि जयचन्द्र ११७० ई० में सिहासन पर बैठा । और इस तिथि के _ 
पाँच वर्ष पृवं ११६५ ई० में चंदेल मदनवर्मन्‌ की मृत्यु हो चुकी थी। गाहडवाल 
अभिलेखों में लिखा है कि जयचन्द्र विजयचन्द्र का पुत्र था किन्तु रम्भामंजरी के लेखक 
ने लिखा है कि जयचन्द्र के पिता का नाम मल्लदेव था जो गलत है। यदि यह माना 
जाय कि यह विजयचन्द्र की उपाधि है तो प्रदन उठता है कि विजयचन्द्र की यह उपाधि 

किसी गाहडवाल उत्कीर्णा लेख में नहीं है, यह उपाधि रम्भामंजरी के लेखक को किस 
प्रकार मालुम हुई जिसने जयचन्द्र की मृत्यु के लगभग २०० वर्ष बाद रम्भामन्जरी की 
सना की थी[।[.....ः ही  क । 

डॉ० शर्मा ने लिखा है कि इसमें संदेह नहीं है कि प्रणय-कथा स्वच्छन्द और 
भावुक है किन्तु स्वच्छन्दता और भावकता जीवम का अ्रंग है तथा ऐसी घटनाएँ सत्य 
गौर वास्तविक भी हो सकती हैं । ऐसी घटनाएँ इतिहास में पहले भी हुई हैं । पुराणों 
में भी ऐसी अनेक घटनाएँ दी हुई हैं। राष्ट्रकूट इन्द्र ने राजकुमारी भवनागा को बल- 
प्र॒वेक विवाह पण्डाल से अपहृत किया था । डॉ० शर्मा के श्रनुसार पृथ्वीराज के मण्ड- 

_ लिक योद्धा नहीं थे बल्कि पृथ्वीराज के श्रश्वारोही दलों के नेता थे । जिन्होंने ० 
की राजधानी पर अ्रकस्मात्‌ आक्रमण किया जिस समय वह किसी धामिक कृत्य में 
लगा हुआ था। दूसरे उद्देश्य से इस प्रकार के हमले पृथ्वीराज ने चन्द्रावती पर तथा 

. जेजाकभुक्ति पर किए थे। उसके लिए ऐसा करना अ्रसम्भव नहीं था। इसके भ्रतिरित्त 
- जयचन्द्र और पृथ्वीराज में घोर शत्रता थी ।.. मा 

यह अपहरण नीति-विरुद्ध था। इसके अतिरिक्त इस कृत्य से उसको 
पर्याप्त सैनिक क्षति उठानी पड़ी। उसके बहुत से मण्डलिक इस युद्ध में काम भ्राए 















































सोमेश्वर और पृथ्वीराज तृतीय भ्रौर उसके उत्तराधिकारी]... [३११ 
रता स्वीकार कर ले या कुछ सम्पत्ति श्रपँण करे । इस' समय पृथ्वीराज के लिए यह 
उचित था कि वह भारत के राजाओं के समान शन्नु का सामता करता तथा गुजरातियों 
की सहायता करता, क्योंकि उनको सहायता की आवश्यकता थी । किन्तु अपने मुख्य 
मंत्री कदम्बवास की सलाह पर कि गुजराती और मुसलमात' दोनों ही उसके दात्रु हैं 
प्रौर उन्हें आपस में लड़ने और एक दूसरे को नष्ट करने दिया जाय, उसने गुजरातियों 
की सहायता नहीं की । भाग्यवश कासछूद के युद्ध में गुजरातियों ने मुहम्मद घोरी को 
...._गस्भीर रूप से परास्त किया। चौहानों का यह दृष्कोण खेदनीय है क्योंकि कुछ ही... 
.... वर्ष बाद ग्ुजरातियों को सहायता न देने की पृथ्वीराज की नीति का फल न केवल... 
..._ चौहानों को बल्कि संपूर्ण हिन्दू राज्य को भोगना पड़ा । पृथ्वीराज के उदाहरणों का... 
और लोगों ने भी अनुकरण किया, और जब मुसलमान सेनाओं ने ११६१ और 
११६४५ ई० के बीच' पृथ्वीराज पर आक्रमण किया तो भारत के शअ्रन्य राजाओं ने 
उसकी सहायता न की । पृथ्वीराज समझता था कि मुसलमानों का विनाश करते 
के लिए वह संसार में पैदा हुआ है। इस दावे के प्रति भी हिन्दू राजाओं ने सहानुभूति 
नहीं दिखाई। . 


2 प्रतीत होता है कि घोरी ने अपने पंजाब केन्द्र से पृथ्वीराज के राज्य पर सात 
बार क्षिप्राक्रमण किए । किन्तु आँचलिक गढ़ों में स्थित चौहान सैनिकों ने मुसलमान 
_ झाक्रामकों को पीछे खदेड़ा । मुहम्मद घोरी ११६०-६१ ई० में पृथ्वीराज की शोर बढ़ा 
और तबरहिन्दह किले पर अधिकार किया । अ्रत: पृथ्वीराज अ्रश्वारोहियों और गजा- 
की एक बड़ी सेना तथा दिल्‍ली के मण्डलिक शासक गोविन्दराज को साथ 
लेकर आगे बढ़ा । पृथ्वीराज और घोरी की मुठभेड़ तराइन स्थान पर हुई जो कर्नाल 
जनपद में है। तो का, 
.... चौहान सेना ने मुसलमान सेना के दाहिने और बाएँ पादहवों पर भ्राक़्मण किए 
. जिससे घबरा कर मुसलमान सैनिक भागे । अग्निम भाग की सेना ने भी उनका झनु- 
करण किया किन्तु शेष सैनिकों को एकत्र कर सुलतान' साहसपूर्वक चौहान सेना पर _ 
टूठा । लेकिन पृथ्वीराज के सैनिकों के सामने मुसलमान सेना ठहर न सकी । मुसलमान 
अद्वारोही शिर पर पैर रखकर भागे और तब तक उन्होंने घोड़े की लगाम नहीं 
.. खींची जब तक कि वे सुरक्षित स्थान पर न पहुँच गए । बाद को सब छितरे-बितरे 
. सैनिक पुनः एकत्र हुए और वे सुव्यवस्थित रूप में श्रपने राज्य को लौट गए 
... पृथ्वीराज ने भागते हुए शत्रुओं का पीछा नहीं किया । शास्त्र के सिद्धान्त 
प्रनुरुप यह भले ही हो किन्तु यह विवेकता और श्राधुनिक रणकौशल के. 
. पूर्णतया विपरीत है । यदि पृथ्वीराज उनका पीछा करता तो वह 
. पुशंतया विनष्ट कर सकता था । दत्र-सेता के छितरे हुए सैनिकों क 























































































३१२ ] 





क्‍ [ उत्तरी भारत का इतिहास. 
ही हुर पर व्यूह रचना करने श्रौर उनको बिना कष्ट जाने दिया गया । डॉ० शर्मा ने... 
लिखा है कि हिन्दू स्वतंत्रता की श्रर्थी में यह वास्तव में द्वितीय कील थी और इसका 
उत्तरदायित्व पृथ्वीराज पर है । 3 ओह कह 
. कहा जाता है कि पृथ्वीराज ने इस विजय और अपनी अन्तिम पराजय के 
अच्तराल म॑ गाहडवालों से युद्ध करने, और अपनी नवविवाहिता पत्नी संयोगिता के का 
साथ रहने में श्रपता समय नष्ट किया । किस्तु मुहम्मद घोरी ने इसके विपरीत अपनी 
जय का बदला लेने के लिए भ्रपनी संपुर्ण शक्ति लगा दी । निद्रा और विश्वाम को. 
उसने अपने लिए पाप समझा । उसने चने हुए तुक, ताजिक और पअ्रफ़गान श्रव्वा- _ 
रोहियों की एक बड़ी सेना खड़ी की | जिसमें एक लाख बीस हजार सैनिक थे जो श्रस्त्र-- 
वस्त्रों से और कवच से सुसज्जित थे । कहा जाता है कि जम्मू के विजयराज ने तथा 
एृथ्वीराज के अन्य शत्रुओं ने चौहानों के विरुद्धमुहम्मद घोरी की सहायता की जब उसमे 
भारत मे प्रवेश किया । मुहम्मद घोरी तराईन के मैदान में पहुँचा जहाँ पृथ्वीराज तीन... 
लाख अब्वारोहियों, तीन हजार गजारोहियों और प्रचुर पदातियों की सेना के साथ 
उपस्थित था। उसके भण्डे के नीचे डेढ़ सौ मण्डलिक राजे थे । उन्होंने गंगाजल लेकर 
शपथ ली कि वे या तो विजयी होंगे या मरेंगे । उन्होंने सुलतान के पास यह लिखकर | 
भेजा कि वह अपने देश को लौटने की बद्धिमानी करे नहीं तो युद्ध करने पर उसका... 
पूरा विनाश होगा । मुहम्मद घोरी राजपृततों के शौर्य से परिचित था। अतः स्वभाववशञ 
उसने छल-बल का आश्रय लेने का निश्चय किया और यह लिख कर भेजा कि श्रपते 
भाई की आज्ञा से मैंने भारत पर चढ़ाई की है। मैं उसका सेनानायक हूँ। प्रतिष्ठा. 
और करत्त॑व्यवश मुझे अधिकतम प्रयास करना है जब तक कि उसको स्थिति की 
सूचना न मिल जाय और उसका उत्तर भेरे पास न झा जाय तब तक के लिए मैं. 
. युद्ध-विराम चाहता हूँ । हिन्दुओं ते सुलतान की पिछली चालाकियों की उपेक्षा की । 
उन्होंने सहज में उसका विश्वास किया । उतको अपनी शक्ति पर आवश्यकता से अधिक 
विश्वास था भश्रत: उन्होंने इस युद्ध-विराम को सुलतान की निबंलता समझा और 
_विजयोल्‍्लास में रात भर आनंदोत्सव मनाया और प्रतिरक्षा की शोर उन्होंने ढील दे 
 दी। इस अविवेकपूर्ण ढिलाई का दुःखद परिशाम उन्हें उषाकाल में ही भोगना पड़ा। 
रा मुहम्मद ऊफी ने लिखा है कि घोरी ने उस जगह जहाँ दिन में उसकी सेना रा 
 ठहरी थी रात भर जगह-जगह भ्राग जलाये रखा और अपनी दोष समस्त सेना को 
.. लेकर दूसरी दिशा में प्रयाण किया। उसने अपनी मध्य सेना । यात्रा-साम्रगी, निजी... 
.. साज-सामान, और हाथियों को कई मील श्रागे छोड़ा और शेष सेना को उसने चार ० 
भागों में बाँटा और हर एक भाग में उसने दस हजार बाण चलाने वाले रखे । उसमे ः 
यह योज ना बनाई कि हिन्दुओं की सेना के दाहिने भर बाँए, अग्रिम और पृष्ठ भागों 





































_ सोमेश्वर और पृथ्वीराज तृतीय और उसके उत्तराधिकारी |... [ ३१३ 
| पर उसकी सेना आक्रमण करे, और भागने का बहाना कर पीछे हटा जाय । क्‍ 

पौ फटने भी न पाई थी कि सुलतान के सैविक दलों ने चौहान शिविर पर 

ग्राक्तमशण किया । एकादशी व्रत का पारायण करने के बाद पृथ्वीराज निद्रा ले रहे थे 
राजपूत सैनिक प्रात: कृत्य तथा स्तानादि के लिए निकले ही थे, तभी भ्रकस्मात्‌ उनके 
ऊपर गआ्राक्रमण हुआ जिससे उन्हें अवश्य ही बड़ी क्षति उठानी पड़ी । इसके अतिरिक्त 
वे अव्यवस्थित रूप में उनका पीछा करने को दोड़े जिससे उनकी सेता' श्रस्त-व्यस्त हो 
गई । व्यूह-रचना न करने का फल उनको भोगना पड़ा । जब अपराह्ठ में तीन बजे के _ 
लगभग घोरी की श्रारक्षित सेवा दल ने पूर्शातया थके हुए हिन्दुश्नों पर श्रन्तिम चोट 
की । हसन निजामी ने लिखा है कि लगभग एक लाख हिन्दू सैनिक मारे गए । हिन्दुओं 
की अ्रसाधारण हार हुई। प्रतीत होता है कि पृथ्वीराज बहुत बाद को युद्ध करने आए 
और अपनी सेना की पराजय देखकर एक घोड़े पर चढ़ कर भागे । उनका पीछा. 
किया गया और वे सरस्वती (पंजाब के हिसार जनपद के अन्तगत सिरसा नामक 
स्थान) के समीप पकड़े गए । सुलतान उनको लेकर अजमेर गया वहाँ के हजारों वीर 
प्रतिरक्षकों का वध किया, और शेष को दास बनाने के लिए रोका । विरुद्ध-विधि- 
. विध्वंस के लेखक लक्ष्मीधर ने लिखा है कि इस युद्ध में पृथ्वीराज तुरुष्कों द्वारा मारा. 
. गया, क्योंकि निद्रा-व्यसन से उसकी बुद्धि घूमिल हो गई थी और वह जीवित होने 
. पर भी मृत के समान था | फिरिश्ता ने लिखा है कि राजपूतों ने आनन्द मनाने में 


ग .. रात व्यतीत की, अ्रतः इसमें कोई आ्रावचर्य की बात नहीं है कि जिस समय आक्रमण ः ५ 
.._ हुआ पृथ्वीराज सो रहा था । अजमेर के मन्दिरों के खम्भे और नींव नष्ट की गई और 


.. अजमेर के वैभवकाल में जो धन वहाँ एकत्र था उसका अधिकांश भाग लूटा गया। 


इसके बाद घोरी ने सपादलक्ष का अ्रधिकांश भाग जीता जिसमें हांसी, सरस्वती, समाना रे का 


. और कोहराम किले सम्मिलित थे । ये, . 
॥॒ टॉमस ने अपनी पुस्तक 'कनिकिल्स आव-दं-पठान किग्स आव देल्ही” में एक 
मुद्रा का उल्लेख किया है जो दिल्‍ली टकसाल से प्रचलित किया गया था श्लौर जिस पर 


० _ पृथ्वीराज और मुहम्मद बिन साम दोनों के नाम अंकित हैं। प्रतीत होता है कि अपनी 
पराजय के बाद पृथ्वीराज सुलतान के अधीन राज्य करने को सहमत था। हसन . 


रा निजामी ने लिखा है कि एक षड़यन्त्र के आरोप में सुलतान ने पृथ्वीराज के शिर को क्‍ 


पु काठने की श्राज्ञा दी | पृृथ्वीराजप्रबंध में लिखा है कि जहाँ पृथ्वीराज ठहराया गया _ हा 


था उसके सामने के स्थान पर सुलतान का दरबार लंगता था इससे पृथ्वीराज को 
पीड़ा होती थी । राजा का मुख्य मंत्री विश्वासघाती था किन्तु पृथ्वीराज हा 





.._ ज्ञात नहीं था| मुख्य मंत्री ने राजा 'से कहा कि स्वामी भाग्य में ऐसा हीं बदा था 





2 अब क्‍या किया जाय । राजा ने उत्तर दिया यदि तुम मेरा धनुष-बारा दे दो तो मैं. 





























































बनाने की नीति अपनाई । उसने जेजाकभुक्ति, कन्नौज और गुजरात के साम्राज्य पर 


_ हैई वो लड़खड़ाते हुए सपादलक्ष के राज्य की सहायता करने के लिए एक भी हिन्दू ५ 
राजा श्रागे न बढ़ा । पृथ्वीराज ने गाहडवालों को अपना शत्रु बना लिया था और जब 


. ई० में गुजरात के चालुक्यों पर आक्रमण कर रही थी, पृथ्वीराज ने दोनों को अपना ._ 
. भमान झत्रु मानकर गुजरात के चालुक्‍्यों की सहायता नहीं की । इसका परिणाम यह 
. हैझा कि जब मुहम्भद घोटी ने पृथ्वीराज पर भ्राक्रमण किया तो गुजरात के चालुक्य 
 पटस्थ रहे। पृथ्वीराज की शक्ति कम न थी उसने १९६१ ई० में तराईन के युद्ध में. 








| ३१४ गा, यह 57 5 उत्तरी भारत का इतिहास । 
सुलतान को मार डालूँ। वह राजी हो गया किन्तु सुलतान के पास जाकर सब बातें: 
बता दीं । सुलतान ने उस जगह पर अपनी एक धातु-निर्मित मूर्ति _ रखा दी। उसके... 
बाद मंत्री ने जाकर पृथ्वोराज को धनुष-बाण दिया। राजा ने बाण चलाया और 
मृत्ति दो टुकड़े होकर गिरी। राजा ने यह कहते हुए धनुष को फेंक दिया कि मेरा 
काम पूरा नहीं हुआ । सुलतान के बदले कोई दूसरा मारा गया है । उसके बाद सुल- 
_तान ने उसको एक गे में फेंकवा दिया श्रौर उस पर पत्थरों की अ्रविराम वर्षा की | 

गई । पृथ्वीराज रासो, सुरजनचरित और आाईने-अकबरी में इससे भी अधिक अति- 


शयोक्तिपूर्णा कहानियाँ दी हुई हैं । 


.. ल्यांकन--प्ृथ्वीराज में कूटनीति की कमी थी। वह समय को नहीं पह- 
चान सका कि युद्ध-नीतियाँ बदल गई हैं श्र शत्र छल-बल से काम लेते हैं। उसमें. 
आत्मदप या। उसने कत्रु के उन्मूलन करने की श्रपेक्षा दात्रु के प्रति सहानुभूति 
दिखाई और उसको शक्ति-बल का प्रयोग करने का अवसर दिया यह समझ कर कि 
छत्रु की शक्ति कम है। उसने उनको पराजित करने का यत्न नहीं किया । बल्कि 
प्रानन्‍्द मनाने में लग गया । उसने श्रपने शत्रु मुहम्मद घोरी के छाब्दों पर विश्वास 
किया भर इस ओर ध्यान नहीं दिया कि मुहम्मद घोरी ने उच्छ में उसके शासक 
को उसकी राज्ञी द्वारा विष दिलवाया श्रौर ग़ज़नी के कुर्नाव मालिक को सुरक्षापूर्वक .. 
भेजने का वचन देकर कारागार में डाला । इसके श्रतिरिक्त उसने इस ओर भी ध्यान 
नहीं दिया कि श्रन्य अनेक मुसलमान सुलतानों और सेनापतियों ने छल-कपट का. 
सहारा लिया है। उसको श्रपने दिग्विजयित्‌ होने का गव था और मुसलमान आक्रा- 
मकों के विरुद्ध हिन्दू राजाओं का संघ बनाने के स्थान पर उसने उनको अपना शत्रु 




















भाक्रमरा किए । यही कारण है कि जब तराईन के द्वितीय युद्ध में उसकी पराजय 





धध्वीराज की हार हुई तो जयचन्द्र ने हप॑ मनाया । जिस समय मुसलमान सेना ११७८ 














.... मुहम्मद घोरी को अकेले हराया था । गुजरात के भीमदेव ढ्वितीय ने केवल अपने बल. 
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युद्ध क्षेत्र में 








१ श्छ्८ ई० 





में कासहद 





बुहम्मद घोरी को परास्त किया था।ये 

























सोमेद्वर भ्रौर पृथ्वीराज तृतीय श्रौर उसके उत्तराधिकारी]... [३१५४ 
दोनों इतने शक्तिशाली थे कि वे एक होकर न' केवल मुसलमान आक्रमश की बाढ़ को 
रोक सकते थे बल्कि उनको उत्तर पंजाब से भी खदेड़ सकते थे। 

.... तराईन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज ने मुसलमानों पर विजय पाई थी, किन्तु 
उनका पीछा करके उनकी शक्ति को उसने नहीं तोड़ा | तराईन' के द्वितीय युद्ध के 
झ्वसर पर उसने आनन्द मनाने में रात बिताई। उसने शत्रु की गति पर दृष्टि नहीं 
रखी और जब दूसरे दिन उसकी सेना पर आक्रमश हुआ तो वह गहरी निद्रा में सो 
रहा था । दोपहर के बाद वह युद्ध-क्षेत्र में उस समय पहुँचा जब उसकी सेना भाग 


रही थी । स्पष्ट है कि उसमें जागरूकता की कमी थी। उसने महत्वपूर्ण अवसरों 
पर आलस्य तथा विलासिता का परिचय दिया 


क्‍ पृथ्वीराज वाण-विद्या में पारंगत था । वह वीरता और शौयंता का साकार _ 
रूप था । उसने अनेक युद्ध किए श्रौर चालुक्यों, भादानकों, चंदेलों तथा नाग्राजुन पर 
_विजयें प्राप्त कीं। वह विद्वानों का महान्‌ संरक्षक था उसकी राजसभा में 'पृथ्वीराज- 
विजय' का लेखक जयनाग, विद्यापति गौड, वागीश्वर जनार्दन, कवि विश्वरूप और 
चन्दबरदाई के समान कवि और विद्वान्‌ थे। इसके भ्रतिरिक्त उसका सचिव पद्मनाभ 

विद्वानों की सभा बुलाकर उनका यथारूप सम्मान करता था । 

रा गोविन्दराज और हरिराज--ताजुल मश्नासिर ने लिखा है कि पृथ्वी- 
राज तृतीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र गोविन्द भारी कर देने की शर्ते पर अजमेर 
का ज्ञासक बनाया गया । उसी से रणथम्भोर के चौहान शासकों का वंश चला। वह 
कुशल और वीर योद्धा था वह चाहता था कि मुसलमान लुटेरों से देश की रक्षा हो । श्रतः 
उसने कुतुबुद्दीन को इस बात पर सहमत किया कि वह दिल्‍ली पर आक्रमण न करे जो _ 
. उसके एक चौहान सामन्‍्त के अधीन था। इस हेतु उसने कुतुबुद्दीन को मुल्यवात्‌ उपहार 
_दिए। प्रचुर धन के भ्रतिरिक्त उसने उसको तीन सोने के तगाड़े दिए जिसमें से केवल एक 
के भुल्य से हेरात में एक बड़ी मस्जिद बनाई गई । चौहानों ने इसकी तीति को कायरता- 
पूर्णां, देश द्रोहात्मक भर अ्रपमानजनक समझा । वे इतनी सरलता से मुसलमानों के ._ 
: सामने घुटना टेकने को तैयार न थे । श्रतः उन्होंने पृथ्वीराज के कनिष्ठ श्राता हरिराज ._ 
के नेतृत्व में ११९२ ई० में अजमेर पर भ्रधिकार कर लिया और गोविन्द को वहाँ से . 
भगा दिया। पन्य स्थानों पर भी चौहान मुसलमानों के विरुद्ध उठ खड़े हुए । हाँसी.... 
के समीप एक चौहान राजा ने मुसलमानों से विद्रोह किया कुतुबुहीन ने उसको 
पराजित किया श्रतर मार डाला । दिल्‍ली में भी विद्रोह हुआ । बहुत दिनों तक इस 
क्‍ हा पर घेरा डाले रहने के बाद मुसलमान इस पर अधिकार करने में सफल हुए । राजा 
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अजमेर से रणथम्भोर के किले में आ गया था । हरिराज ने उस पर ब्याक्रमश किया 
किन्तु इसके पूर्व कि वह रणथम्भोर पर अधिकार कर सके मुसलमान' सेना ने उसको 
वहाँ से खदेड़ दिया | डॉ० दशरथ शर्मा ने लिखा है कि हरिराज की यह चूक हुई कि 
उसने मुसलमानों पर उस समय आश्राक्रमण नहीं किया जब वे दिल्ली को घेरे हुए थे 
ग्रौर हरिराज के पक्षपातियों को एक-एक कर परास्त कर रहे थे। जब वे उसके 
पक्षपातियों को हरा चुके और उन्तको उससे लड़ने का अवकाश मिला तो उन्होंने हरि- 
राज को सरलता से हरा दिया । कल 


हरिराज ने १११४ ई० में अपने सेनापति जैन्र को दिल्‍ली की शोर भेजा 


विरुद्ध प्रयाण किया । जैत्र श्रजममेर लौट आया और वहाँ हरिराज और जैन्न दोनों ने 
मिलकर मुसलमानों से युद्ध किया किन्तु उनकी पराजय हुई और वें मारे गए | हम्मीर 


अवरोध नहीं कर सकता तो वह॒ जलकर मर गया और उसके बाद किला मुसलमानों 





पृ भ्रग्तिशिखाओं में अपने को भस्म कर दिया । इस तरह सपादलक्ष से राज्य का 
अ्रन्त हुआ जिसने लगभग ५०० वर्ष तक राज्य किया था इसके शक्तिशाली बीसलदेवे 
के यशस्वी पराक्रमों की तथा पृथ्वीराज के शौय॑ की मात्र स्मृति शेष रह गई है । 





[ उत्तरी भारत का इतिहास... 





क्योंकि इस समय मुसलमान सेना कन्नौज, वाराणसी, असती और कौल या कोइल 
विजय करने में लगी थी । कुतुबुद्दीन ने इस संकठ का शीघ्र ही सामना करने का. 
निश्चय किया । इस समय तक वह जयचन्द्र को परास्त कर चुका था और मुसलमान 
सेना पूरी शक्ति से जैत्र का सामना करने के लिए खाली थी। अ्रतः उसने जैत्र के 


महाकाव्य में लिखा है कि जब हरिराज ने देखा कि वह मुसलमान सेना का सफलतापूर्वक 




































अध्याय 


...._ रण्थम्भोर के चौहान: गोविन्द से हम्मीर तः 
मा रा 











गोविन्द--प्ृथ्वीराज तृतीय का पुत्र गोविन्द रणथम्भोर के चौहानों की 
शाखा का संस्थापक था । तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद वह अजमेर के सिहासन' पर 
बैठाया गया । उसने भारी कर देने का वचन दिया क्योंकि उसने यह अनुभव किया 
कि: वह सफलतापूर्वक मुसलमान सेना का अवरोध नहीं कर सकता । उसको एक 
खिलशञ्मत दी गई जिसके बदले में उसने कुतुबुद्दीन को बहुत-सा धन तथा सोने के 
तीन नगाड़े दिए। चौहानों ने उसके समपंश को श्रपता अपमान समझा । वे मुसल- 
मानों के विरुद्ध उठ खड़े हुए । प्रथ्वीराज के कनिष्ठ भाता हरिराज ने उसको अजमेर 
से भगा दिया और वह रणथम्भोर किले को चला गया । हरिराज ने उस पर भी 


._ घेरा डाला किन्तु तब तक मुसलमान सेना हरिराज के पक्ष के राजाशों को एक-एक 
.. कर समाप्त कर चुकी थी और हरिराज पर आक्रमण करने के लिए खाली थी जिसको 


“ उसने सरलता सेभगा दिया।ः: 7 57 हद हज दा वीक गज 
:.._२. वीरनारायण--कुछ समय बाद गोविन्द का पुत्र वाल्हण रणथम्भोर के 





सिंहासन पर बैठा । उसके मज्भलाना उत्कीर्ं लेख में उसकी उपाधि गढ़पति दी हुई 





है । इसमें उसने दिल्‍ली के' सुलतान को भ्रपना अधीह्वर माना है | वल्हण के बाद. 
उंसका पुत्र प्रहलादन और प्रहलादन के बाद वीर नारायण सिहासन परः बैठा । उसने... 
एक मुसलमान आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया । यह देख करं कि केवल 
शक्ति से काम नहीं चलेगा इलतुतमिश ने कूटनीति का सहारा लिया । जीवन की सुरक्षा 
का श्राइवासन देकर उसने वीरनारायण को दिल्‍ली बुलाया। उसके चाचा वापभट ने 
उसको दिल्‍ली जाने से मना किया किन्तु सूर्खतावश वह वंहाँ गया और विष देकर 
मार डाला गया । इसके बाद मुसलमान सेना ने १२२६ ई० में रणथम्भोर पर सरलता" 






























ब१५] [उत्तरी भाख का इतिहास 
रे । द क्‍ उसके सिहासन पर अधिकार क्र लिया क्योंकि इलतुतमिश के उकसाने पर वह वारभट 
की हत्या करना चाहता था | इसके बाद इलतुतमिश की मृत्यु हुई और उसके उत्तरा- ० 
धिकारी फिरोजशाह के झासनकाल में चारों ओर विद्रोह हुए । अतः इसका लाभ... 











बढ़ाई 


बाद को बलबन के नाम से दिल्‍ली का सुलतान बना) ने १२४८ ई० में वार्भट के 


। मिनहाज ने उसको हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा राय लिखा है। उलुग़्ाँ (जो 











.. प्रदेश को लूटा किन्तु श्रसफल होकर उसको दिल्‍ली लौटना पड़ा | उलुग्खाँ ने १२५३ में 











है। प्रतीत होता है कि उसकी मृत्यु उलुग़रखाँ द्वारा किए गए १ 
' के कुछ ही समय बाद हुई । 















लेख में लिखा है कि नवोदित सूर्य के समान उसने परमार जयसिह 
ह। कर मण्डप (मण्डोर नगरी) में बैठा था भुलसा दिया, कूर्म शासक के गले 











पर तलवार चला कर वैभव प्राप्त किया और भाम्फैथघट्ट (वर्तमान नाम'भपैत . 
व राजा के सैकड़ों सैनिकों को बन्दी बनाया और उनको रशास्तम्भपुर 

डाला । तबकाते नासिरी में लिखा है कि मुसलमान सेना ने १२४५६ ई० 
पर झ्ाक्रमशण किया । इसका क्या परिणाम हुआ इसके सम्बन्ध में तब- 









भोर के चौहान : गोविन्द हे हममीरतक ]..... [रह 


को परास्त किया; और चित्तौर, आबू, वर्धनपुर, चंगा, पुष्कर, महाराष्ट्र, खण्डिल्ल 
चम्पा, और ककैराला होते हुए वह रणथम्भोर लौट आया । त्रिभुवतगिरि के शासक 
ने अपनी राजनिष्ठा प्रकट की । उसने एक कोटि-यज्ञ किया । यह दिग्विजय मात्र लुट 
के छापे थे जो १२८८ ई० के पूर्व हम्मीर ने किए । उस समय मालवा गृहकलह के कारण 
दो भागों में बँट गया था और वहाँ अ्रशान्ति तथा अव्यवस्था थी । अतः सभी ओर 
से पास-पड़ोस के छासकों ने उस पर आक्रमण करने आरंभ किए । हम्मीर भी इसको 
प्रतिवर्ष लुटता था और बहुत-सा सामान भौर घन, झौर बन्दी तथा मुल्यवान्‌ कपड़े 
ले जाता था। प्रतीत होता है कि मालवा का शासक अजु न जिसको हम्मीर ने हराया. 
जयसिह द्वितीय का उत्तराधिकारी था । इस समय दिल्‍ली के सुलतानों में रणथम्भोर 
पर आक्रमण करने की शक्ति न थी। किन्तु १२९० ई० में सुलतान जलालुद्दीत 
दिल्‍ली के सिंहासन पर बैठा । उसने भन पर आक्रमण किया और हम्मीर की सेना से 
युद्ध किया । इसके बाद खलज़ी सेनाओ्रों ने रणथम्भोर घेरा । सुलतान ने “मंजनिकों' 
और “सबातों' को बनाने की श्राज्ञा दी फिर भी वह रणथम्भोर को नहीं जीत सका 
और अन्त में दिल्‍ली लौट गया । हम्मीर ने भैन पर पुनः अधिकार कर लिया। श्रतः 
 जलालुद्दीन को १२६९२ ई० में पुन: इस किले पर आक्रमण करना पड़ा लेकिन इस 
_ आर भी उसको कोई विशेष सफलता नहीं मिली । 
...... सुलतान जलालुद्दीन की हत्या कर १२९६ ई० में अलाउद्दीन खलज़ी दिल्ली 
_ के सिहासन पर बैठा । उसने रणथम्भोर, चंदेरी, धार, और “उज्जैन पर श्राक्रमण 
_ किया । रशथम्भोर पर आक्रमण करने का कारण यह था कि श्रलाउद्दीन के सेनापति- 
सैनिकों से गुजरात की लुट का पंचमांश बलातु चाहते थे। अतः उनके नेता मुहम्मद- 
शाह तथा उसके भाई और श्रनुयायियों ने विद्रोह किया और रशाथम्भोर में शरण 
.. ली। पअलाउद्दीन के बारंबार प्रार्थना करने पर भी हम्मीर ने उनको अलाउद्दीन के 
हाथों में नहीं सौंपा । ये घटनाएँ १२६९-१३०० ई० में हुईं । इसका बदला लेने के 
लिए खलज़ी सेना ने रंणथम्भोर पर झाक्रमणा किया । जिस समय यह आक्रमण हुआ 
उस समय हस्मीर कोई धार्मिक कृत्य कर रहा था। अतः खलज़ी सेनापति बिना... 
विरोध के बनास नदी तक बढ़ता चला गया । हम्मीर के सेनापति भीमसेन ने बिना । रे 
_ उनकी शक्ति की थाह लिए और बिना बिचारे उत्त पर श्राक्रमश किया। से भवतः _ 
उसको कुछ प्रारंभिक विजय प्राप्त हुई और यह समझ कर कि उसने मुसलमानों को _ 








५ अयाश किया । नगाड़े की ध्वनि सुनकर मुंसलमान सैनिक पुनः एकत्र हुए श्र : चौहान हान 
द और वह 
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[ उत्तरी भारत का इतिहास 
से किया गया । भीमसेन की गलती यह थी कि रणाथम्भोर को जाते वाले दरें को 
छोड़ कर वह मैदान में श्रा गया था। भीमसेन ने मंत्री वर्मसिह के परामर्श में ऐसा 
किया था, श्रतः हम्मीर ने उसको बधिया तथा भअन्‍्धा किया क्योंकि उसने मुसलमान 
सामरिक स्थान की शक्ति को नहीं देखा श्रौर भीमसिंह को अकेले मरने दिया । उसको 
उसने कोई सहायता नहीं पहुँँचाई । घर्मसिह के बाद हम्मीर ने अपने अवैध भ्राता 
खड़गवाहिक भोज को अपना मुख्य परामर्श दाता नियुक्त किया । भोज सेना व्यय के. 
लिए धन देने में असमर्थ था, क्योंकि उस समय रणथम्भोर पर मुसलमानों के श्राक्रमणश 
की आशंका मंडरा रही थी और वह रणथम्भोर छोड़ कर धन संग्रह के लिए मालवा 
नहीं जा सकता था। मालवा के कुछ भागों पर दूसरी शक्तियों ने अधिकार कर लिया 
था। उन भागों को तथा अन्य प्रदेशों को लूटने के लिए. भी वह नहीं जा सकता था । 


अत: एक नई सेना खड़ी करने के लिए उसके पास धन नहीं था । यही उसकी 
असफलता का कारण हुमा द द 


-... भूृतपुव मंत्री धर्मेसिह अपनी ताक में था उसने धारा नामक नत॑क से हम्मीर 
के पास संदेशा भेजा कि वह आवश्यकतानुसार अश्वारोहियों को एकन्न कर सकता 
है। हम्मीर ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और यह स्वीकारोक्ति उसकी मृत्यु का 
कारण बनी |. सा मा 
... धर्मिह ने जनता पर भारी कर लादा जिससे प्रजा हम्मीर से श्रसंतुष्ट हो 


गई । धर्मेसिह के परामर्श पर हम्मीर ने भोज से अपने मंत्रित्वकाल का पूरा-पूरा 


हिसाब देने को कहा अन्य ढंग से भी हम्मीर ने भोज को इतना तंग किया कि हम्मीर _ 

से बदला लेने की दृष्टि से वह अपने भाई पीठसिंह के साथ सुलतान अलाउद्दीन खलज़ी _ 
_ की राज सभा में चला गया । भोज ने फसल कटने के पृ रणथम्भोर पर आक्रमण 
करने की सलाह श्लाउहीन को दी । अलाउद्रीन ने शीघ्र ही एक बड़ी सेना जिसमें 
लगभग एक लाख सैनिक थे रणथम्भोर पर आक्रमण करने के लिए भेजा । यह सेना 
. रास्ते में पड़ने वाले समस्त हिन्दू प्रदेशों को लूटती, कुचलती और पद दलित करती 
28 ह हुई भ्रागे बढ़ीं । जब यह मुसलमान सेना हिन्दुवाट दरें पर पहुँची तो हम्मीर की सेना 
... नें उस पर अरकस्मात्‌ धावा किया और खलजी सेना को असाधारण रूप से हराया के. 7... 
. उनका बहुत-सा सामान चौहान सेना के हाथ लगा। इस युद्ध में हम्मीर के भाई... 
. वीरम, सैंनापति रतिपाल, जाजदेव भ्रौर रणभल्ल नव मुस्लिम नेता मुहम्भदशाह; 
..._ उसका भाई गर्भरूक तथा दो अन्य व्यक्ति तिचर और बैचर ने भाग लिया। इसके 
.. उपरान्त हम्मीर की सेना ने भोज की जागीर जगरा पर आक्रमण किया और उसके 


परिवार को बन्दी बनाया नयचन्द्र ने लिखा है कि जब सुलतान को यह सूचना मिली 
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किया और उल्लु्खाँ (उल्ुगर्खाँ) के नेतृत्व में रणथम्भोर पर घेरा डालने के लिए एक 
बृहद्‌ सेना भेजी । नसरत खाँ भी अपनी सेना सहित उसकी सहायता के लिए भेजा 
गया । है पड द 
उलूग खाँ ने हिन्दुवाट दर्रे को पार करने के लिए छल-बल का प्राश्रय लिया । 
उसने कहा कि वह हम्मीर से सन्धि तय करने के लिए जा रहा है। उसने हम्मीर 
के सामने दो विकल्प रखे--या तो हम्मीर चार लाख सुहर, चार हाथी दे और 
अपनी कन्या का विवाह अलाउद्दीन से करे; या उन चार मुगल सरदारों को समपित 
करे जिन्होंने अलाउद्दीन के श्राधिपत्य को अस्वीकार कर रणाथम्भोर में शरण ली है। 
हम्मीर ने इन प्रस्तावों को वृणापृर्वक अ्रस्वीकार किया । मुसलमानों ने किले के नीचे 
सुरंगें खोदीं और इसकी दीवालों पर चढ़ने के प्रयत्त किए । जिस समय नज्नत्खाँ एक 
पाशिब बनाने और गज उठाने लगा था कि किले के एक मत्रबी से एक गोला'. 
ग्राकर उसको लगा और वह॒तीन या चार दिन में मर गया । फिरिश्ता ने लिखा है 
कि हम्मीर इसका लाभ उठा कर किले से निकल आया और मुसलमानों से युद्ध करने 
लगा। इस युद्ध में मुसलमान हार गए, उनकी सेना को बड़ी क्षति पहुँची और वे मेन 
को लौटने के लिए विवश किए गए । श्रब स्वयं अलाउद्दीन ने सेना का नेतृत्व ग्रहण 
.. किया और रखणथम्भोर पहुँचकर बड़े उत्साह से इस पर घेरा डाला । हम्मीर ते बाहर 
. जाने वाले दो दलों का नेतृत्व किया। लेकिन इस बार हम्मीर को कम सफलता 
. मिली | अलाउद्दीन ने रस्सों को बोरों के रूप में सिलवा लिया और उनको बालु से 
भरने के बाद किले की खाई में फेंका । बालू के बोरों पर रख कर मुसलमानों ने एक _ 
_ पाशिब बनाई, और जब यह इतनी ऊँची हो गई कि यह किले के पद्िचमी बुर्ज को 
छू सके तब इस पर मगरिबें रख दी गईं और उन पर से किले के अन्दर मिट्टी के _ 
बड़े-बड़े गेंद फेंके गए। उसी समय एक सुरंग भी खोदी गई । चौहानों ने अपने ही 
 भगरिबों से फेंके गए पत्थरों द्वारा पाशित को नष्द किया, और उन' सैनिकों पर रालः 








मिले हुए तेल छोड़कर मार डाला जो सुरंग खोदने में लगे हुए थे.। झलाउद्दीत की. . 


. विद्वाल सेना थकान अनुभव कर रही थी श्रौर बार-बार की भ्रसफलताश्रों से हताश' 


हो गई। वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई इससे सैनिकों का कष्ट और भी बढ़ गया। ऐसा रे 





. प्रतीत होने लगा कि अलाउद्दीन सम्धि करने के लिए उत्सुक है। अलाउद्दीन ने सेता-..._ रे 



























ज्सण].. ये ः हा | श का | उत्तरी भारत कौ इतिहास 
उसने हम्मीर से कहा क्‍ क्ि अलाउद्दीन राजा की पुत्री से विवाह करना चाहता है। 
उसने एक ऐसी चाल चली कि रणमलल नामक सेनापति हम्मीर से विरुद्ध हो गया। 


सूर्यास्त होते ही ये दोनों विश्वासघाती किले के बाहर चले आए और शत्र॒दल में मिल 
शए 





इस समय मुसलमानों की दशा खराब थी, किन्तु उनको विश्वासघातियों से 
पता चला कि किले की दशा और भी खराब है। अब तक हम्मीर वीरता प्रदर्शित 
कर रहा था लेकिन अब वास्तविकता ज्ञात हो चुकी थी और झूठा आडम्बर करना 
व्यर्थ था। बिना श्राहार मृत्यु सामने खड़ी थी, अत्यंत विश्वस्त सेवक साथ छोड चके 
थे, और चारों ओर वह भावी विश्वासधातियों श्नौर शत्रुओं से घिरा हुआ था । अत 
हम्मीर ने जौहर मनाने का निश्चय किया और मुगल नेताओं को सुरक्षित स्थान में. 
भेजने का प्रयत्न किया किन्तु अ्रन्त तक लड़ने का उन्होंने निश्चय किया । हम्मीर की 
राज्षियाँ और उसकी पुत्री देवल्लदेवी चिता पर चढ़ गईं। छात्र मुसलमानों ने उन 
लपकों को देखा और वे समझ गए कि इसका क्या श्रर्थ है। हम्मीर ने मृल्यवान्‌ 
वस्तुओं को पद्मसर में फेंक दिया और चौहान' जाजा को अपने उत्तराधिकारी के रूप 
में अभिषिक्त किया । हम्मीर अपने भाई वीरम तथा अन्य अनुयायियों के साथ पाशीब 
के मुहाने की श्रोर बढ़ा। वीरम साहसपूर्वक लड़ता हुआ मरा, हम्मीर ने जब देखा 
कि वह छात्रु के हाथ में पड़ जायगा तो स्वयं अपने हाथ से अपनी हत्या कर ली। 
अलाउद्दीन ने वीर मुहम्मदशाह को घायल रूप में देखा और उसने उससे कहा कि 
यदि मैं तुम्हारी घाव-पट्टी कराकर तुमको बचा लूँ तो तुम किस तरह व्यवहार 
.. करोगे। उसने जवाब दिया कि मैं तुमको मरवा डालूँगा और हम्मीरदेव के पुत्र को 
.... सिंहासन पर बैठाऊँगा। इस प्रतिउत्तर से अलाउद्दीन को बड़ा क्रोध आया और 
उसने उसको हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया। किन्तु अ्रलाउद्दीन ने उसकी राज- 
निष्ठा की प्रशंसा की और उसको ससम्भान गड़वा दिया। अलाउद्दीन ने रतिपाल की 
जीते जी त्वचा उधेड़ दी । अलाउद्दीन ने यह कहते हुए रणमल्ल तथा उनके साथियों 
को मरवा डाला कि “जिन्होंने अपने ही सम्राट्‌ के साथ विश्वासंघात किया है वे दूसरों 






























































लिए उसने जनता पर कर लगाया | इस कारण वह श्रप्रिय हो गया। किन्तु अपने 
राज्य की प्रतिरक्षा के लिए, श्रपने वंश की प्रतिष्ठा के लिए, और उन नव-मुसलिम' 
सरदारों की रक्षा के लिए जिन्होंने उसकी शरण ली थी, उसने जो दढ़तर और शौय॑ 
दिखलाया उसकी जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है। उसकी प्रशंसा में यह दोहा 
कहा जाता है द 
पसिह-सवन' सत्पुरुष-बचन कदलन फलत इक बार । 
तिरिया-तेल हम्मीर-हठ चढ़े न दूजी बार ।॥ 
शेरनी केवल एक बार बच्चा जनती है; अच्छे पुरुष केवल एक ही बार कहते हैं; केला 
एक ही बार फलता है; स्त्री विवाह के लिए केवल एक ही बार तेल से अ्रभिषिक्त की 
जाती है; और हम्मीर ने केवल एक ही बार प्रण किया । हम्मीर महाकाव्य में लिखा. 
है कि जब हम्मीर के समस्त पराक्रमी सेनापति वीरतापूर्वक लड़ते हुए सदगति को 
प्राप्त हुए तो अन्त में सौ वाणों से विद्ध शक्तिशाली हम्मीर गिरा। किन्तु जीवन 
रहते विपक्षियों के हाथों में पड़ता गह्म मानते हुए उसने एक ही भटके में श्रपने ही 
हाथों से अपने सिर को अपने शरीर से अलग कर दिया । हम्मीर का हठ विख्यात 
है | नव-मुसलिम सेनापतियों को रक्षा का वचन' देने के बाद अपने जीवन के अन्तिम 
क्षण तक वह अपने वचन' पर डटा रहा; यद्यपि उन लोगों ने उसका साथ छोड़ा जिन 
पर वह विश्वास करता था। युद्ध करने के लिए जब वह अच्तिम बार रणथम्भोर _ 
के किले के बाहर निकला तो उसके साथ केवल नौ योद्धा थे जिनमें से चार मुसलमान _ 
थे | उसकी दृढ़ता और शौर्य ने उसका यश: गीत गाने के लिए संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी _ 
तथा राजस्थानी के श्रवेक कवियों को प्रेरित किया । न 
६. जाजदेव (जाजा)--हम्मीर के उपयुक्त नौ वीर योद्धाओं के भ्रतिरिक्त कम _ 
से कम एक योद्धा ऐसा था जिसकी राजनिष्ठा संदेह के परे थी । वह था जाज, जाजा, _ 
या जज्जल । वह चाहमान वंश का वीरपुरुष था जिसते अ्रन्तिम घड़ी तक रणथम्भोर 
की रक्षा की । उसकी प्रशंसा में कहा गया है कि वह हम्मीर की मंत्री-परिषद का 
सन्त्रिवर' (श्रेष्ठ मंत्री) था । श्राज वह जनता की स्मृति में एक मंत्री के रूप में नही 
बल्कि एक वीर पराक्रमी योद्धा के रूप में जीवित है । हिन्दुवाट दरें में खिलजी सेना ._ 
पर आक्रमण करने तथा उसको परास्त करने वाले आठ सेनापतियों में से वह एक था । 








मुसलमानों पर सब दिश्ाओ्रों से राजपूत टूठ पड़े जिससे अनेक शिविर में भ्रत्यंत खल- 





इस आक्रमण की श्रत्यंत कुशलता पूर्वक रचना की गई थी । अँचेरा होते ही पे 
































जज [उत्तरी भारत का इतिहास 








 तिचर और वैचर ने आक्रमण किए । यह युद्ध-कौशल पूर्णतया सफल रहा “म्भीर 
हम्मीर! की जयघोष करते हुए राजपूत मुसलमान शिविर के चारों श्रोर खोदी हुई 
खाइयों में कूद पड़े, तख्तों और लकड़ियों क खड़ा करके बनाए गए मोर्चों को जला 
दिया, खेमों की रस्सियों को काठ डाला, और ऐसी हाहाकार मची कि उलृग खाँ की 
सेना भागती दिखाई पड़ी, उनकी युद्ध सामग्री, शिविर का सामात, और महिलाएं भी 

वहीं की वहीं रह गई । 

जब रणथम्भोर को बचाने की सब आशा जाती रही तब भी उसने«कहा कि 
कवच धारण कर अपने संबंधियों से विदाई लेकर, और अपने स्वामी हम्मीर की 
आज्ञा पाकर मैं युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कलुँगा और तलवार चलाते हुए मैं उसको श्ात्र 
के सिर पर चोट करूँगा, श्रपत्ती तलवार से सुलतान के सिर पर आघात कर और 
अपने इस शरीर को यहाँ छोड़कर स्वर्ग जाऊेगा। (सुलताण-सीस करवाल दइ, तज्जि 
कलेवर, दिश्र चलौ”) हम्मीर जानता था कि इस वीर योद्धा के लिए मृत्यु का भय 
नहीं है | हम्मीर ने जौहर का काम उसको सौंपा जहाँ कठोर से कठोर योद्धाओं के 
छक्के छूट जाते हैं । जब हम्मीर के राजप्रसाद की रानियाँ, उसकी पृत्रियाँ, उसकी 
संबंधिनियाँ तथा अन्य अनेक सुन्दर महिलाएँ जौहर की भ्रग्नि में भस्म हो गईं तब 
वह नो हाथियों के मूंडों को लिए हुए हम्मीर के पास आया और कहा कि मैं इन मुंडों 
को तुम्हें अर्पंण कर रहा हूँ दसवाँ शिर मेरा होगा । मैं तुम्हें इन्हें श्र्पण करता हूँ. 
. जिस तरह रावण ने अपने दस शिरों को-शिवजी को अ्रपैश किया था । हम्मीर ने दो. 

बार उससे कहा कि किला छोड़कर सुरक्षा के स्थान पर चले जाझ्ो किन्तु उसने 

अन्तिम क्षण तक किले में रहने का निर्चय किया और अन्तिम क्षण तक उसने किले 
की रक्षा की । नयचन्द ने हम्मीरमहाकाव्य में लिखा है कि 'इस संसार में केवल जाजा 
सचमुच वंदनीय है जिसमें प्रकृत्या स्नेह और राजनिष्ठा थी, क्योंकि हम्मीर की मृत्यु ः ः 
... के बाद भी उसने दो दिनों तक किले की ,प्रतिरक्षा की--'स जयतु चिरं, चाहमानः 
.. स॑ जाजा!। वा 0! हे 






























































अध्याय 








नाडोल के चौहान : लक्ष्मण से श्ाहृण तक 


१. लक्ष्मण--नाडोल के चौहानवंश का संस्थापक रावल लक्ष्मण या लखणश 
या लाखा । उसके पिता का नाम सिन्धुराज था जैसा कि अ्रचलेश्वर मंदिर के उत्कीर्ां 
लेख में लिखा है । किसी-किसी उत्कीर्ण लेख में उसके पिता का नाम श्ञाकम्भरी का 
वाक्पति दिया हुआ है। केल्हण के उत्कीर्ण लेख से ज्ञात होता है कि उसका समय 
8६८२ ई० था । कहा जाता है कि उसने नाडोल के किले का निर्माण किया। उसने 
नाडोल में विष्ण का एक मंदिर बनवाया । 

पुरातनप्रबंधसंग्रह भर नयणसी की ख्यात के वर्णानों से यह आद्यय निकलता 
है कि लक्ष्मण ने अपने भुजबल से तथा अविचल दुृढ़ता से एक नया राज्य स्थापित 
किया । उसने मेदों के लूटमार से जनता की रक्षा की । किसी कारवाँ के अझ्वों को 
छीना, और आसपास के प्रदेशों को लुटा जिनमें मेवार और गुजरात की सीमान्‍्तें भी 
थीं । इसमें संदेह नहीं कि वहु वीर और साहसी था । । 

२. शोभित--लक्ष्मण का उत्तराधिकारी उसका पुत्र शोभित था । उसके 
समय में चौहानों, चालुक्यों और परमारों के बीच में संघर्ष चल रहे थे, और राज- 
_पूताना, मालवा और गुजरात उसके त्रिकोश संघर्ष की रणस्थली थी । प्रतीत होता है 
कि नाडोल के चौहानों ने पहले गुजरात के चालुक्यों का साथ दिया । और जब गुज- 
रात के मुलराज प्रथम ने आबू के नृपति <दर्पान्ध/ धरणीवराहु को उन्मूलित किया, 
तब शोभित ने उसके वैभव को अपहृत किया | जिस समय मुलराज ने मालवा के 
परमारों पर आक्रमण किया शोभित ने धारा पर भ्रधिकार कर लिया, 
गांगुली ने टिप्पणी की है, सेवदी ताम्रपन्न उत्कीरशां कर्ता ने 'थारा” के स्थान पर 


धारा” शब्द उत्कीर्ण कर दिया है । थारा बारहवीं शती के उत्तराद्ध में मारवाड़ 























































दर ..<ह[ उत्तरी भारत का इतिहास 
परिमल ने चालुक्य मुलराज की दुद्दशा का वर्शान किया है जो युद्ध क्षेत्र से हरिण की 
तरह डरकर श्रपना प्राण लेकर भागा | मुंज ने उसको आघाट के समीप असाधारण 


रूप से पराजित किया । युद्धक्षेत्र से भाग कर उसकी सेना ने हस्तिकुण्डी (मारवार के 


हस्तिकुण्डी) में शरण ली और मूलराज ने नाडोल के राज्य में शरश ली जो उसका 
मित्र राज्य था | परिमल ने वर्णन किया है 
ग्राहरं न करोति नांबू पिबति स्त्रैणं न संसेवते 
... शेतेयत्‌ सिकतासु मुक्त-विषयश्‌ चंडात्पं सेवते 
तत्‌ पादु-आब्ज-रज:-प्रसाद-करिएका-लभोन्मुखस्‌ तन्मरो 
.. मन्‍्ये मालव-सिंह गूर्जर-प्रतिस तीज तपस तप्यते ॥ 
बह न तो भोजन करता है शोर न जलग्रहण करता है; वह स्त्री समाज से 
दूर रहता है, वह बालू पर लेदता है; समस्त सांसारिक आमोद-प्रमोदों से वह मुक्त है, 
भौर वह प्रचंडतम आतप का सेवन करता है। हे मालवर्सिह मुझे प्रतीत होता है कि... 
यह गूज्ज॑रपति मारवार के जंगलों में इसलिए तपस्या कर रहा है, क्‍योंकि वह श्राप... 
पदरजरूपी प्रसाद-कशिका को प्राप्त करने के लिए उत्सुक है!। 
बलिराज के बाद उसका चाचा विग्रहपाल सिंहासन पर बैठा | विग्रहपाल के 
बाद उसका पुत्र €६६ ई० के पू्व॑ किसी समय सिंहासनारूढ़ हुआ । हो सकता 













परमारों की ओर से और न गुजरात के चालुक्यों की ओर से भय था। इस समय 
शाकम्भरी के चौहानों की शक्ति वृद्धि पर थी उनके राजा विग्रहराज द्वितीय ने नर्मदा 
के मुहाने पर स्थित भूगू कच्छु तक विजय अभियान किया था| उसके कनिष्ठ श्रातां 
_ ओर उत्तराधिकारी दुलंभराज ने महेन्द्र पर आक्रमण किया और संभवतः नादोल 
राज्य के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया । महेन्द्र ने श्रपनी बहनों दुल॑भदेवी और 
लक्ष्मी का विवाह क्रमशः गूजरात के चालक्य राजा दु्लेभराज और उसके कनिष्ठ 
अ्राता नागराज से किया और इस तरह चालक्यों से वैवाहिक मैत्री स्थापित की ! 
महेन्द्र का उत्तराधिकारी उसका पुत्र भ्रई्वपाल था । अश्रद्वपाल के पुत्र अहिल के राज्य- 
काल में चौलुक्य भीमदेव की सेनाओ्रों ने नाडोल पर झ्राक्रमण किया । प्रतीत होता है 
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भयंकर तुरुष्क को पराजित किया | उस समय उत्तरी भारत में परमार भोज शक्ति 
शाली शासक गिता जाता था । उसके सेनापति साढ को परास्त करने और शाकम्भरी 
को हस्तगत करने से अशहिल की कौति वीर नेता के रूप में फैली । जिस समय मह- 
शुद गुजरात पर आक्रमण करने जा रहा था उस समय वह नाडोल के प्रदेश से होकर 
गया । वहाँ के राजा ने महमृद से युद्ध किया । संभवतः घमासान युद्ध हुआ क्योंकि 
लौटते समय महमूद ने उस रास्ते को नहीं पकड़ा | अ्रणहिल ने देशी तथा विदेशी 
बलवान शासकों का सफलतापृव॑क सामना किया और ख्याति प्राप्त की हर 
प्‌, बालाप्रसाद---श्रणहिल का उत्तराधिकारी उसका ज्येष्ठ पुत्र बालाप्रसाद 
था । जिस समय सिंहासन पर बैठा उस समय उसकी झायु बहुत कम रही होगी । 
संभवत: इसी कारश उसने गुजरात के चालुक्य भीमदेव प्रथम को समर्पण किया 
जिसने उसकी प्रार्थथा पर आबू के परमार शासक कृष्णुराज हितीय को कारावास से 
मुक्त किया । 8 
६. जेन्द्राज--बाला प्रसाद के बाद उसका कनिष्ठ भ्राता जेन्दुराज सिंहासन 
पर बैठा । जेन्दुराज ने गुजरात के प्रति बालाप्रसाद की तीति बदल दी। यून्धा 
उत्कीर्ण लेख में लिखा है कि सान्डेरा में वह अपने शत्रुओं के समूह को चीर कर इस 
तरह निकला जैसे अन्धेरे को फाड़ कर सूर्य निकलता है । इस शत्र्‌ समूह का नेता 
.. नाडोल शाखा के चौहानों का पुराना झात्रु गुजरात का भीम था। जेन्दुराज दानी एवं 
पृथ्वीपाल---जेन्दुराज का ज्येष्ठ पुत्र तथा उत्तराधिकारी पृथ्वीपाल गुज- 
रात के विमुख था । उसने चालुक्य भीम प्रथम के पुत्र कर्ण त्रैलोक्यमल्ल की सेना को 
नष्ट किया । एक दानपत्न में लिखा है कि प्ृथ्वीपाल के सैनिकों ने वागड के परमार 
मण्डलिक की प्रजाओं को भालों से ऐसा मारा कि वे अपनी लज्जा, पुत्रों, पत्नियों 
तथा सामान को छोड़ छोड़ कर सब दिशाश्रों में भागे । इसी दानपत्र में लिखा हुमा 
है कि एक बार तुरुष्कों ने पृथ्वीपाल को घेर लिया जब वह अकेला था कि्तु पृथ्वी- 
पाल के कष्ठि भ्राता आसराज ने एक बहुत ही छोटी टुकड़ी लेकर उसके प्राण 
_ बचाए | हो सकता है कि ग़ज़ना के इब्नाहिम ने उसको घेर लिया हो, क्योंकि १०७४६ 
_ई० के लगभग इब्राहिम ने पाकपट्टन, रुदपाल तथा भारत के पद्चिमी तट के कुछ 
स्थानों को विजय किया । इब्राहिम के अतिरिक्त कोई श्रन्य विजेता इस समय के लग- 
भग इधर के प्रदेश में नहीं झाया । पृथ्वीपाल प्रजा का बड़ा ध्यान रखता था । उसने 
कुछ करों को बन्द कर दिया। मा 
८. जोजलदेव---जोजलदेव प्रृथ्वीपाल का कनिष्ठ श्राता 





















































































श्र्थातं कुछ समय के लिए गुजरात उसके आधिपत्य में था। हो सकता है कि उस 
समय गुजरात के सिहासत पर कर्णा रहा हो जिसको कई एक छात्रुशों ने अलग-अलग 
_ परास्त किया, या उसका श्रवयस्क पुत्र जयसिंह रहा हो जो अपने शासन के प्रारंभिक 
वर्षों में शक्तिशाली नहीं था । प्रतीत होता है कि जोजलदेव पुराण-पन्‍्थी था, क्योंकि. 
उसने लक्ष्मण स्वामिन्‌ देव के पर्व के अवसर पर नतंकियों को भाग लेने दिया. 
यद्यपि जनता का एक समुदाय इस प्राचीन प्रथा के अत्यंत विरुद्ध था। उस समय 
_विधिचैत्य आन्दोलन” चल रहा था जो जैन मन्दिरों में नर्तकियों के नृत्य के विरुद्ध था। 
. अलबेसनी ने लिखा है कि राजस्थान में भी अ्रधिकांश ब्राह्मण इस प्रथा के विरोधी थे। 
...._._- 8, आसराज (अद्वराज)--आरासराज जलदेव का कठिष्क श्राता था। 
उसके उत्कीर्णा लेखों में गुजराज के जयसिंह सिद्धराज का नामोल्लेख नहीं है । इससे. 
प्रतीत होता है कि वह स्वतंत्र राजा था। प्रतीत होता है कि उसने अधिक समय तक 
राज्य नहीं किया, और बाद को उसने सिद्धराज जयसिंह की सेवा ग्रहण की । प्रतीत 
होता है कि वह १११६ श्ौर १११६ ई० के बीच किसी समय में प्ृथ्वीपाल के 


पुत्र रत्मपाल ने उसको सिंहासनाच्युत किया, क्योंकि वह (रत्नपाल) इस सिंहासन का... 
वध उत्तराधिकारी था 


आसराज ने चण्डलेश्वर का मन्दिर निर्माण किया, त्रिपुरुष मन्दिर के निर्वाह 

के लिए एक गाँव दान' में दिया, सैकड़ों निःशुल्क भोजनालय, सरोवर, उद्यान, शिव- 
_अ्रपित मन्दिर, सीढ़ीयुक्त कृप, कृप, प्रषास, और धामिक गृह बतवाए 8 
.... 9०, रत्तपाल--आश्रोफ्ना दानपत्र संख्या चार में लिखा है कि आसराज ने 
सनन्‍्धोर को विजित किया । उसने ज्िपुरुष मन्दिर को एक गाँव अपित किया । 
.... ११. रायपाल--रामपाल का पृत्र तथा उत्तराधिकारी रायपाल था | उसे... 
महाराजाधिराज परमेद्वर की उपाधि धारण की | उसने घालोप में एकन्न ब्राह्मणों 

से वचन लिया कि वे. पलिस चौकियों द्वारा यात्रियों, व्यापारियों, और राजकर्म- 
_चारियों के पन्नों से खोए हुए सामानों का पता लगावेंगे । यदि कोई वस्तु उनके गाँवों 
या कार्यक्षेत्र के भीतर खोगेगी तो उन्हें उसकी पूर्ति करना पड़ेगा । ||... 
... प्रतीत होता है कि ११४१ और १२४३ ई« के बीच में किसी समय आसा- 
शजों ने चालक्य जयसिंह सिद्धराज की सहायता से नाडोल पर अ्रधिकार 
रागंपाल चुप बैठनेवाला व्यक्ति नहीं था। उसने जयसिंह सिद्धराज के 













































नाडोल के चौहान : लक्ष्मण से आह्वण तक ] दे रे 5 व [ ३२९ 


समय नाडोल के सिंहासन पर अ्रधिकार किया और महाराजाधिराज की उपाधि 
घारण की । द कि मो 

१३. आल्हण--भाल्हण के शासनकाल में बहुत उतार चढ़ाव हुआ । उसने 
११४८ ई० के पूर्व किसी समय नाडोल पर अ्रधिकार किया। किन्तु ११४२ ई० 
वह नाडोल पर नहीं बल्कि किराटकूप, राटठह॒द और शिवा तामक नगरों पर राज्य 
कर रहा था जिसको कुमारपाल चालुक्य ते उसको दिया था | इसका यह कारण प्रतीत 
होता है कि अणॉराज ने ११४९४ ई० के लगभग चालुक्य सामन्त आल्हण से उसका 
पैत॒क राज्य नाडोल छीना । बाद को चालुक्य कुमारपाल ने भ्र॒णणोराज से नाडोल छीन 
कर उसको अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लिया और उस पर दण्डाधीश' वैजल्लदेव चौहान 
को नियुक्त किया । 

१४. आल्हण की सेवाएँ---आल्हण ने कई चालुक्य समर यात्राओ्रों में भाग 
लिया । उसने आभीर नेता सौमसर को मार कर कुमारपाल की सेना को पूर्श संहार 
से बचाया । यह घटना संभवत: ११५२ और ११५४ ई० के बीच किसी समय हुईं । 
नाडोल का दण्डाधीश्ष वेजल्लदेव चौहान शाकम्भरी के विग्रहराज चतुर्थ का सफलता- 
पूर्वक सामना न कर सका जिसने पाली को पल्‍ली (छोटा पुरवा) भौर नाडोल को 
_ नड्वल (सरकण्डा का खेत) कर दिया । अतः वैजल्लदेव वहाँ से स्थानान्तरित कर 
.. दिया गया और नाडोल आल्हण को लौटा दिया गया जो उसका वंशागत राज्य था 
.. और जिसने चालुक्यों की अनेक संकटों के समय आसाधारण सेवाएँ की थीं । इसीलिए 

- आल्हरण के पन्न कीतिपाल ते गव किया है कि आहल्हरा ने अपने ही शौर्य से महाराज _ 
का वैभव प्राप्त किया । चालुक्य कुमारपाल ने किराटकूप, लाटहद झौर शिवा की 
जागीरों को इसके वंशागत स्वामी परमार सोमेश्वर को लौटा दिया जिसने कई समर 
यात्राओं में कुमारपाल की अ्रच्छी सेवाएँ की थीं। जा 
; आहल्हण ने शिव, चण्डलेद्वर, जिपुरुषः महावीर और गौरी के मंदिरों को. 
-चृत्तियाँ दान की । उसने पशवध की मताही कर दी। 5 
.. १४. केल्हण--केल्हण भआारहण का ज्थेष्ठ पुन्न और उत्तराधिकारी था। _ 
उसका कनिष्ठ भ्राता गजर्सह मन्डोर के प्रशासन की देखभाल करता था जिसको 
आ्राल्हण ने सहजपाल से छीना था| आल्हरण ने केल्हण को युवराज नियुक्त किया और 
वह कम से कम ११५२ ६० से राज संचालन में हाथ बढाता था। बाम्नेरा उत्कीर्ण _ 










































लेख आल्हुणा और उसके पृत्र केहहण के नाम से ११६३ ई० में नि:सृत किया गया हल 





था। स्पष्ट है कि राजकाज में उसका प्रमुख भाग था । जिनमण्डल के कथन से प्रतीत 
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ओर ११९३ ई० के बीच पन्द्रह उत्कीर्ण लेख निःसत किए । भमम्बेरा उत्कीर्ण लेख में 
उसकी उपाधि महाराजाधिराज परमेश्वर दी हुई है। वह अ्रवश्य ही शक्तिशाली राजा 
रहा होगा क्योंकि यह उपाधि साधारणतया स्वतंत्र सम्राद धारण करते हैं। किन्तु 
११७१ ई० के नाड्ले उत्कीर्ण लेख से स्पष्ट है कि वह चालक्य कुमारपाल को अपना 
अधीश्वर मानता था । मुहम्मद घोरी ने जब ११७८ ई० में गुजरात पर आक्रमश 
किया तब मुसलमान सेता ने नाडोल के किले पर अधिकार किया ५ 
...._ १६. राज्य विस्तार--उसके राज्य का विस्तार दक्षिण में कम से कम पालड़ी 
तक; उत्तर में माड्य्यपुर तक; परदिचम में सन्डेरक तक था । उसने अपने राज्य की 
प्रतिरक्षा के निमित्त पालडी में अपने पत्र जयतसिह माडव्यपूर में सिंहविक्रम और 
उसके बाद सोढलदेव को नियुक्त किया । सन्डेरक राज्ञी जाल्हरादेवी के भुक्ति में था 
और गोड्वाड स्वयं केल्हण के प्रशासन में था | पालडी श्र मांडव्यपुर में एक-एक 
_महामात्य नियुक्त किया गया जो वहाँ के प्रशासन में केल्हश के पूृत्र की सहायता 
करता था 0 किक हल की 50 
१७. देवगिरि के शासक से, और मुहम्मद घोरी युद्ध-देवगिरि 
शासक यादव सिल्लिम ने ११८७ और ११८९ ई० के बीच किसी समय गुजर राज्य 
पर आक्रमण किया । प्रतीत होता है कि यह युद्ध निर्णायक नहीं था, क्योंकि दोनों 
ही पक्ष विजय का दावा करते हैं। मुहम्मद घोरी ने ११७८ ई० में नाडोल पर 
अधिकार किया । जब मुसलमान सेना आबू के समीप पहुँची तब केल्हण के कनिष्ठ 
भाता कीतिपाल, श्राबू के परमार शासक धारावं, और उनके अधीद्वर चालुक्य 
भीमदेव द्वितीय की सम्मिलित सेनाओं ने उनको घेर लिया । यह युद्ध कासकूद स्थान 
... हर हुआ। इस युद्ध में गुर्जर सेना ने मुहम्मद घोरी को घायल किया । इस युद्ध 
.._ मुसलमानों की गहरी हार हुईं। लगभग तेरह वर्षों तक फिर उन्होंने भारत पर आ्राक्षमण 
_ कैल्हरा ने वैवाहिक सम्बन्धों द्वारा अन्य राज्यों से मैत्री-गठन किया । उसकी 
एक पुत्री आबू के परमार शासक धारावर्ष से, और दूसरी पृत्री ग्वालियर के प्रति 
.._राजा विग्ह से ब्याही गई । केल्हण की मृत्यु ११९४ ई० के पृ्व:हुईव 
०37 0८, जयत सिह--जयत सिंह केल्हरा का पृत्र तथा उत्तराधिकारी था। उसने 
. महाराजाधिराज को उपाधि धारण की । भेरों ने ११६६ ई० में मुसलमानों से अजमेर 
. छीनने का प्रयत्व किया । कृतुबुद्दीन ऐबक अजमेर के किले के मुसलमानों की सहायता 
। । करने को आया। किन्तु भेरों और गुजरात के चालुक्यों की सम्मिलित सेनाओं ने 
उसको परास्त किया और वह श्रजमेर के किले में शरण लेने को बाध्य हुआ । गज़ना 


से श्रधिक बल श्रा पहुँचने से मुसलमानों की शक्ति बढ़ गई और उन्होंने चालुक्य_ 





















































































नाडोल के चौहान : लक्षम सेआह्ृण तक]... [३३१ 
सामन्त जयतर्सिह के पाली और नाडोल किलों पर धावा किया | जयतसिह ने किले 
को खाली कर दिया और आाबू के परमार धारावर्ष और उसके युद्ध-कुशल भाई 
प्रह्मादन से मिल कर आबू के समीप एक दरें में मुसलमानों का सामना किया । इसी 
स्थान पर ११७८ ई० में जैसा कि तारीख-ए-फिरिश्ता में लिखा है कि शराब के शासक 
धारावष ने मुसलमानों को दरें के अ्रन्दर सरलता से प्रवेश करने दिया, और बाद को 
पीछे की ओर से उनको घेर लिया और सामने से गुर्जरों ने मुसलमात सेना पर आक- 
किया । किन्तु इस बार मुसलमान सेवा दरें के भीतर जाने से हिचकिचाती थी; क्योंकि 
तेरह वर्ष पूर्व इसी स्थान पर उनकी गहरी पराजय हुई थी । उनकी इस हिचकिचाहट 
को उनकी कमजोरी मानकर हिन्दुओं ने अपने दृढ स्थान को छोड़ दिया और मैदान 
ले आए । वहाँ उषःकाल से मध्यात्ष तक घमासान युद्ध हुआ जिसमें हिन्दुओं की 
हार हुई। उनके अनेक सेनापति भोरया बन्दी बनाए गए। संभवतः जयतर्सिह भी 
उनमें से एक था, क्योंकि ११६६ ई० के युद्ध के बाद उसका नाम सुनने में नहीं 
आया। का 
१९, सामनन्‍्त सिह--महाराज सामन्तसिह के पाँच उत्कीर्ण लेख पाए गए 
हैं जिनकी तिथियाँ ११६९ और १२०१ के बीच की हैं। जालोर के उदयर्सिह ने 
१२०५ और १२५७ ई० के बीच किसी समय माडोल पर श्रधिकार किया । 











































































१. कीतिपाल--कीतिपाल आल्हण का सबसे छोटा पुत्र था। वह चौहानों 
की जालोर शाखा का संस्थापक था | पृन्‍्धा' उत्कीश्ं लेख में उसके संबंध में लिखा 
है कि वह 'नडडुल-राजेश्वर” है । इसका अ्रथे यह है कि वह नाडोल शाखा का राज- ) रे 
अमार था। संभव है कि इसमें यह भी संकेत हो कि किसी समय वह श्रपने पिता के 
साथ राजकाज में भाग लेता था, क्योंकि महाराजपुत्र कुमार सी के पुत्र श्रजय सी 
द्वारा दिए गए एक दानपत्र पर उसका अनुमोदन तथा हस्ताक्षर है। इस दानपत्न की 
तिथि ११६३ ई० है। राजा आल्हरणा और युवराज केल्हणा ने ११६१ ई० में या उसके 
इवें उसको १२ गाँव दिए । जिसमें नड्डुलाई भी सम्मिलित था | का 
नाडोल के सिंहासन पर महाराजाधिराज केल्हरणा के बैठने के बाद कोई ऐसा 
लेख नहीं मिला है जिसमें उसका अ्रनुमोदन या हस्ताक्षर जुड़ा हो | यह भी सूचना 
नहीं है कि उस समय वह किसी पद को सुशोभित करता रहा हो। इसके अतिरिक्त 
उसके जागीर का सोनाना ग्राम ऊँल समय के लिए अनसीह नामक एक ठाकुर को 
... दे दिया गया था। अ्रत प्रतीत होता है कि कीतिपाल और उनके श्राता केल्हण के 


.. बे सुचारु नहीं थे। श्रत: कीतिपाल ऐसे उच्चाकांक्षी और निर्भीक व्यक्ति के लिए 


.... आवश्यक था कि वह एक नए राज्य की स्थापन्ता करे । इस समय मेवार के क्षेत्र में 


... ज्यप्स्थापन करने का अवसर था, क्योंकि इसके शासक सामन्त सिंह ने अपने राज्य में 
2 .. तथा उसके बाहर अनेक श्र पैदा कर लिए थे। उसके राज्य के कुलीन जिनकी 
..._ जागीरें उसने >पहेत कर ली थीं उसके विरुद्ध थे । गुजरात का चालुक्य अ्रजयपाल 
उसका झत्रु था। अ्रतः कीतिपाल ने जो नाडोल में 
मेवार पर प्राक्रमण किया और सामन्त सिंह 











































































अपनी झोर मिला लिया और उनकी सहायता से कीतिपाल को मेवार की भूमि से 
बाहर किया । क्‍ रा हम 
इस घटना के पूर्व कीतिपाल चालुक्यों का मित्र तथा सहायक था। उससे 
११७८ ई० में कासहृूद युद्ध में मुहम्मद घोरी की सेनाओं के विरुद्ध चालुक्यों की 
सहायता की थी । चालुक्य अपने शत्रु सामत्तसिह की पराजय चाहते थे और उनकी 
यह आकांक्षा पूरी हो गई, किन्तु वे यह नहीं चाहते थे कि कीतिपाल के समान उत्साही 
और उच्चाकांक्षी व्यक्ति मेवार का राजा हो । भरत: उन्होंने कीतिपाल की सेवाप्रों को 
भुलाकर सामन्तसिह के कनिष्ठ आता कुमारसिह को मेवार के सिहासन' पर बैठाया । 
अ्रतः स्वाभाविक था कि कीतिपाल उसके विरुद्ध कार्य करे। कीतिपाल ने किराड 
(किरात-कूट) पर अपना आधिपत्य जमाया जो चालुक्यों के अधीन. एक राज्य था । 
उसने जाबालिपुर (जालोर) को विजय कर उसको श्रपने नए राज्य की राजधानी 
बनाया । चालुक्यों के अधीन इस पर परमार कुन्तपाल राज्य कर रहा था । परमार 
बीरनारायण सिवाना पर राज्य कर रहा था। नैणशसी ने लिखा है कि दहियों ने जो 
परमारों के सेवक थे विश्वासघातपुवंक जालोर और सिवाना को कीतिपाल के हाथों 
में समर्पण किया । व आर मी 
... मृुल्यांकन--कौतिपाल उत्साही, उच्चाकांक्षी, और अत्यंत युभ-बूक का व्यक्ति 
_ था । वह मेवार के पहाड़ी प्रदेश में राज्य स्थापित करने में सफल हुआ जो एक महान्‌ 
द उपलब्धि थी । परिस्थितिवश मेवार राज्य को छोड़ने के बाद उसने एक नए राज्य की _ 
स्थापना की जो महान्‌ चालुक्य सत्ता के अधीन था । इसमें संदेह नहीं कि कीतिपाल 
अपने समय का एक सर्वोत्कृष्ट सेनापति' था। उसने कासह्ृद के घनघोर यद्ध में 
चालुक्यों के साथ मुहम्मद घोरी की सेनाश्रों का सफलतापूर्वक सामना किया । उसने _ 
मेवार, किराडु, जालोर और सिवाना पर सफलतापूर्वक श्राक्रमण कर उनको अपने 
. अधिकार में किया । वह एक धर्म॑निष्ठ हिन्दू था किन्तु अन्य धर्मावलम्बियों के प्रति 
भी उदार था। उसने महावीर के जैनमंदिर के लिए वृत्तिदान की | उसकी मृत्यु 
११८२ ई० के लगभग हुईं। किन्तु उसकी कीति बहुत दिनों बाद तक बनी रही। 
नैशसी ने जो सत्नहवीं शती के मध्य में था अपने ख्यात में लिखा है कि “वह एक महात्‌ _ 
राजपूत था । 5 मो मी 7 आम रच आर 
समरसिह--समरसिह कीरतिपाल का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था। उसके 





















पकड़ा । विधिचैत्य आन्दोलन का उद्देश्य मंदिरों के आगन्‍्तुकों में आचार- 
सुधार करना था। उदाहरणार्थ इन मंदिरों में सूत्रों के विरुद्ध श्राचरर 










































ऐै९४ | अत [ उत्तरी भारत का इतिहास 
स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है; किसी जात-पांत का विशेषाधिकार स्वीकार नहीं किया द 


जाता; मन्दिरों में पूजा करने वालों को ताम्बूल नहीं दिया जाता। समरसिह इस 
आन्दोलन का समर्थक था। हर 








+ 


.. समरसिह विद्वानों का संरक्षक, दान, भवननिर्माणक धम निष्ट तथा प्रतिरक्षा 
कै श्रति जायहूक था । उसने जालोर के सुवरशांगिरि (कनकाचल) पर विस्तृत प्रकोटों 
का निर्माण किया तथा उनमें अ्रनेक प्रकार के यंत्र लगवाए, और उसमें भण्डार गह 
श्र विद्याघरी प्रकार के दाँतेदार मोर्चे की दीवारों का निर्माण कराया। उसने समर- 
3: तावक नगर का निर्माण कराया और अनेक उद्यान लगाए । उसके पुत्रऔर 
डचराधिकारी उदयसिंह के सर्वप्रथम उत्कीर्ण लेख की तिथि १२०५ ई० है। श्रत: 
इत्यु अवश्य ही १२०५ के पूर्वा हुई होगी। उसकी राजधानी ज लोर के संबंध में 


ताजुल म-आासिर के लेखक हसननिज़ामी ने लिखा है कि “इस श्रत्यंत दृढ़ किले. के 
फाटकों को आज तक कोई विजेता खोल नहीं सका । 


उदयसिह- समरसिह का पृत्र तथा उत्तराधिकारी उदयसिह था । जिनपाल 

ठत खरतरगच्छपट्टावलि और स्वयं उदयसिह के उत्कीण' लेखों से स्पष्ट है कि उसने 
पतंग ४२ वर्ष राज्य किया। सून्धा उत्कीर लेख सूचित करता है कि उदयसिह 
_अडहल, जाबालिपुर मांडव्यपुर, वार्भटमेरु, सूराचन्द, राटकृद, खेड, रामसैन्य श्रीमा 
रलप्र, सत्यपुर आदि जनपदों का स्वामी था । ये समस्त स्थान पहले गुजरात के 
-चालुक्यों के साम्राज्य के अन्तगंत थे । प्रतीत होता है कि इनमें से श्रधिकांश जनपद उस 
समय चालुक्यों के हाथ से निकल गए जिस समय यादव सिंहन ताप्ती को पार क्र 
भड़ौच के समीप की गुर्जर भूमि को विनष्ट कर रहा था। इसी समय उदयसिह ने 
भैवार के गुहिलों, चन्द्रावती के परमारों, गोद्रहा और लाट के शासकों तथा स्वयं का 

.. एक शक्तिशाली संघ बना कर पछाडी से लवण्यप्रसाद के प्रदेश पर आक्रमण किया | 
. लवशाप्रसाद ने भड़ौच के सिंह और देवगिरि के सिंहन यादव से सन्धि की, और मारवाड 
० अंध से युद्ध करने के लिए उसने तुरन्त उत्तर की ओर प्रयाश किया | यद्ध में लव॒श- 
असाद ने उदयसिह के सिर में घाव किया | किन्तु अन्तत: उदय्सिह और उसके मित्र- 


। । कौतिकौमुदी ने लिखा है कि लवशाप्रसाद ने यह॒संधि इसलिए की 
कि इस युद्ध से उसके संबंधियों और जनता को बड़ा कष्ट हो रहा था। लवशाप्रसाद 


.._ के पुत्र वीरघवल ले इस संधि का पूरा" पालन किया और उदयसिंह ने वीरधवल के 
के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। इस मैत्री का परिणाम यह 
लतुतमिद ने मेवार के कुछ भागों को लुटते और जलाते हुए गुजरात में. 
मेयत्न किया तब उदयर्सिह और उसके मित्र राज्यों ने 













































जालोर के चौहान : कीतिपाल से कांन्‍्हेंडदेव तक ] स हक तक [ ३३५ 


मृत्यु के बाद जो १२३८५ ई० में हुई उसके पृत्नों वीरम और वीसल में सिंहासन के 
गह कलह हुई । इस संघर्ष में उदयसिह ने अपने दामाद वीरम की सहायता नहीं की 
बल्कि वीसल का पक्ष ग्रहण किया और अपने पत्र चाचिगदेव से उसकी ह॒त्या करा दी । 
सन्‍्धा उत्कीण लेख में लिखा है कि उसने गरजते हुए मुर्जरपति वीरम की हत्या करा 
दी। प्रबंधकोश में लिखा है कि बीसल के मंत्री वस्तुपाल की सहायता से यह 
अचिन्य कार्य किया गया किन्तु यह सत्य नहीं प्रतीत होता, क्योंकि वस्तुपाल की 
मृत्यु के बाद कम से कम तीन वर्ष और वीरम जीवित रहा । इसके अतिरिक्त उदय- 
सिह और वीसल से अनिर्णायक युद्ध हुआ ।ै। सुच्धा उत्कीर्" लेख में लिखा है कि 
गुर्जर राज्य के राजे अन्त तक उदयसिह के लिए अजेय रहे । 
उदयर्सिह ने तुरुष्कों के दर्प का दलन किया। अपने शासन काल के आरंभिक 
वर्षों में उसने दिल्‍ली के कुछ प्रदेशों को अपने राज्य में मिलाया उस समय आरामबाह, 
संभवत: इलतुतमिश दिल्‍ली पर राज्य कर रहा था। उसने नाडोल झ्नौर मण्डोर पर 
अधिकार करके अपना पराक्रम दिखाया तथा मुसलमानों को जालोर के समीप परास्त 
किया । एक प्राचीन अ्पश्रंश कविता में लिखा है कि असुरों (मुसलमानों) ने सुन्दर 
सरोवर से जो जल पिया था वह उनके (शोकग्रस्त) पत्नियों के नेन्नों से उदय्सिह 
दारा निकाला हुआ जल था । किन्तु इलतुतमिश इस पराजय का बदला लेने के लिए 
तुला हुआ था। जब वह दुृढ़ता से दिल्‍ली के सिंहासन पर बैठ गया तो वह जालोर 
. तक पहुँचना कोई हँसी खेल नहीं था । भोजन तथा जल के अभाव से सेना को बहुत 
कृष्ठ उठाना पड़ा किन्तु इलतुतमिश बढ़ता गया और अच्तत: मरुस्थल राजधानी जालोर 
पहुँचा । उदयर्सिह ने सन्धि की वार्ता चलाई और कर स्वरूप एक सो ऊंट और दो 
सौ घोड़े भेजे । सुलतान ने इनको ग्रहण कर उदय्सिह के राज्याधिकार की पुष्टि 
. की पुरातनप्रबंधसंग्रह के लेखक ने उदर्यासह की उपलब्धियों का अवसुल्यन्न करने की _ 
दृष्टि से लिखा है कि सुलतान के चले जाने के बाद उदयसिह ने सुवरांगिरि की 
. दीवारों के पुनः निर्माण के लिए जो सुरंगों द्वारा क्षतिग्रस्त हो गई थीं ब्राह्मणों भौर_ 
“मंदिरों से रुपया एकत्र कियो । 5 न यश का लि यह" 
... इस सन्धि के लगभग पाँच वर्ष बाद इलतुतमिश ने राजस्थान पर पुनः आक- द 








































भण किया और नागडा को लूठने के बाद गुजरात पर धावा बोला । धोल्का के. 


_वीरघवल बावेल और उसके मंत्री वस्तुपाल ने एक संघ का संगठन किया जिसका 
. सदस्य उदयसिह भी था। मारवार के राजाओों--उदयसिंह, सोमसिंह, और धारावर्ष _ 
रा रा की तथा गुजरात की सम्मिलित सेनाओ्ों का सामना करने गे का इलतुतमिश को साहस 

























































इलतुतमिश ने १२२६ ई० में मन्डोर पर अ्रधिकार किया किन्तु १२५७ ई« के पूव॑.. 
किसी समय उदयसिह ने इस पर पुनः अभ्रधिकार कर लिया । जीप 
प्रतीत होता है कि उन दिनों की राजनीतिक उथल-पुथल में उदयसिह ने कई 
युद्ध किए । सून्धा उत्कीर्णा लेख में लिखा है कि उदयसिह ने सिन्धुराज का बध किया 
जो संभवतः सिन्धु का कोई साधारण राजा था उदयसिह ने मेवाड़ के जैत्नसिह को 
हराया, क्योंकि १२६९ ई० में गोडवाड तथा मेदपाट के कुछ भाग पर चौहानों का _ 
राज्य था। हा | 
सल्यांकन---उदयर्सिहु जालोर शाखा का सबसे महान चौहान राजा था। 
जिस समय वह सिंहासन पर बैठा घोरियों और उनके सेनापतियों के भयंकर आक्रमण 
के सामने ठहरने में हिन्दू राज्य असमर्थ थे । सपादलक्ष का चौहान साम्राज्य और 
जालोर शाखा की मूल शाखा नाडोल राज्य समाप्त हो गए और. कुतुबुदीन के आकर- 
मश और लूट के फलस्वरूप गुजरात के चालुक्य भीमदेव द्वितीय की शक्ति क्षीश हो. 
गई । ऐसे अ्रनुकूल समय में उदयसिह ने सावधानी और विवेक से काम लिया । कुतुबु 
द्वीत की मृत्यु के संभवतः थोड़े ही समय बाद उसने मारवार की पूर्वी और उत्तरी 
गों में स्थित मुसलमान सैनिक अड्डों पर धावा करना आरंभ किया । मुसलमानों ने . 
हिन्दुओं का जो लोहू बहाया था उसका उसने भयानक रूप से बदला लिया। उसने 
तादोल राज्य के अ्रधिकांश भ्रपहुत भाग पर पुनः अधिकार किया । उसके साहस और 
उत्साह के सामने इलतुतमिश की एक भी न चली । गुर्जर राजाओं तथा मेवार ने ._ 
उससे मैन्नी करना ही श्रेयस्कर और लाभदायक समझा । उस समय उत्तरी भारत में. 
उससे अ्रधिक शक्तिशाली राजा संभवत: और कोई न था । सा 
उसका योग्य मंत्री यश्ोवी र---दुसाज उदय का पुत्र यशोवीर अत्यंत कुशल 
मंत्री था । संभवत: ११८८ ई० से १२२१ ई० तक वह इस पद पर रहा । उदयसिह 
श्र धोल्का के वेला वीर॒धवल में जो सन्धि हुई उसमें भी इसका प्रमुख हाथ था। 
बह विंद्वानू, सुसंस्कृत तथा जालोर की राजसभा का शिरोमणि था । सोमेद्वर ने 
उसके कवि-शक्ति की तुलना अभिननन्‍द, माघ और कालिदास से की है। वह पंडितों 






































कवीन्द्र बन्धु' कहा है । स्वयं उदयसिह न्याय-हेतु-मरतमुख-महा- 
था। डॉ० दशरथशर्मा ने भरत” शब्द से महाभारत का, और 




















नाडोल के चौहान : कीतिपाल से कान्हंडदेव तक | द | - है [३३७० पक] 


. उत्कीर्णा लेख में लिखा है कि उसने धोल्का के वाघेल वीरघवल का बध किया; प्रताप. 


रहा हो जिसको चाचिगदेव ने परास्त किया। 


. लेख में उसको 'महामण्डलेश्वर' राजा कहा गया है । वह स्वतंत्र राजा था जिसका 
सम्मान गुजेरों ने किया। सुलतान नासिरउद्दीन महमूद और बलबन ने उसके साथ... 
छेड़खानी नहीं की । स्पष्ट है कि वह एक शक्तिशाली राजा था । बा 


प्रति भी सहिष्णु था । अपने वंश की प्रशस्ति रचना के लिए उसने एक जैन यति को या 


श्रीमाल के ब्राह्मणों से लिए जाने वाले करों की छूट दी । अ्रघटेइवरि देवी के मंदिर 
के लिए एक मण्डप का निर्माण किया और अपराणितेष के मंदिर के लिए एक स्वरण- 
मय छत्री और ध्वजदंड तथा विग्रहादित्य की पूजा के लिए दृव्य श्र्पण किया । 


_. १२८२ ई० है। अ्रत: चाचिगदेव की मृत्यु श्रवर्य ही उस तिथि के पूव' हुईं होगी । 


.. की शक्ति वृद्धि पर थी । फीरोज़ खलजी के समय १२६१ ई० में मुसलमान सेना... 
. जालोर राज्य के साखोर नगर तक भरा गई किन्तु चौहानों के सहायतार्थ सारंगदेव 
बाघेल के आ जाने से वह पीछे हट गई | फीरोज़ का हत्यारा अलाउद्दीन खलज्जी.... 


. थी हिन्दू राज्यों को नष्ठ करना । उसके विद्वस्त धर्मगुरुओं ने उसको परामर्श दिया... 
. कि वह हिन्दुओं के प्रति दास का व्यवहार करे। बयाना का कांज़ी मुधिसुद्दीन 
.. हिन्दुओ्रों के प्रति किए गए शत्याचारों को वैध श्रौर श्रल्प कठोर मानता था।उसकी 
. धारणा थी कि मुसलमान स्वामियों के थूक को भी ग्रहण करने के लिए हिन्दुओं को... 

. अपना पूरा मुँह खोले रखना चाहिए । सामन्तर्सिह ऐसे दुर्धष शत्रु का सामना करने. 
.. के लिए कान्हडदेव के हाथों में राज-काज सौंपा जो इस समय लगभग २५वर्षका 
.. नवयुवक था। संभवत: यह कार्य उसने जनता के परामर्श से किया । (00 


..._ विजय करने और सोमनाथ के मंदिर को नष्ठ करने की योजना बनाई । उसने कान्हड-.. 
2 ० देव के पास एक खिलझ्मत भेजी, भ्रौर श्रपनी रे 





































चाचिगदेव---चाचिगदेव उदयसिह का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था। सुन्चा 


सिंह को परास्त किया; संघ के रंग का अपहरण किया (संगस्य रंगापह:); वह भयंकर 
नहर रूपी पर्वत के लिए वज्त्र था | हो सकता है कि नहर कोई मुसलमान सेनापति 


उसकी उपाधियाँ 'महाराजाधिराज” और “महाराजकुल' थीं; रतनपुर उत्कीरणां पा 


चाचिगदेव उदार, दानी तथा धर्मनिष्ठ राजा था। वह दूसरे सम्प्रदायों के... 


नियुक्त किया और देवपाइ्वनाथ के मंदिर निर्वाह के लिए एक गाँव दान किया । उसने द 


उसके उत्तराधिकारी सामन्तसह के सर्वप्रथम ज्ञात उत्कीर्श लेख की तिथि . 





सामन्तसिंह और कानन्‍्हडदेव---सामन्तर्सिह के समय में दिल्‍ली के सुलतानों था द 


१२९६ ई० में दिल्‍ली के सिंहासन पर था। उसके जीवन की सबसे बड़ी महत्त्वाकांक्षा _ 3 













इच्छा अ्रकट की कि कान्हुडदेव अपने ्ें ४ 85, 
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प्रदेश से खलजी सेनाओ्रों को जाने दे। वीर कान्हुडदेव के लिए स्वधर्म, सांसारिक सुख, 
राज्य, अपने प्राण से भी बढ़ कर था। अ्रतः उसने अलाउद्दीन के दूत के द्वारा यह. 
“उत्तर भेजा कि (तुम्हारी सेना प्रयाण करते समय गाँवों को लुटेगी; जनता को बन्दी 
बनाएगी; स्त्रियों का अ्रपमान, ब्राह्मणों पर अ्रत्याचार, और गौश्रों का बध करेगी, यह... 
सब हमारे धर्म के विरुद्ध है। हम तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर सकते। 
श्रत: खलज़ी सेना ने उसके राज्य से होकर नहीं बल्कि मेवार से होकर प्रशय किया। 
प्रत्यंत भयंकर अंधड़ के समान इसने अपने रास्ते में पड़ने वाले प्रत्येक राज्य को, छोटे... 
या बड़े, अ्रधीन था स्वतंत्र सबको नीचा दिखाते हुए, संपूर्ण गुजरात और काठियावार _ 
को विजय किया, और जेठव, वला, बांजा और चूडासामा राजपुत के शोर्यपूर्णा विरोध 
.. के होते हुए भी सोमनाथ के मंदिर को नष्ट किया । लौटते समय अ्रलाउद्दीन की. 
:... विजयी सेना ने बिना आराज्ञा और बिना कहे जालोर प्रदेश में यह कहते हुए घुस आई 
.. कि कान्हडदेव अपनी सामर्थ भर जो कर सकता हो करे। अपनी प्रतिष्ठा और 
सम्मान की रक्षा के लिए इस ललकार को स्वीकार कर कान्हडदेव युद्ध करने को 
प्रस्तुत हुआ । खलज़ी सेना जालोर से १८ मील दूर सकराना गाँव तक पहुँच गई। 
कान्हुडदेव के मुख्यमंत्री जैत देवड़ा दृत बनकर खलज़ी सेनापति उलूग के पास गया... 
और कहा कि इतने हिन्दुओं की हत्या और सोमनाथ की मूति का श्रपहरण करने के 
. बाद भरे गढ़ के नीचे पड़ाव डालकर तुमने अच्छा वहीं किया है । क्या तुम नहीं. 
जानते कि मैं राजपृत हूँ । जैत के प्रति दृतोचित सम्मान किया गया। उसने मुसल- 
मान शिविर के निपुण निरीक्षण के अवसर को हाथ से जाने न दिया, और लौटते _ ४ 
समय असन्तुष्ट नव-मुसलमान नेताशों--मुहम्मदशाह और उसके श्राताओं से संपको 
. स्थापित किया । इसके दो दिन बाद जैतदेवड़ा ने एक सुनियोजित धावा किया और 
दूसरी ओर नव-मुसलमानों द्वारा प्रेरित तथा उनके नेतृत्व में मुसलमान सेना में विद्रोह 
हुआ । इस विद्रोह का मूल कारण यह था कि खलज़ी सेनापतियों ने सैनिकों से लूट का... 
. पाँचवाँ भाग वसूल करने के लिए लात, घूँसे तथा श्रन्य अनेक अत्याचार किए। वे 
उनसे सुवर्णा, रत्न तथा अन्य मूल्यवान्‌ चीजें छीनने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे। ये नव- 
.. मुसलमान न तो वंशागत मुसलमान थे और न दिल्‍ली सिंहासन के प्रति उनकी वंशा- 
. गत निष्ठा ही थी। बे मात्र भाड़े के टट॒टू थे, किन्तु उनमें अ्रन्य सैनिकों और सेना- 
. पतियों की भ्रपेक्षा अधिक भ्रात्मसम्मान था । श्रतः अत्याचारों के कारण निराश होकर 
बे विद्रोह करने के लिए उद्यत हुए । 


















































नाडोल के चौहान : कीतिपाल से कान्हडदेव तक ] 5 इइह द 


बन्धन' मुक्त किया ओर सोमनाथ की सूति को छुड़ाया जो 'घर्मनिष्ठ मुसलमानों से 
पद दलित किए जाने के लिए” दिल्‍ली ले जाई जा रही थी । यह मूर्ति पाँच टुकड़ों में 


का 


थी । कान्हड़देव ने एक-एक टुकड़े प्रभास, वागड, आबू, जालोर तथा अपने उद्यान में 


प्रतिष्ठित किया । 


यह पराजय अलाउद्दीन को बहुत खटकी । रणथम्भोर, चित्तौर, उज्जैन, 
माण्डू, धारा और चंदेरी के किलों को विजय करने के बाद खलज़ी सेना ने १३०४ 


ई० में पुत: जालोर पर घेरा डाला। इस समय सामस्तसिह की संभवतः मृत्यु हो. 
चुकी थी । कान्‍्हडदेव किकर्त्तव्यविमृढ़ था कि खलज़ी सेनापति एनुलमुल्क मुल्तानी ने 


कानन्‍्हडदेव को समभा-बुझा कर दिल्‍ली जाने और अपना नाम मित्र राज्यों की सूची 
में लिखाने के लिए तैयार किया । अत: वह यह देखने के लिए दिल्‍ली गया कि क्या... 
वहाँ वह प्रतिष्ठापुवंक शान्ति से रह सकता है । किन्तु उसको ज्ञीत्र ही प्रतीत हुआ... 

कि ससम्मान शान्ति असंभव है । अलाउद्दीन ने अपनी राजसभा में गये किया कि. 


कोई भी भारतीय शासक उसकी सेना के सामने ठहर न सका । कान्हडदेव की रजपूती 


के लिए यह एक ललकार थी । वह तुरन्त जालोर से यह कहता हुआ चला आया कि 


बह ललकारेगा और यदि उसकी विजय न हुई तो कंम से कम वह यह बतायेगा कि 
. किस प्रकार मरना होता है । 

खलज़ी सेना ने जालोर के विरुद्ध पुनः: प्रयाए किया । पहले उसने सिवाना 
. पर अधिकार किया जो जालोर से लगभग तीस मील दूर था। कान्हडदेव का भतीजा ॥ 
.. सातलदेव वहाँ का राज्यपाल था । उसने तथा कान्हडदेव की एक चौहान ठुकड़ी ने 
खलजी सेना में भगदड़ मचा दी, जिसमें उसके सेनापति नाहुर मलिक ओर खाण्डाधघर 
भोज मारे गए और उतका बहुत-सा सामान पीछे छूट गया। मास प्रति मास वर्ष. 
. प्रति वर्ष अलाउद्दीन मुसलमान सेनाओं को भेजता रहा । किन्तु 'किले की श्राधी ईंट. 
.. भी खिसक न सकीं । भ्रन्त में जुन १३१० ई० में स्वयं अ्लाउद्दीन ने बड़ीसे बड़ी... 


सेता जो उसने भ्रब तक एकत्र की थी लेकर उसने सिवाना के विरुद्ध प्रयाण किया । 
सातलदेव ने अपनी जन्मजात उर्जा और साहस से श्रलाउद्दीन का सामना किया। 


उसने घिरी हुई अपनी सेना के सैन्य दलों को बारंबार शत्रुओं पर आक्रमण करने के 
. लिए भेजा, किले में लगे हुए यंत्रों द्वारा खलज़ी सेना पर पत्थरों से मार की, और 
 उन्त सीढ़ियों को गिरा दिया जो खलज़ी सेना किले पर चढ़ने के लिए लगाती थीं। 

.. अलाउद्दीन छल-बल या शक्ति से सिवाना किले को विजय करने पर तुला था। उसने , गा 
.. किले के शीषं बिन्दु तक पहुँचने के लिए पाशिब बनाई और उस पर से भायला नामक. 
.. विश्वासघाती के निर्देश पर सिवाना किले के मुख्य सरोवर को गो-रक्त से भ्रपवित्र... 
.. किया । पानी के श्रभाव में राजपूत स्त्रियों ने भयानक जौहर कृत्य किया, और भ्रपने 
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प्राणों की चिन्ता न कर राजपूत सैनिकों ने खलज़ी सैनिकों को एकत्र होने दिया | वे... 
मारने श्रौर मरने के लिए दढ़ प्रतिज्ञ थे । उन्होंने अपने माथों पर चन्दन लगाए, गलों 
तुलसी की मालाएँ धारण कीं और अपने कुलदेवताशों की पूजा कर और अन्तिम _ 
युद्ध करने के लिए वे वेग से किले के बाहर आए। उनकी वीरता और साहस के 
संबंध में अमीर खुशरो ने लिखा है कि “उनके सिर टुकड़े-टुकड़े कर दिए गए किन्तु 
वे भागे नहीं । एक टुकड़ी सिवाला से जालोर जाने के लिए चली किन्तु रास्ते में छिपे . 
खिलजी सैनिकों ने उसको मार डाला । सातलदेव का शव युद्ध-क्षेत्र में पड़ा मिला । 
अलाउद्दीन ने मारवाड़ देश को लूटने, नष्ट और अधीन करने के लिए. 
आदेश दिए । सेता ने निष्ठापूर्वक तथा पूर्शाख्पेणा इस काम को करने का प्रयास 
किया । एक टकडी ने बाहडमेर को लूठा और नष्ट किया और सांचोर या सत्यपुर के. 
महान महावीर मंदिर को विनष्ट किया | इस टुकड़ी ने भीनमाल नगर में आग लगा 
दी जो वैदिक विद्या और संस्कृति का मुख्य केन्द्र था और बन्दी रूप में हजारों ब्राह्मणों 
का अपहरण किया । पद्मननाभ ने लिखा है कि यह नगर मारवाड़ के चौहानों की ब्रह्म 
पुरी थी । मुसलमानों के इन घोर अत्याचारों से दूर-दूर तक हाहाकार और भ्रसंतोष 
व्याप्त हुआ । झत: राजस्थान तथा बाहर के बाघेल, सोलंकी, राठोर, परमार शभ्रादि वंश 
अपने घोड़ों, साज-सामानों और हथियारों सहित अपने देश, धर्म, संस्कृति, प्राणों एवं 
गृहस्थियों की रक्षा के लिए कान्‍्हडदेव के श्राद्वान पर जालोर में एकत्र हुए और कानन्‍्हड 
देव की भ्राज्ञा से जहाँ-तहाँ मुसलमान सैनिकों को नष्ट करने के लिए वे रेवन्ती और 
धाशसा के रास्ते से तेजी से आगे बढ़े और खुडाला में उनकी शत्र से मुठभेड़ हुई । 
उन्होंने मुसलमान सेना पर चोट की और अस्त-व्यस्त रूप में मुसलमान सेना के दल के 
दल भागे और पीछे अपने-साज सामान, हाथी तथा भीनमाल, सत्यपुर, तथा भअ्रन्य 
स्थानों पर बन्दी किए गए शत्रश्नों को छोड़ते गए मा 
किन्तु यह विजय पराजय में परिणृत हो गई, क्योंकि उन्होंने मुसलमान सेना 
का पीछा न किया और इस सेना के दो प्रमुख सेनापति देवडा सरादर जैत और महीप 
कान्हुडदेव को विजय की सूचना देने के लिए श्रपनी लूट तथा सैनिकों के साथ जालोर 
.. भागे और कुछ अत्य प्रमुख कुलीन व्यक्ति भ्रमावस्या होने के कारण अपने चार हजार 
. राजपूत सैनिकों के साथ कवच आदि उतार कर समीप के एक सरोवर में नहाने लगे। 
.. किसी ने हर्षातिरेक में मुसलमानों से छीने हुए नगाड़े को पीटना शुरू किया | मलिक 
. नायब के नेतृत्व में एक टुकड़ी शिकार खेलने के लिए जंगल में गई हुई थी और जब रा 
वह लौट रही थी नगाड़े की प्रावाज सुन कर उसने यह समभा कि उसके बुलाने के 



































































नाडोल के चौहान : कीछिपाल से कान्हुडदेव तक] हि [१४१ 


हैं उनके खुशी का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि समीप के सरोवर में हजारों 
हिन्दु सैनिक आनन्द से स्नान कर रहे हैं। मुसलमान सेना उन पर टट पड़ी एक भी 
सैनिक युद्ध क्षेत्र से नहीं भागा ओर किसी भी सैनिक को सुरक्षा प्राप्त न हुई। चार 
हजार राजपूत अपने नेताओं समेत मारे गए । कान्हडदेव को सूचना देने के लिए एक 
भी व्यक्ति न बचा ।_ 29, पक हक 
इसके बाद मुसलमान सेना ने जालोर पर घेरा डाला । लगातार सात दिलों 
तक रात्रि में वीरमदेव और मालदेव घिरे हुए किले से बाहर आकर मुसलमान सेना 
पर धावा बोलते रहे, खाईंयों को मारते रहे, और मुसलमान शिविर की रक्षा के लिए 
एकत्र किए हुए काष्ठ अ्रम्बारों को जलाते रहे । झ्राठवें दिन संभवत: भयंकर अंधड़ के 
कारण बड़े जोरों से झ्राग भड़की । अत: खलजी सेना की स्थिति डाँवाडोल हुई शोर 
वह दिल्‍ली को लौट गई । कान्हडदेव के राजपूतों ने एक मुसलमानी टुकड़ी पर ब्राठ 
दिशाओं से आक्रमण किया और उसके सेनापति शम्स खाँ तथा उसकी पत्नी को जो 
अलाउद्दीन की लड़की थी बन्दी बना लिया । अ्रतः अलाउद्दीन ने एक सुसज्जित और 
महती सेना लेकर जालोर के विरुद्ध प्रयाण किया । कानन्‍्हुडदेव ने अलाउद्दीन की सेना 
का अवरोध करने के लिए दो राजपुत सेनाओं को भेजा | एक का सेनापति मालदेब 
था और दूसरे का वीरम देव । 
..... इस बार अपने आवागमन की सुरक्षा की दृष्टि से मुसलमान सेना ने उस 
प्रदेशों को भलीभाँति रोंदा । जिधर से उनकी सेना प्रयाण कर रही थी श्रौर अन्त 
उनकी सेना जालोर किले की दीवार तक पहुँच गई । उन्होंने किले में भावे जाने के 
सब रास्तों को रोक दिया जिससे कि किले के सैनिक क्षधा से पीड़ित होकर श्मषंसा 
करने को लाचार हों । मालदेव ने दिल्ली से श्राती हुई भ्रधिक बलनों को पीड़ित करने 
का भरसक प्रयत्न किया किन्तु अधिक बलन आते रहे और अन्त में श्रलाउद्दीन ने उसको 
पीछे हट कर वनाद्रा जाने को विवश किया । जल के 
किले के श्रन्दर की दशा पर्याप्त खराब थी। इसके जलाशयों का जल सूख - 
रहा था। खाद्य पदार्थों की कमी हो रही थी किन्तु समय से जल वृष्टि होंने के कारण 
तथा महाजनों द्वारा भण्डारों को भर दिये जाने के कारण संकट टल गया । अलाउद्वीन 
की झक्ति श्रसफल रही। अतः उसने विश्वासघात का सहारा लिया। उसने बीका 
_ नामक एक दहिया राजपूत को जालोर का राजा बना देने का प्रलोभन' दिया। उसने 
मुसलमानों को एक कठिन और श्रप्रचलित रास्ते से ले गया, जिसको कि प्रीत रक्षकों ने... 
बिना प्रतिरक्षा किए यह ख्याल कर छोड़ दिया था कि शत्रु को यह रास्ता कभी ज्ञात _ 








न होगी और बे इधर से नहीं आावेंगे । विश्वासघाती को अपने विश्वासचघात का फल... 


: शज्र हो उठाना पड़ा । उसकी ही पत्नी हीरा देवी ने उसको मार डाला और तुरन्त 






































5 व लत भा डा इतिवार 


कान्हडदेव के पास सूचना भेजी। किन्तु श्रब किले का भंग होना श्रवश्यंभावी था। 
जैतदेवडा, भ्रजु नबडवाल जैतउलीचा, लुण“करण'मोलहर श्रादि कान्हडदेव के सामन्‍्तों 
ने दुश्मन को स्थानच्यूत करने के लिए श्रपने प्राणों की आहुतियाँ दीं । किन्तु वे श्र 
को स्थानच्युत नहीं कर सके । पाँचवें दिन मुसलमान कान्‍्ह स्वामी के मन्दिर तक पहुँच 
गए । कान्हडदेव की वीर राज्ञियाँ पहले ही जौहर की शिखाश्रों में श्रपने को भस्म कर 
चुकी थीं। श्रब स्वयं ही कान्हडदेव अपने वीर सामन्‍्तों के साथ पूर्ण राजपती आन रे 
बान, और शान के साथ अन्तिम युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हुए । ५० सामन्तों ने श्रपने.._ । 
श्रधीश्वर के प्राणों की रक्षा करते हुए युद्ध क्षेत्र में अपने प्राणों को अपैश किया और 
भ्रन्त में वीर कान्हडदेव की मृत्यु हुई । ४ हक बा आ कक 
मुल्यांकन---कान्हडदेव चौहान अपने वंश का श्रन्तिम स्वतंत्र शासक था। 

वह चरित्रवान्‌ व्यक्ति था । उसमें नेतृत्व का गुण था । उसके राज्य की प्रजा ने संकट 
काल में उसका साथ दिया जबकि यह ज्ञात था कि प्रतिरक्षा व्यर्थ है। सब जाति की 
महिलाओं ने जौहर में प्रपने को भस्म किया । मात्र एक दिन में १५८४ श्रग्नि चिताएँ 
जलाई गईं । वह अलाउद्दीन के,विशाल साधनों के सामने भी श्रन्त तक टिका रहा । राज- 
पूती शौय और साहस उसमें कूट-कूट कर भरा हुआ था । अ्रपनी मृत्यु के बाद वह विष्ण 
का अ्रवतार, दुष्टों का संहारक शौर नैतिक व्यवस्था का संरक्षक माना गया | उस 


समय के समाज में राजनीतिक एकता का अभाव था जिसके कारश मुसलमानों ने एक 
एक करके समस्त स्वतंत्र भारत को निगल लिया । 


.._. इस पराजय के फंलस्वरूप हजारों चौहानों ने देवड़ा वंश के लावण्यकर्णा के राज्य 
में शरण ली । अचलेदवर उत्कीर्श लेख (१३२० ई०) सूचित करता है कि जब असुरों... 

मुसलमानों) ने क्षत्रियों का नाद किया तो वह अपने गोत्रियों तथा उनकी भूमि की ; हे 
रक्षा में तत्पर हुआ (नीते क्षय क्षत्रवरेध्सु ररैय:स्वगोत्रगोपाल परायणोथ्भूत्‌) । काम हा, ५ 










































































भरे हुए चुलुक (पात्र) में चालुक्य नामक वीर की उत्पत्ति की, जिसने भ्पने कीत्ति- 


सेविख्यात हुई... . लि का, हा 


भूपाल चरित्र में लिखा है कि चालुक्य चुलुक्य के वंशज हैं जिसने भ्रगरित 








अध्याय 
























चालुक्थ वंश की उत्पत्ति 





.. गुजरात के मूलराज के राजवंश का नाम चालुक्य था । बादामी, वेंगी और 
कल्याणी के राजवंश चालुक्य या चलुक्य के नाम से विख्यात्‌ थे। इतके अतिरिक्त 
लगभग बीस अन्य राजवंश भी थे, जो अपने को चालक्य, चुलिक या चालुक्य कहते 
थे | उपयुक्त राजवंशों की सामान्य उत्पत्ति थी या नहीं इसके संबंध में निर्चयपुरवक 
नहीं कहा जा सकता क्योंकि निश्चित परिणाम पहुँचने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध 
नहीं हैं । पिया के 0 दे 
साधरणतया चालुक्य एक राजवंश का नाम था किन्तु पृथ्वीराज विजय में चुलुक्य 
शब्द का एक उपजाति के श्रथ॑ में प्रयोग हुआ है । टीकाकार ने चलुक्यान्तम्‌ का श्र्थ 
जनविशेषाणाम्‌ लिखा है, और इसकी पुष्टि कुछ अन्य स्रोतों से होती है।...... 

उपाख्यान--करुमारपाल के शासन केदो उत्कीर्णा लेखों में वर्णत है कि 
चालुक्यों की उत्पत्ति ब्रह्मा के चुलुक (जल-पान्न) से हुईं | इनमें से वदनगर-प्रशस्ति ह 
का कथन है कि दनु के पृत्नों से रक्षा के पाने के लिए देवताओ्रों ने ब्रह्मा से प्रार्थना 
की । उस समय ब्रह्मा संध्या करने के लिए आसन पर बैठे हुए थे । उन्होंने गंगाजल से' 





प्रवाह से त्रिलोक को पवित्र किया । वह एक जाति का प्रवर्तक हुआ जो चालुक्य नाम 


मेरुतुंग ने प्रबन्ध चिन्तामणि में दृयाश्रयकाव्य के व्याख्याकार अभयतिलक 

गणि के उद्धृत किए हुए पद को दोहराया है जिसका सारांश है कि चालुक्यवंद् संध्या- 
कृत्य के समय किए हुए आचमत से उत्पन्न हुआ है । बालचन्द्व सूरि ने अपने वसन्‍्त- 
विलास में लिखा है कि प्रथम चालुक्य की उत्पत्ति राक्षसों का विनाश करने के लिए 
की गई थी । उपयुक्त ग्रन्थकारों के बाद जयसिंह सूरि हुआ जिसने अपने कुमारपाल 








विनाश कर मधुपद्म को अपनी राजधानी बनाई । 


नल, 


.. बिह्लण ने अपने विक्रमांक देव चरित में 

























है 0 [ उत्तरी भारत का इतिहास 


ब्रह्मा से प्रार्थना की कि एक योद्धा की उत्तत्ति कीजिये | उस समय ब्रह्मा संध्यानुष्ठान 


में लगे हुए थे उन्होंने अपने चुलक के जल से उसे उत्पन्न किया जिससे एक राजवंश 
चला जिसमें हारीत और मानव प्रसिद्ध राजा हुये । 


इस तरह हम देखते हैं कि जयसिंह सूरि के अतिरिक्त अन्य सब ग्रंथकारों ने 
पौराणिक कहानियों का अभिकथन किया है, क्योंकि उस युग में राजवंशों की उत्पत्ति 
किसी पौराशिक या महाकाव्य के वीर पुरुष से मानने की सामान्य प्रथा थी जिस पर 
विश्वास नहीं किया जा सकता । 


चारण कथाए--चालू क्‍यों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में चारणों ने जो कथायें 
कहीं हैं वे भी कल्पनात्मक हैं । चन्दबरदाई के पृथ्वीराज रासो में वर्णन है कि वशिष्ट 
ने राक्षसों के संहार के लिये प्रतिहार, चालक्य, परमार और अन्तत चाहमान की 
उत्पत्ति की, जिन्होंने राक्षरों का बध किया | ये चारण कथायें अग्निकुल कथा के 
नाम से विख्यात्‌ हैं जिसको जैक्शन, कैम्पबेल, इन्द्रजी, और डी० आर० भंडारकर 
ने स्वीकार किया है| किन्तु बूलर, श्यामल दास, ओभ्ा, और हलघधर ने अनेक प्रमाणों 
से पृथ्वीराज रासो की इस कथा को अवैतिहासिक माना है, क्योंकि रासो का यह... 
कथन कि अ्रनंगपाल तोमर पृथ्वीराज का पितामह था गलत है; इसी तरह रासो का. है 
यह कथन है कि मेवाड़ के राणा समरसिह ने पृथ्वीराज की बहन से विवाह किया _ 
ओर भुइजुद्दीन से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त किया बिलकुल असत्य है। रासो का. 
यह लिखना कि पृथ्वीराज ने भीम द्वितीय का बध किया तथ्य नहीं है। चालक्य 
अभिलेखों और गुजरात के इतिवत्त लेखकों ने अग्निकुल की कथा नहीं लिखी है । 
बीकानेर फोर्ट लाइब्रेरी के रासों में उपयुक्त असत्य बातों की चर्चा नहीं है। यह रासो 
रासो का लघुतम एवं प्राचीनतम संस्करण है उसमें अग्निकुल उत्पत्ति की भी चर्चा 
नहीं है। रासो के इस संस्करण में चाहमानों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में लिखा हैकि- 
. ब्रह्मा के यज्ञ से श्रादि वीर पुरुष चौहान मनिकराय उत्पन्न हुआ रा 
..._ चालुक्य और गुर्जर--डा० भण्डारकर एक अन्य लम्बे लेख में इस परिणाम 
. पर पहुँचे हैं कि चालुक्य गूर्जर थे जो विदेश से आये थे। भोज, दण्डिन और दण्डित का 
: के टींकाकार तरुण वाचस्पति के आधार पर यह कहा जा सकता है कि चालुक्यों के 
. आगमन के बहुत पूर्व काल से गुजरात में गूर्जर श्रपश्नंश का प्रचलन था। सबन- का 
. बैलगोला जैत्यलेख में लिखा है कि राष्ट्रकूट राजाकृष्ण तृतीय ने गुजरात के उत्तरी. पा 
 अदेश को जीतने के बाद गूर्जरपति का विरुद धारण किया स्पष्ट है कि चालुक्य. 
राजे गूर्जरपति इसलिए कहलाते थे कि बे गूर्जर प्रदेश गुजरात पर राज्य करते थे।... 
..._ सोमेइ्वर ने अपने सुरथोत्सव नामक ग्रन्थ में मुलराज को “चालक्य भूपाल- | 
कुल” और 'गूर्जरक्षिति-भुज' कहा है । स्पष्ट है कि मूलराज चालुक्य वंश का था भर _ 
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चाबुक्य वंश की उत्तत्तिनु |. ््र्र्र्र्र्र्र् [३४७ 


गूज॑र प्रदेश पर राज्य कर रहा था । स्पष्ट है कि गुजरात नाम इसलिए नहीं पड़ा कि 
इसका दीघ॑कालीन सम्पक मुलराज के वश से था । कप 
जैरत्रा और गुजरात--ुव्याश्रय के एक इलोक की टीका करते हुए अ्रभय- 
तिलक गशि ने गूर्जरत्रा के अत्र” शब्द का अर्थ देश लिखा है जो सपादलक्ष के दक्षिण 
परिचिम की ओर का परिचमी प्रदेश है। अ्रब्दुलफिदा ने १०३७ ई० में लिखा था कि 
सोमनाथ ग्रुजरात में है | इससे स्पष्ट हैं कि गुजरन्रा गुजरात का एक भाग था । 
मूलराज के पूर्वज--मेरुतृंग ने अपने प्रबन्ध. चिन्तामणि में लिखा है कि 
मूलराज राजि का पौत्र और मुंजल देव का पौत्र था जो भूयराज का वंशज था। भूयराज 
कान्यकुब्ज के कल्याणकटक का रहने वाला था । किन्तु जयसिंह सूरी का कथन अधिक 
विश्वसनीय है जिसकी कुछ पुष्टि एक उत्कीर्णा लेख से होती है। उसमें लिखा है कि 
चालुक्य वंश का प्रवरतक चालुक्य नामक एक थोद्धा था जिसने अनेक शन्नझों को नष्ट 
कर मधुपद्य में श्रपतनी राजधानी स्थापित की । उससे चालुक्य नाम का वंद चला 
जिसमें सिंह विक्रम नामक राजा उत्पन्न हुआ जिसने समस्त विश्व को ऋणामुफक्त किया 
शोर श्रपना सम्वत्‌ चलाया । उसी वंश में मुलराज का पिता राजि हुआ । महामहो 
पाध्याय मिराशी का विचार है कि मधुपदूम मधुवेशि नदी पर स्थित था किन्तु डॉक्टर 
मजुमदार ने मधुपद्म को मथुरा मान कर यह लिखा है कि राजि गुजरात के बाहर 
सम्भवतः मथुरा से आया था।... . <़्£ 
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मूलराज प्रथम... 
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अल कह कक 


राज्यारोहण---घूलराज गुजरात के चालुक्य वंश का संस्थापक था।वह 
'नवोदित सूर्य के समान देदीप्यमान था? उसने अपने शौर्य से मामा चापोत्कट राजा. 
सामन्तसिह के प्रभुत्व का विस्तार किया । मेरुतुड़ ने लिखा है कि वह अपने मद्यप 
मामा सामन्तर्सिह की हत्या कर सिंहासन पर बैठा । मुलराज के एक उत्कीर्ण लेख में 
लिखा है कि उसने सरस्वती नदी से प्रच्छालित प्रदेश को अपने बाहुबल से जीता । 
इससे प्रतीत होता है कि राज्य हस्तांतरण शान्तिपुर्ण नहीं था । हेमचन्द्र ने मुलराज के 
पराक्रमों का छः सर्गों में वर्शन किया है । किन्तु वह तथा कीतिकौमुदी का ग्रस्थकार 
सोमेश्वर मूलराज के पूव॑जों के तथा उसके राज्यारोहरा के संबंध में मौन हैं । ये दोनों 
ही मलराज की संभा के राज कवि थे। स्पष्ट है कि वे अपनी प्रशस्तियों : 





में इस _ 
अ्रुचिपूर्ण तथ्य का उद्घाटन करना नहीं चाहते थे कि मूलराज अपने मामा की हत्या. 
करके सिंहासन पर बैठा है। वड़नगर प्रशस्ति में लिखा है कि “श्री मूलराज ने भ्रत्यंत.... 
हल्के करों से जनता का स्नेह प्राप्त किया । उसने चापोत्कट राजकुमारों की लक्ष्मी 
को अपने सम्बन्धियों, ब्राह्मणों, भाटों भर सेवकों के समू्‌ हु के लिए भोग्य वस्तु बनाया 
था चापोत्कट राजकुमारों को इच्छानुसार बन्दी बनाया। सोमेइवर ने अपने ग्रन्थ... 
सुरथोत्सव में लिखा है कि राजशक्ति प्राप्त करने के बाद मूलराज ने सोल को अपना... 
कुलपुरोहित बनाया । नये राज्यधुरोहित की नियुक्ति, प्रजा पर करों का लघु भार, 
चापोत्कटों की लक्ष्मी का ब्राह्मणों, सम्बन्धियों, भाठों शौर सेवकों में वितरण प्रकट _ 


करता है कि वह राजसिंहासन का अ्पहर्ता था, विजेता नहीं ।.्््रः 
राज्य विस्तार---प्रतीत होता है कि जब मूलराज सिंहासन पर बैठा तब 
























लाट से लेकर अ्रबु दाचल तक था ओर यह शक्तिशाली तथा सुगठित था । 5 
सोराष्ट्र और कच्छ पर आक्रमण--हेमचन्द्र के वर्णाव से प्रतीत होता है 




















बसंत विलास और सुक्ृत संकीत्तंन में उल्लेख है कि मूलराज ने कच्छ-भूपाल लक्ष को 
पराजित किया । यह नहीं कहा जा सकता कि इन विषयों के फलस्वरूप मलराज ने 
सौराष्टर श्ौर कच्छ को स्थायीरूप से अपने राज्य में मिला लिया । क्योंकि आगे चलकर 
मलराज के वंशजों को सौराष्ट्र और कच्छ के राजाओं से युद्ध करना पड़ा। स्वयं 
मलराज ने कच्छु के एक किले में शरश ली | प्रतीत होता है कि वह कुछ दिलों के 
लिए सोमनाथ के समीप किसी स्थान पर ठहरा था, क्‍योंकि मेरुतुद़् ने लिखा है कि 
प्रति सोमवार को सोमनाथ के दर्शन के लिए जाता था। संभव है कि वह सौराष्ट्र 
और कच्छ की शक्ति को पददलित करने में सफल हुआ हो, और उनके कुछ भागों 
पर भ्रधिकार किया हो । . ली 
शाकम्भरी के चाहमानों का आक्रमण--मेरुतुड़ ने लिखा है कि सपाद- 
लक्ष के राजा तथा लाट के राजा बारप ने एक ही समय में मलराज पर आक्रमण 
किया । उसके मन्त्रियों ने उसको कन्या दुर्ग में शरण लेने की सम्मति दी। उसने 
उस किले में शरण ली । इस किले का तादात्म्य कच्छ के कनन्‍्थकोट किले से किया गया. 
है | विद्वानों ने शञाकम्भरी के चाहमान राजा का तादात्म्य विग्रहराज द्वितीय से किया 
है । पृथ्वीराज विजय में लिखा है कि विग्रहराज मृगुकच्छ तक बढ़ता गया श्रोर वहाँ 
उसने देवी आशा पुरि का एक मंदिर बनवाया । प्रतीत होता है कि मूलराज ने चाहमान 
_ राजा को खरीद लिया । यह भी सम्भव है कि विग्नहराज ने बारप के विरुद्ध मूलराज 
के अभियान में साथ दिया हो । जिससे कि बारप के पराजय के बाद विग्रहराज 
_ भृगुकच्छ तक सरलता से चला गया । मी कद 7 
लाट प्रदेश की विजय--मेस्तुड़ के अनुसार बारप तिलिद्भ राजा का 
सेनापति था । प्रतीत होता है कि ९७३ ई० में राष्ट्रकूट कोवकल को पराजित करने 
के बाद पद्चिमी चालक्य राजा तैल हितीय ने बारप को अपना मण्डलिक बनाया और 
उसके प्रभार में लाट प्रदेश को रखा। समकालीन इतिवत्त लेखकों ने लिखा है कि 
मलराज ने बारप को पराजित किया और उसके प्रदेश को अपने राज्य में सम्मिलित 


किया । 
मालवा के परमारों से युद्धऔझ-उदयपुर प्रशस्ति में लिखा है किमुज ने 


_ लाट-निवासियों पर विजय प्राप्त की | प्रतीत होता है कि लाट प्रदेश को विजय करने 
के बाद मलराज की मुठभेड़ परमार राजा वाक्‍्पति से हुई । मुंज के राजकवि पद्मगुप्त 










































ने लिखा है कि मालव राजा की चरणु-धूलि के एक करा को प्राप्त करने के लिए 




































एक यूजर राजा की सेना को शरण दी, जब म्‌जराज ने मेदापट के आधाट को नष्ट 


किया । डॉ० अशोक कुमार मजुमदार ने लिखा है कि ६४६ ई० तक उज्जैन गज २... 
प्रतिहारों के हाथ में था। किन्तु ६७३-६७४ ई० में वह परमारों के हाथ में था। 


क्योंकि उसी वर्ष मुंज ने उज्जैन से एक दानपत्र निःसृत किया । मुंज की मृत्यु पर | 
शोक प्रकट करते हुए पद्ममुप्त ने मुंज को 'उज्जयिनी-भुजज्भ” कहा है । अतः प्रतीत 
: होता है कि मुंज ने चालुक्य मूलराज का नहीं बल्कि, उज्जैन के किसी गूर्जर प्रतिहार 


शाजा का बध किया ह हे 


आबू पर विजय---धवल के उत्कीर्ण लेख में लिखा है कि उसने धरणी- 
वराह राजा को आश्रय दिया जब मूलराज ने उसको उसके राज्य के बाहर खदेडा । 


यह उत्कीर्श लेख ६६७ ई० में निःश्ृत किया गया था। अत: स्पष्ट है कि मूलराज ने 
आबू से धरणीवराह को उस तिथि के पूर्व खदेड़ा होगा। सम्भव है कि बाद को 


मूलराज ने उसको अपना मण्डलिक बनाया हो क्योंकि धरणीवराह का पौतन्र मलराज 
के पौन्न का मण्डलिक था । 


कलचुरियों से युद्ध--बिल्हरी चेदि उत्कीर्ण लेख सूचित करता है कि 
कलचुरि राजा युवराज ने लाट की नारियों के ललाटों को अलंकृत किया | सम्भवत 
इसका श्राशय है कि युवराज ने लाट प्रदेश पर धावा किया था। इसी उत्कीरंं लेख 


में यह भी लिखा है कि युवराज के पुतन्न लक्ष्मशराज ने समुद्र में स्नान करके सोमेशवर 
की पूजा की । कलचुरी राजा लक्ष्मीकर्णां के गोहर्वा दानपत्र में उसको लाट और 








गूर्जर के राजाओं को विजय करने का श्रेय दिया गया है । सम्भाव्यत: ल क्ष्मग्राज 


मूलराज का समकालीन था । सम्भव है कि सोमनाथ जाने के पूर्व उसने मलराज को 
हुराया हो । तट 


राज्यविस्तार---उत्कीरां लेखों से प्रतीत होता है कि , उसके राज्य में वीरम 
भ्राम, चनसन, पटन और मेहसन तालुका सम्मिलित थे | बलेरा पट्टों से स्पष्ट है कि 
सानचर उसके राज्य में सम्मिलित. था। दक्षिण में संभवत: नर्मदा तक संपूर्ण लाट 
प्रदेश उसने विजित किया था । प्रतीत होता है कि उसका राज्य उत्तर में सानचर से 


दक्षिण में नमंदा तक था । संभवत: सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ भाग उसके राज्य में 


णशहिलपाटक उसकी राजधानी थी । 












. श्रशस्ति में लिखा है कि उसे शरशार्थी-गहों विद्यालयों मंदिरों श्रश्न-सत्रों, बाजारों 


ः नगरों, ग्रामों, प्याऊशालाशों, विशाल कक्षों, चौकोर और गोल जलाशयों और कपों 


: का निर्माण किया तथा भूलराज द्वारा की 
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आशिक दशा की उन्नति हुईं। उसने सोल को अपना कुल पुरोहित नियुक्त किया। 








>पर अधिकार कर लिया था | 
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उपाय किए। उसने भूमि कर को कम तथा स्थायी किया जिससे कि कृषकों की 


उसका एक मंत्री वीर नामक एक चापोत्कठ था । स्पष्ट है कि वह कुशल प्रशासक 
था । रत्नमाला के लेखक के अनुसार मूलराज छली दुढ़प्रतिज्ञ किन्तु कामी और कंजूस 
था । उसने चामुण्डराज को ६७६ ई० में युवराज नियुक्त किया और बाद को उसका 
अभिषेक कर तथा उसके हाथों में संपूर्णा राजसत्ता सौंपफकर मूलराज ने सरस्वती के 
तट पर श्री स्थल या सिद्धपुर में एक चिता पर बैठकर अपने जीवन को समाप्त 
किया | ः जप हा, : 
२. चामुण्डराज--घुलराज का पुत्र चामुण्डराज संभवत्‌ ६९६६-१७ ई७ में 
गद्दी पर बंठा । प्रतीत होता है जिस समय वह सिंहासन पर बैठा उसकी आरायु पर्याप्त 
थी । क्योंकि युवराज के रूप में वह ९७६ ई० से भूमिदान पत्रों को निःसुत्त कर रहा 
था। हेमचन्द्र ने मूलराज के शासन काल में बारप को हराने का श्रेय चामुण्ड को 
दिया है। प्रतीत है कि उसने अपने पिता के शासनकाल में इस युद्ध का नेतुत् 
किया । 
सिन्धुराज से युद्ध-- मालवा का परमार सिन्धुराज चामुण्डराज का सम- 
कालीन था। सिन्धुराज के राजकवि पद्मगुप्त ने लिखा है कि सिन्धुराज ने हुणों और 
केरलों को हराया और वागड, लाट, और मुरल के निवासियों पर विजय प्राप्त की । 
दक्षिणी गुजरात लाट कहलाता था। वादनगर-प्रशस्ति ने वर्शान किया है कि चामुण्ड- 
राज की सेनाओं को दूर से ही देखकर सिन्धु राज अ्रपत्ती गज सेनाओं के साथ ऐसे 
'कायरतापूर्ण ढंग से पीछे हटा कि उसने अपनी समस्त सुप्रतिष्ठित कीति खो दी । 
सिन्धुराज की इस असाधारण पराजय से आबू और मेवाड़ में परमारों के प्रभाव में 
क्षति पहुँची।........ रे 
हे लाट--प्रतीत होता है कि जब सिन्धुराज के आक्रमण के फलस्वरूप चामुण्ड _ 
ने लाट से अपनी सेना हटा ली तो पश्चिमी चालुक्यों ने लाट पर अधिकार कर लिया _ 
और बारप के पुत्र गोग्गिराज को वहाँ के सिंहासन पर बेठाया | गोग्गिराज । के पुत्र 
कीतिपाल ने अपने उत्की लेख में अपने को महामण्डलेश्वर कहा है। स्पष्ट है कि _ 
गोग्गिराज तथा उसका पूत्र कीतिपाल पश्चिमी चालुक्यों का मण्डलिक था। त्रिलोचन- 
पाल का सूरत पट सुचित करता है कि गोग्गिराज ने 'महाविष्ण की तरह अपने प्रदेश 
को मुक्त किया जिस पर दानवरूपी शक्तिशाली शत्रुओं ने अधिकार कर लिया था।! 


4 


स्पष्ट है कि 'दानवरूपी शक्तिशाली शत्रु! चालुक्य थे जिन्होंने बारप को हरा कर लाट | 
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कंटक” उखाड़ फंकने के लिए कहा। अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 
वललभ ने सेना सहित प्रस्थान किया । इस पर टीका करते हुए अभयतिलकगणि ते 
लिखा है कि “चामुण्डराज: किल्‌-आति-कामात्‌ विकलीउभूतः सन्‌ भगिन्‍्या वाचिनिदेव्या 
राज्यात्‌ स्फेतयित्वा तत्‌ पुत्रों बल्लभो राज्ये प्रतिष्ठित: प्रतीत होता है कि चामुण्डराज ' 
की भगिनी वाचिनिदेवी ने अपने नैतिक प्रभाव से अ्रपने विलासी श्राता चामुण्डराज 

को पदच्युत कर उसके पुत्र वल्‍लभ को सिंहासन पर बैठाया । इससे चामुण्डराज के... 

जब वह मालवप्रदेश' 

से होकर जा रहा था मालवराजा ने लिखा है कि इसी कारणा से चामुण्ड ने अपने 

पुत्र वल्‍्लभ को झत्रु को उखाड़ने की श्राज्ञा दी। मेस्तुड्ध ने लिखा है कि सिंहासन 


गव॑ को ठेस लगी और उसने वाराणसी के लिए प्रस्थान किया 


त्यागने के बाद जब दुर्लभ मालव प्रदेश से होकर जा रहा था तो मालव नरेश ने 


उसका छत्र छीन लिया । इस घटना के बाद दुर्लभ लौट आया और अपने उत्तराधिकारी 

भीम को मालवा पर ग्राक्रमण करने को कहा । मेरुतुज़् ने लिखा है कि गुजरात और | 
मालवा की शत्रुता का यही मूल कारण था किन्तु उसने यहु भी लिखा है कि वललभ 

की उस समय मृत्यु हुई जब वह धारा पर घेरा डाले हुए था। स्पष्ट है कि दुर्लभ के. 
सिंहासन पर. बैठने के पूर्व से शत्रुता चली भा रही थी और यह शत्यंत असाधारण 
एवं अविवेकपूर्ण मालुम पड़ता है कि मालवा से शत्रुता होने पर भी दुलंभ राज ते 
मालवा प्रदेश से होकर जाने का प्रयत्न किया जिसकी राजधानी धारा पर उसके 
ज्येष्ठ भ्राता वल्‍्लभ ने एक दशकपू्व घेरा डाला था । इसी तरह यह भी असंभाव्य 
प्रतीत होता है कि चामु०्डराज ने मालव से होकर प्रस्थान करने की चेष्टा की जबकि 





कुछ समय पूरे परमार सिन्धुराज से उसका युद्ध हुआ था। इसके अतिरिक्त न तो 
प्रभयतिलकगणशि ने और न मेरुतुड़ ने लिखा है कि राजत्यक्त राजा ने राज छत्र का 
.. प्रयोग क्‍यों किया । डॉ श्रशोक कुमार मजुमदार ने लिखा है कि मेरुतुड़़् की कथा की 

. अपेक्षा श्रभयतिलकगणशि की कथा कई कारणों से अधिक ग्राह्म है किन्तु उन्होंने इन 


कारणों का उल्लेख नहीं किया है। . 


.....  बललभ का राज्यारोहण--वंडनगर-प्रशस्ति की चालुक्य राजाओं की सूची 
में बल्‍लभ का नाम हैं.। यद्यपि कुछ चालुक्य उत्कीर्णा लेखों में उसका नाम सम्मिलित 








५ प्रतीत . होता है कि हेमचन्द्र उसको राजा मानता था, क्योंकि इस पुस्तक में केवल 
..- चालुक्य राजाश्ों की प्रशस्तियाँ दी हुई हैं। बुहलर ने सुझाव दिया है कि उसने केवल 
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वललभ ने केवल छः महीने राज्य किया । प्रतीत होता है कि उसका अधिकांश समय 
अपने शत्रुशों के विरुद्ध अभियान करने में बीता || | _-यऑयऑय्य्य 
विजयें--अभयतिलक गणि ने लिखा है कि वललभ ते मालव पर आक्रमण 
किया और मेरुतंंग ने लिखा है कि वललभ ने धारा को घेरा । किन्तु हेमचन्द्र तथा 
वडनगर-प्रशस्ति ने यह नहीं लिखा है कि “वलभ ने मालव पर झाक्रमणश किया” । 
हेमचन्द्र सिद्धशाज का समकालीन था । और वडनगर-प्रशस्ति हेमचन्द्र के समय में 
लिखी गई थी । श्रतः बाद के इतिवृत्त लेखक और टीकाकार की प्रपेक्षा हेमचन्द्र का 
साक्ष्य अधिक प्रामाशिक माननीय है । दृव्याश्रय के वर्णाने से स्पष्ट है कि युद्ध होने के 
पहले ही वल्‍्लभ की मृत्यु हो गई । हेमचन्द्र के वर्णन से प्रतीत होता है कि हेमचन्ध 
को माता निकल आई थी । उसने सेनापति को अपनी मृत्यु दैया के पास बुलाकर 
कहा कि वह उसकी मृत्यु को गुप्त रखे ओर सेनासहित तुरंत श्रणहिल पाठक लौठ 
जाय । उसकी मृत्यु का समाचार छिपा न रह सका किन्तु सेना सुरक्षापृर्वक अ्रणहिल 


पाठक को लौट श्राई। 
अपने ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु के बाद चामुण्डराज ने अपने द्वितीय पुत्र दुलंभ को 


सिंहासन पर बैठाया और नमंदा के तठ पर स्थित शक्‍्लतीथे को लौट गया जहाँ कुछ 
: दिनों के बाद उसकी मृत्यु हुई। द 
.. दुर्लभराज (ल० १००६ ई०-१०२३ ई०)--हुल॑भराज १००९ ई० के. 
लगभग सिंहासन पर बैठा । उसने १०१८ और १०२४ ई० के बीच किसी समय लाट 
प्रदेश को विजय किया । त्रिलोचनपाल के सूरत दानपत्र में लिखा है कि गोग्गिराज के. 
पुत्र कीतिपाल के हाथ से उसका राज्य लाट प्रदेश निकल गया। कीतिपाल कल्याणी के 
पश्चिमी चालुक्यों का महामण्डलेश्वर था। जिस अवधि में दुर्लभराज ने लाठ प्रदेश 
गे अ्रपने राज्य में सम्मिलित किया संभवतः उस समय पश्चिमी चालुक्य राजा जय- 
सिंह जगदेकमल्ल चोलों से युद्ध करने में व्यस्त था, क्योंकि यह ज्ञात है कि १०१६ 
से १०२४ ई० तक जयसिंह जगदेकमलल कोंकश के राजा को परास्त करने में 
लगा था । कर गा 
वैवाहिक मैत्री संबंध--हेमचन्द्र ने लिखा है कि नड्डूल के चाहमान राजा _ 
महेन्द्र ने अपनी बहन दुलंभादेवी की स्वयंवर सभा में दुलंभ को आमंत्रित किया। 
इस सभा में अ्रद्भ, काशी, अवन्ती, चेदी, कुरु, हण, मथुरा, विन्ध्य, अन्ध्र, और गूर्जर _ 








के राजाओं ने भाग लिया दुलंभा ने दुलेंभ को चुन कर उसके गले में जयमाल डाल पट 









दी। उसके विवाह के बाद महेन्द्र ने अपनी छोटी बहन लक्ष्मी का विवाह दुलभ के रा 
छोटे भाई नागराज से किया । अस्वीकृत राजाओं ने दुर्लभ पर आक्रमण किया जब 
बह विवाह के पदचातू्‌ गुजरात लोठ रहा था । हो सकता है कि नागराज का विवाह 













































































कट 55 ०.5 उत्तरी भारत का इतिहाए 





भी से हुआ हो । प्रतीत होता है कि इस तथ्य के आधार पर हेमचन्द्र ने एक वीर 
रस पूर्ण कथा गढ़ ली और इस तरह कालिदास के इन्दुमती के स्वयंवर के वर्णान के. 
अनुकरण पर अपने महाकाव्य में एक स्वयंवर प्रस्तुत किया तथा दुलेभराज को गौर- 
वान्वित भी किया, क्योंकि यह पूरा वर्णात ऐतिहासिक तथ्य नहीं प्रतीत होता । उस 
समय उत्तरी भारत सुलतान महमुद के निर्देय आाक्रमणों से पीड़ित था और यह 
असाधारण प्रतीत होता है कि ऐसे संकट के समय उत्तर भारत के इतने राजा एक 
तुच्छ नड्डुल राजा के बहन के स्वयंवर सभा में उपस्थित हुए हों। यह सारी कथा 
इसलिए और भी अ्रधिक काल्पनिक प्रतीत होती है कि दुलंभ ने समस्त उपस्थित 
जाओं को हराया। ह मा 
खरतरगच्छु---ज्ञानविमल ने महेश्वरकवि कृत शब्द-भेद प्रकाश की टीका 
के अन्त में खरतरसंप्रदाय या गच्छ की गुरु--वंशावली दी है। जिसका आरम्भ _ 
१०२४ ई० से हुआ, जब राज-संरक्षण में जैनयति वर्धमान सूरि और उसके शिष्य _ 
जिनेश्वर ने चैत्य वासिनों को झास्त्रार्थ में परास्त किया, और दुर्लभ राज ने जिनेश्वर 
को खरतर की उपाधि प्रदान को । भ्रभयतिलक गरि ने दयाश्रयथ के एक इलोक पर 
टीका करते हुए लिखा है कि जिनेश्वर सूरि ने दुलंभ को जैन धर्म की शिक्षा दी । हो _ 
. सकता है कि दुर्लभ ने इस यति से जैन-धर्म के सिद्धान्तों की शिक्षा प्राप्त की हो 
.... क्योंकि यह धर्म उसके राज्य में वृद्धि पर था, किन्तु वह अच्त तक कट्टर हिन्दू बना. 
४०४ रहीां। 














हे भवनं-निर्माण--मेरुतृंग ने लिखा है कि दुलंभ ने अणहिल पाठक में एक 
. सत मंजिला प्रासाद का निर्माण किया जिसमें एक उसने अपने आता वल्लभराज की 
$ हः आत्मा के कल्याणार्थ मदनशंकर नामक मंदिर बनाया, और दुल॑भ नामक सागर उत्खनन' 








सुलतान महमूद ने १०२४ ई० में वललभ के उत्तराधिकारी भीम के शासनकाल में. 
गुजरात पर आक्रमण किया। अतः स्पष्ट है कि उसने १०२३ ई० तक राज्य किया 













































द भीम (ल० १०२३-१०६५ ई०)--हेमचन्द्र के अनुसार संतानहीन' दु्लभ 
अपने छोटे भाई नागराज के पुत्र भीम को बहुत चाहता था और उसके वयस्क होने 
पर उसका राज्याभिषेक किया | इसके कुछ ही दिनों बाद संभवत: १०२४ ई० 
दुलेंभराज और नागराज दोनों की मृत्य हुई । 

. सुलतान महमृद का आक्रमण--अरपने राज्यारोहर के एक वर्ष के अन्दर 
ही भीम को सुलतान महसूद के आक्रमण का सामना करना पड़ा। इस आक्रमण की 
योजना सुलतान महमूद ने बड़ी कुशलता ओर सावधानी से बनाई थी । प्राचीन' तथा 
अर्वाचीन मुसलमान लेखकों ने अन्य क्षिप्राक्मणों की अपेक्षा इस' आक्रमण के लिए 
सुलतान महमूद को अधिक सम्मान दिया है और इसका विवरणा भी विस्तार से 
प्रस्तुत किया है । यह सुविदित है कि हिन्दू स्रोतों से सुलतान महमूद के क्षिप्राक्रमणों 
के संबंध में कोई सूचना नहीं मिलती । श्रत: आधुनिक लेखक मात्र मुंसलमान ग्रन्थकारों 
का सहारा लेते हैं । थे पक टिक 

आक्रमण के कारण--अ्रलबेरनी ने लिखा है कि सोमनाथ एक बन्दरगाह 
है जहाँ समुद्र मार्ग से व्यापार करने वाले व्यापारी ओर नाविक एकत्र होते हैं । 
प्रतीत होता है कि महमूद को इसकी ख्याति और समृद्धि की जानकारी व्यापारियों से' 
हुई । गदिजी ने लिखा है कि पुण्य प्राप्त करने के लिए महमूद ने सोमनाथ पर आक्र- 
'मशा किया, क्योंकि उसने सुन रखा था कि हिन्दू इसका उतना ही आ्रादर करते हैं, 
जितना कि मुसलमान मक्का का। मनत नामक सूर्ति जिसको रसूल ने काबा से ह्‌ठा 
दिया था अ्रदन होते हुए यहाँ भ्रा गई । हिन्दू इस मूर्ति को यहाँ ले आए हैं। सोम- 
नाथ के मंदिर में सोना, चाँदी, मूल्यवान मारि[क्य तथा ओर भी बहुत-सा सामान है । 















के मूर्ति-भंजनों और विजयों को देखकर हिन्दुओं ने कहा कि सोमनाथ व 
तो कोई भी इन प्रतिमाओझों को 



















































बा 7... उत्तरी भारत का इतिहास 





पडी तो उसने इस प्रतिमा को तोड़ने का निश्चय किया उसका विश्वास था कि 
जब हिन्दू श्रपतती देव-स्तुतियों और श्ञापों को निष्फल होते देखेंगे तो वे इस्लाम धर्म. 
ग्रहण करेंगे। .......|||/|॥यथ<: 2... * ४2 4 5 
सर उल्सले हेग तथा कुछ श्राधुनिक मुसलमान लेखकों ने इब्तुल श्रथीर के 
कथन को बिता आलोचना किए हुए स्वीकार किया है। इस कथन का श्राशय है कि 
अपनी देव-मूर्तियों की शक्ति के सम्बन्ध में भूठा गय॑ करने के कारण हिन्दुओं के 
मंदिर नष्ट किए गए। इस तरह उनके नष्ट किए जाने में वे भी कुछ सीमा तक 
दोषी हैं किन्तु बदौती, निजामउद्दीन, फिरिश्ता ते इस प्रकार की किसी कहानी का 
उल्लेख नहीं किया है। श्रतः ऐसी कहानियाँ त्याज्य हैं । वास्तव में ये मूर्तिभंजक 
आक्रामक जनता का मनोबल तोड़ने के लिए उनके धर्म और संस्कृति के प्रतीक मंदिर 
मूति, विद्यालय तथा भव्य-भवन' आदि को नष्ट करते थे । 
हमद ने भ्रपनी सेना के साथ १८ श्रक्टूबर, १०२५ ई० को गजनी से प्रस्थान 
किया और ६ नवम्बर के लगभग मुलतान पहुँच कर अपने प्रयाशा-पथ का निश्चय 
करने तथा गुजरात की यात्रा का अंतिम प्रबन्ध करने के लिए वहाँ ठहरा । मुलतान 
से गुजरात का पथ जन और अन्न विहीत बंजर मरुस्थल से होकर जाता था । उसके 
साथ अ्रन्न और जल से लदे हुए ३० हजार ऊँट थे। इसके अतिरिक्त उसने अपने 
सैनिकों को अपने तथा अ्रपने घोड़ों के लिए कई दिन का जल और खाद्य सामग्रि 
को ले चलने के लिए श्राज्ञा दी । २०,००० ऊँटों पर भी सामग्रियाँ लदी हुई थीं । 
अपनी तैयारियों को पूरी करने के लिए महम्‌द ने एक पक्ष से कुछ अधिक समय तक 
'झुलतान में ठहरने के बाद २६ नवम्बर को वहाँ से गुजरात के लिए प्रस्थान किया । 
महमद लोदोरवा किला, जयसलमेर राज्य, मल्लानी तथा चिकलोदर मत 
पहाड़ी के समीप से होते हुए एक महीने बाद दिसम्बर के अन्त में श्रणहिल पाटक 
: पहुँचा किन्तु वहाँ जाने पर उसको पता चला कि वहाँ का राजा राजधानी छोड़ कर 
. कहीं चला गया है । फरु खी ने जो इस अभियान में सुलतान महमूद के साथ था तथा 
. इब्नुल अ्रथीर ने लिखा है कि इस समय अरशहिल पाटक या नहर्वाल का राजा भीम था 
किन्तु फिरिश्ता ने लिखा है कि उस समय नह॒र्वाल का राजा “परमदेव” था । गदिजी 
.. निज़ामुद्दीन, बदौनी और फिरिद्ता ने लिखा है परमदेव नामक एक राजा महमूद 
. की वापसी यात्रा में उसका रास्ता रोकने का प्रयत्न किया । प्रतीत होता है कि 'परम- 
देव भीम प्रथम था। कुछ विद्वानों का विचार है कि परमदेव श्राबू का राजा था 



























































भीम और कर] 0 
आक्रमण के समय आबू चालुक्यों के अधीन था क्योंकि भीम के दण्डपति विमल ने 


आबू पर्वत के मंदिर को १०३२ ई० में पूर्ण किया । जिसके निर्माण में कम से कम 


५ वर्ष लगे होंगे । 

मुसलमान इतिहास लेखकों ने लिखा है कि महमूद ने बिता विरोध के अणहिल 
पाठक में प्रवेश किया । अशहिल पाटक एक समतल बलुए प्रदेश में स्थित था जहाँ 
कोई दढ़ प्राकृतिक प्रतिरक्षा नहीं थी। सरस्वती नदी का कोई प्रतिरक्षात्मक महत्त्व 
नहीं था क्योंकि यह सुगमता से पार की जा सकती थी और उसके उस पार का प्रदेश 
अद्वारोहियों के आ ऋरमणों के लिए शअ्त्यन्त उपयुक्त था। इसके श्रतिरिक्त महमूद का 


आक्रमश प्रकस्मात हुआ । प्रतीत होता है कि ऐसी परिस्थिति में श्रणहिल पाठक को 


प्रतिरक्षा नहीं की जा सकती थी। अ्रत: भीम ने अपनी सेना को बचाने के लिए 
उसको दूसरे स्थान पर हुटा लिया । हो सकता है कि इसी समय भीम ने अपने राज्य 
रिवार को कन्थकोट में हटा लिया । प्रतीत होता है इस तथ्य से इब्नुल भ्रथीर ने यह 


तथ्य मिकाला कि भीम भाग गया है। इसमें भीम की कायरता नहीं थी प्रतीत होता 
है कि उस समय अणुहिल पाटक बड़ा नगर नहीं था क्योंकि किसी मुसलमान इतिहास 


लेखक ने यहाँ के जन-संहार और लूट का वर्णन नहीं किया है। जल और खाद्य 


सामग्रियाँ एकत्र करने के लिए महमूद यहाँ कुछेक दिन ठहरा और उसके बाद 
सोमनाथ के लिए प्रयाण किया । प्रतीत होता है कि श्रणहिल पाठक में ठहरने का एक 
. कारण यह भी था कि भ्रणहिल/पाटक से १८ मील दूर दक्षिण में मोघेरा नामक स्थान' _ 
पर भारतीयों ने मुसलमान प्रगति को रोकने का भरसक प्रयत्न किया | कि्तु भयंकर 


अवरोध करने के बाद भी वे असफल रहे । सम्भवतः इस शौय॑पूर्णां कार्य की स्मृति में: 


बाद को मोधेरा नामक स्थान पर १०२६-२७ ई० में एक विख्यात्‌ मन्दिर का निर्माण 


किया गया । फरुंखी ने लिखा है कि मोधेरा में एक सरोवर था जिसके मात्र विचार _ 
से आँख चका-चौंध हो जाती है। इस सरोवर के किनारे एक हजार मन्दिर बने हुए थे। 

मोधेरा के बाद महमूद ने 'उन्त” के समीप देलवद पर आ्राक्रमण किया । बिना _ 
संघर्ष किए इस नगर ने समर्पण कर दिया । किन्तु महमुद ने इसके समस्त निवासियों 
का संहार किया । वहाँ से वह सोमनाथ की ओर प्रयाण किया और वहाँ ६ जनवरी 
को पहुँचा । सोमनाथ की प्रतिरक्षा के लिए एक किला था। महमृद ने इस पर घेरा 


_ डाला । वहाँ का सेनापति अपने परिवार के साथ समीप के एक द्वीप में चला गया। 
जो भी हो सोमनाथ के प्रतिरक्षकों ने वीरतापूवंक सोमनाथ की प्रतिरक्षा की । वाणों... 
की भयंकर वर्षा से विवश होकर प्रतिरक्षक दीवालों पर से हट गए और र ह 
७ जनवरी १०२६ ई० के मध्याकह्ल तक सीढ़ी लगाकर किले पर चढ़ गए | किसु 
भारतीयों के प्रत्याक्रमणा से उत्को यह जगह छोड़नी पड़ी। दूसरे दिन प्रातः 



































































बल कम के ॥॒ मा । : न उत्तरी भारत का इतिहास 


(८ जनवरी) मुसलमानों ने अपना आ्राक्मश पुन: आरम्भ किया और प्रतिरक्षणों पर 
अधिकार कर भारतीयों को मंदिर के फाटकों तक पीछे हटने को विवश किया | 
संभवत: भीम ने घिरे हुए सैनिकों को निकालने का प्रयत्न किया । किन्तु एक गहरे. 
संघर्ष के बाद उसको पीछे हटना पड़ा । तब भारतीयों ने वृढ़तापूर्वक अपने देवता की 
रक्षा में अपने प्राणों को अपंणश कर अपनी श्रविचल भक्ति प्रदर्शित की । कहा जाता है... 
५०,००० प्रतिरक्षकों ने मंदिर की रक्षा में अपने जीवन का होम किया | किन्तु वे... 

. मंदिर की रक्षा करने में अ्रसफल रहे । कुछ बचे हुए व्यक्तियों ने एक नाव द्वारा भागने... 

: का प्रयत्न किया । किन्तु समुद्र के किनारे पर तियुक्त किए गए सैनिकों ने मार डाला 
या ड्बो दिया | यह संभावना नहीं है कि सुलतान महमृद के मध्य एशियावासी सैनिक 
नाविक--कार्य जानते थे । यह कथा मन गढ़ंत प्रतीत होती है कि सुलवान महमूद के 

सैनिकों ने भारतीयों का समुद्र में पीछ किया और उनको डुबोया । गददिजी ने वर्णन 

किया है कि सुलताव महमृद ने शिवजी की पत्थर की मूरति नींव से खोद कर निकाल 
ली और उसके टुकड़े-टुकड़े कर डाला। उसके कुछ टुकड़े ग़ज़नी ले जाए गए और 
वहाँ की मस्ज़िद की सीढ़ियों पर रखे गए। उस मूर्ति के नीचे कुछ घवराशि थी। 
सब धन निकाल लिया गया । जिसमें चाँदी की सूर्तियाँ, रत्न तथा अनेक प्रकार के 
घन थे । यह कपोल कथा यह दिखाने के लिए गढ़ी गई है कि मुसलमानों ने इस 
अपार धन के प्रलों भन से सोमनाथ के मंदिर पर श्राक्रमण किया । किन्तु सुलतान 
महमूद का समकालीन विद्वान्‌ यात्री अलबेरूनी ते जो सुलतान महमूद के साथ भारत 
आया था लिखा है कि वहत्‌-संहिता के भ्रनुसार यह पूर्णेरूप से आवश्यक है कि लिज्भ 
का पत्थर दोष रहित हो । 5 आज 
... प्रतीत होता है कि अणहिल पाटक से झ्राने के बाद भीम ने सुलतान महमूद 
से युद्ध करने की पूर्ण तैयारियाँ कीं। जिसके कारण सुलतान महमृद शीघ्रतापूर्वक 

.. सोमनाथ को छोड़ कर अपने देश को लौटा | गदिली ने लिखा है कि सुलतान महमुद 
नें सुना कि परमदेव उसका रास्ता रोके खड़ा है। श्रतः वह मंसुरा होते हुए मुलतान- 
गया | पानी की कमी से तथा जाटों के आक्रमशों से उसके सैनिकों को बहुत कष्ट 

उठाना पड़ा और बहुत से मुसलमान सैनिकों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा । 

अन्त में मुलतान दिखाई पड़ा और महमूद ग़ज़ना की ओर चलता चला गया ।__ 

.... कहा जाता है कि जब महमूद सोमनाथ से मंसूरा चला तो रास्ते में उसने... 

. एक किले को विजय किया जिसमें भीम छिपा हुआ था । किन्तु खोन्दमीर ने वास्तविक 

तथ्यों का वर्णन किया है । उसने लिखा है कि सोमनाथ विजय करने के बाद महमूद .. 
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भीम और करा ] 
कच्छ का रास्ता पकड़ा और भीम की सेना के एक टुकड़ी को हराया जो उसके प्रत्या- 
गमन के रास्ते को रोकने के लिए भेजी गई थी । कहा जाता है कि सोमनाथ- 
ध्वंश का बदला लेने के लिए एक भारतीय ने महमूद को जलरहित मरुस्थल की ओर 
ले गया । किन्तु भयानक कष्ट सहने के बाद महमूद ने उस संकट से अपनी सेना को 
बाहर किया । इस सेना के पिछाड़ी भाग को जाट रास्ते भर तंग करते रहे । जब तक 
कि यह सेन! मुलतान न पहुँची । द 

क्‍ इस अभियान में महमद को ६ महीने लगे । यह नहीं कहा जा सकता कि 
भीम को महमूद के प्रयाण की पूर्ण सूचना नः मिली हो । प्रतीत होता है मोघेरा की 
पराजय के बाद भीम के पास पघोमनाथ की प्रतिरक्षा करने के लिए पर्याप्त सेना न 
बची । हो सकता है कि उसने यह श्रनुमान कर कि महमृद इसी रास्ते से लौटेगा 
जिस रास्ते से वह गया है। उसने जैसलमेर के समीप अपनी अधिकांश सेना एकत्र की 
हो । फिरिश्ता के इस कथन में कुछ सत्यांश हो सकता है कि भीम ने सोमनाथ के 
किले की सेना को अधिक बल न भेजने का प्रयत्न किया किन्तु वह असफल रहा 
प्रतीत होता है कि इस तरह महमद ने चालुक्यों की मुख्य सेना से मुठभेड़ बचाया । 
जैसलमेर के समीप जिस स्थान को भीम ने युद्ध के लिए चुना था। वह सामरिक 


ष्टि से महत्वपूर्ण था । ही 5 लि 
... सिन्च के राजा की पराजय--प्रतीत होता है कि सुलतान महमूद के प्रत्या- 
गमन' के बाद भीम ने हम्मुक नामक राजा को परास्त किया | हेमचर्ध ने लिखा है 
कि भीम की सेना ने सिन्धु नदी के आर-पार एक पुल निर्माण कर उस पार गई और 














युद्ध में सिन्ध के राजा को पराप्त किया जिसने भीम की श्रधीनता स्वीकार की ।_ 
मेरुतुड़ ने भी सिन्‍व में भीम की विजय का उल्लेख किया है। सिद्ध-हेमचन्द्र का एक. 
इलोक सूचित करता है कि श्री भीम ने अब फिर से महाभारत लिखा है क्योंकि उसने 
करण को और सिन्धुराज को भी जो युद्ध में द्धर्ष था जीत लिया है। इस इलोक में 
इलेष है कि महाभारत में अजु न ने सिन्धुराज (जयद्रथ) और करा को मारा था आर 
अब भीम ने उनको सारा । हेमचन्द्र ने हम्मुक के विरुद्ध भीम के प्रभियान का वंश 
करते हुए 'सैन्धव' शब्द का प्रयोग किया है । द्यश्नय में हेमचन्द्र ने सैन्धवों और कच्छों 
का उल्लेख एक साथ किया है। इससे प्रतीत होता है कि यह दोनों जातियाँ एक 
दूसरे के पड़ोस में रहती थीं । सैन्धवों के पट्टों से जो कुछ समय पूर्व पाए गए हैं प्रमा- 





















































आबू पर विजय---पहले 

को उसके राज्य के बाहर खदेड़ा। धरणी वराह का पौत्र धंधुक मूलराज के पौत्र _ 
दुर्लभ का मण्डलिक था । किन्तु उसने विद्रोह किया और वह परास्त किया गया । इस 
घटना के बाद भीम ते विमल को आबू का दण्डपति नियुक्त किया। प्रतीत होता है. 
बाद को विमल के कहने से भीम ने धंधुक को पुनःस्थापित किया। प्रतीत होता है... 
कि धंधुक ने एक बार फिर विद्रोह किया। क्योंकि धंधुक के पुत्र पूर्रापाल के एक 

कीर्ण लेख तिथ्यंकित १०४२ ई० में उसको 'महाराजाधिराज'” कहा है और वह 
अबु द मंडल पर राज्य कर रहा था | हम 





किन्तु श्राबू के परमारों का यह पुनः स्थापन अल्पकालीन था क्योंकि विमल 
के उत्कीर्ण लेखों तिथ्यंकित १०६२ ई० से प्रतीत होता है कि उस. समय आबू पुतरः 
भीम के राज्य के अन्तर्गत था और यह तेरहवीं शती के अन्त तक चालुक्य राज्य का _ 
एक भाग था । प्रतीत होता है कि भीम को दूसरी बार आबू विजय करने में सरलता 
हुई क्योंकि उस समय तक परमार भोज का पतन तथा मृत्यु हो चुकी थी । 

भीनमाल के प्रमार---आबू विजय करने के बाद भीम ने परमारों की 
भिनमाल दाखा से युद्ध किया । सून्धा पर्वत उत्कीर्ण लेख सुंचित करता है कि पर- 
मारों के भीनमाल शाखा का क्ृष्ण॒देव उस समय तक भीम का बन्दी था, और नइडूल .. 
चाहमान अरणहिल द्वारा छुड़ाया गया जिसने भीम को परास्त किया । इसके बाद कृष्ण 
राज एक स्वतंत्र राजा की तरह राज्य किया, उसके उत्कीर्ण लेखों में उसको महा- 
राजाधिराज कहा है। द 


नड्डल के चाहमान---भीस के शासन काल में चालुक्यों की बढ़ती हुई 
शक्ति के कारण नड्डूल चाहमानों और भीम में संघर्ष आरम्भ हुआ जो भीम के पुत्र 
- क्यो के शासनकाल तक चलता रहा । चाचिगदेव का सून्धापव॑त उत्कीर्ं लेख सूचित 
- करता है कि अहिल्ल ने गूर्जरराजा भीम की सेना को परास्त किया । अहिल्‍्ल के 
. चाचा अणहिल्ल ने भी जो अहिल्ल के बाद सिहासन पर बैठा भीम को हराया। सुन्धा 
पर्वत उत्की्ण लेख यह भी सूचित करता है कि भ्रणहिल्ल के पुत्र बाला प्रसाद ने. 
.. भिनमाल के परमार राजा कृष्णराज को कारावास से छोड़ने को विवश किया। बाला _ 

प्रसाद के कनिष्ठ श्राता जिन्दुराज था जेन्द्राज ने सन्डेराव और शन्डेरक नामक 
- स्थानों पर भीम की सेना को हराया । जिसके लिए जेन्द्रराज वड़वानल' था। जिन 
. स्थानों पर ये युद्ध हुए उनसे प्रतीत होता है कि भीम आक्रामक था और चाहमानों ने 
दूंढ़ता से उसका सामना किया।.. हा 5 मम 
























लिखा जा चुका है कि मूलराज ने धरणी वराह.._ 




















परमार सम्राट्‌ की पराजय भीम के वैभव की चरम सीमा थी और सभी इतिवृत्त 
लेखकों ने इस विजय के उपलक्ष में प्रशस्तियाँ लिखी हैं । वडनगर प्रशस्ति का कथन 
है कि श्री भीमदेव जो अपने दहात्रश्ों के लिए भीम था। अपने मित्रों को सदा झ्रानन्द 
देता था “इसमें क्या श्राइवयें है कि उसके श्रइवों ने जो “धारा पंचक' (धारा 
नामक ५ पग) साधन करने में चतुर थे सत्वर मालव-चक्रर्वात-नगरी धारा को विजय 
किया! । सोमेश्वर ने लिखा है कि जिस तरह चरद्धमा के उदय होने पर कमल मुर्भा 
जाता है उसी तरह भीम के उत्कर्ष से भोज सुख गया । जिसने एक-घारा पति को 
द्विधारा से जीत लिया है तो इसमें क्या आ्राश्वयं है कि उसने (भीम ने) सैकड़ों धारा 
को विजय किया । जिसके दृढ़ धनुष की गरृुणी (डोरी) से यद्यपि वह उसके कण्ठ तक 
पहुँच गयी थी जब वह भाग रहा था अपने घोड़े से गिराया गया मानों वह गुणी 
(डोरी) था। वस्तुपाल-तेज:पाल-प्रशस्ति में लिखा है कि यह उचित था कि यह आकर- 
मशण होने पर लक्ष्मी ने भोज के हृदय को, सरस्वती ने उसके मुख को, भर तलवार 
ने उसके हाथों को छोड़ा | अरिसिंह शौर बालचन्द्र ने वर्णन किया है कि इस तरह 
भीम ने भोज को हराया । मेरुतुड़ ने भीम और भोज के संबंध में अत्यंत विवरणा- 
त्मक सूचना प्रस्तुत की है, यद्यपि. उसने इन दो ऐतिहासिक व्यक्तियों से संबंधित 
अनेकानेक रोचक कथाओं को गढ़ा है जिससे कि तथ्य और कल्पना में भेद करना 
कठिन हो जाता है। 


मेरुतु ड़ के अनुसार कथा इस प्रकार है : 

.... भीम और भोज समकालीन थे और उनमें मैत्री-गठन था । भोज इन 
_ शान्तपूर्ण संबंधों को समाप्त करना चाहता था किन्तु भीम इन संबंधों को बनाए 
रखना चाहता था । उसी वर्ष गुजरात में अ्रकाल का प्रकोप हुआ और भीम को सूचना 
मिली कि इसी कारण से भोज गुजरात पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है । 
भरत: भीम ने अपने कूटनीतिक श्रभिकर्ता डामर को आज्ञा दी कि चाहे जो खच पड़े. 
भोज इस वर्ष गुजरात पर शआ्राक्रमण करने से रोका जाय । डामर ने राजा भोज को 
एक नाटक देखने को आमंत्रित किया जिसमें यह प्रदर्शित किया गया था कि किस 
तरह ॒तैलप ने मुंज के शिर को एक लकड़ी पर गाड़ दिया | इस नाटक से भोज का 
यान तिलिज् की ओर गया । इसी समय डामर ने आकर भोज को एक जाली राज- 
पत्र दिखलाया जिसमें लिखा था कि भीम भोगप्र पहुँच गया है। भोज ने इस सूचना 








को महत्त्व दिया और डामर से निवेदत किया कि वह किसी भी तरह भीम के प्रयाण - 
को आगे बढ़ने से रोके । जज 
..._ बाद को जब भीम सिन्ध विजय करने में व्यस्त था भोज ने कुलचन्द्र नामक 
एक दिगम्बर को गुजरात के विरुद्ध भेजा। कुलचन्द् ने अशहिल पाठक को लुटठा और 
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7 हे | । द ! के हा द ... [उत्तरी भारत का इतिहास 


नष्ट किया और राजप्रासाद के एक फाठक पर कौड़ियाँ बो दीं। इससे भोज को 
अशान्ति हुई कि इसका आशय यह है” क मालव से धन का बहाव गुजरात की ओर 
होगा । इसके बाद इन दोनों प्रदेशों में कूट संबंध हुए । प्रतीत होता है कि भीम का 
प्रभाव मालवा में बढ़ा क्योंकि एक दिन कुछ गजराती सैनिकों ने भोज को घेर लिया 
जब वह अपने इष्टदेव की पूजा करके लोट रहा था । 
... भेस्तुद्ध ने लिखा है कि डाहल के कलचुरि कर्ण ने अपने १३६ मंडलिकों के 
साथ मालवा पर ग्राक्रमण करने के लिए प्रस्थान किया और साथ ही भीम को मालवा. 
पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया और उसको बचन दिया कि भोज के... 
राज्य को शआ्ाधा-श्राधा बाँट लेंगे । इन दोनों राजाशों द्वारा आक्रमण किए जाते पर 
भोज का गय॑ भंग हो गया और उसको एक रोग लग गया जिसके कारण उसकी मृत्यु. 
हुईं | भोज की मृत्यु का समाचार सुनकर करण ने किला तोड़ डाला और परमार 
राजा के संपूर्राधन का अपहरण किया । उपयुक्त वर्णान से स्पष्ट है कि भोज आक्रमक 
था । पहले वह भ्रकाल पीड़ित गुजरात पर झ्ाक्रमण करता चाहता था और बाद को 
सचमुच उसने गुजरात पर प्राक्रमश किया जब वह सिन्ध को विजय करने में व्यस्त 
था| प्रतीत होता है कि उस समय भीम ने भोज के विरुद्ध मैत्नी संगठन करने के लिए... 
डामर को लक्ष्मीकर्ण की राजसभा में भेजा | इसी बीच पदिचमी चालुक्य राजा सोमे- 
इबर प्रथम ने भयंकर रूप से भोज को परास्त कर उसकी विख्यात्‌ राजधानी धारा 
एवं उज्जैन को जलाया | तब भोज की निर्बलता का लाभ उठा कर भीम और लक्ष्मी _ 
कणों ने उस पर आक्रमण किया । मेरुतुछु ने लिखा है किधारा की लुट के समय भीम 
. वहाँ नहों था किन्तु अन्य इतिवृत्त लेखकों ने तथा वडनगर प्रशस्ति ने भी निश्चितरूप 
_ से लिखा है कि भीम ने धारा नगरी में प्रवेश किया । प्रतीत होता है भोज की मृत्यु के 
बाद उसने धारा में प्रवेश किया । हो सकता है कि भीम स्वयं धारा में न गया हो 
और वहाँ अपनी एक टुकड़ी भेजी हो । 
.... उदयपुर प्रशस्ति और परमार मण्डलिक यशोवम॑न्‌ के कल्यान पढ्टों से ज्ञात 
: होता है कि भोज ने चालुक्य भीम को, चेदिराजा को तथा कर्णाठ, लाठ, गूर्जर और 
_ कोंकश को पराजित किया । परमार जयसिंह के मान्धाता पद्टो में लिखा हैं कि किसी 
: सत्यराज ने गूर्जरों के विरुद्ध युद्ध किया और भोज से लक्ष्मी प्राप्त की । यह उत्कीर्ण 
लेख १०४५ ई० में निःस्सृत किया गया था । स्पष्ट है कि इस समय परमार राजधानी 
“ऑशविहीन: थी । 7 हक एक ज कप 
भोज को परास्त करने के लिए भीम ने लक्ष्मीकर्णा से सहायता लेकर उच्च- 
कोटि की राजनीतिज्ञता और कृठनीतिक कुशलता प्रदर्शित की । लक्ष्मीकर्ण उस समय 
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4 ने चेदि राजा की शक्ति के ह्वास होने पर अपनी माँगे भेजी हों । 








पपधर का रे जज हा 


यता इसलिए ली, कि भोज भी एक शक्तिशाली सम्राद था । बाद को भीम ने कलचरियों 
से युद्ध किया । 

.. भीम और लक्ष्मी कर्ण--मेरुतंग ने लिखा है कि धारा के पतन के बाद 
कलचरि राजा ने भोज की संपूर्ण सम्पत्ति अपहरण कर लिया और पूर्व निश्चय के 
अनुसार भीम को भोज के राज्य का आधा भाग नहीं दिया। ग्रत: भीम ने भोज के 


राज्य का अर्द्धभाग प्राप्त करने के लिए अपने दूत डामर के पास संदेशा भेजा । अत 


अपने सम्राट्‌ की झ्राज्ञा का पालन करने को इच्छुक डामर बत्तीस पदातियों के सहित 


राजमण्डप में प्रवेश किया श्ौर कर्णा को बन्दी बनाया जब वह मध्याह्ल में सो रहा 


था । डामर ने लक्ष्मीकर्ण से देवताओं का एक स्वर्ण मन्दिर जिसमें शिव प्रमुख थे 

शालग्राम (चिन्तामरिग) पत्थर, और गणेश लेकर भीम को संतुष्ट किया । मेरुतू ग की. 
कथा के अन्तिम भाग की पृष्टि हेमचन्द्र के वर्णन से होती है जिसमें लिखा है कि 
कर्णा ने भोज की स्वर्णा-मण्डपिका देकर भीम को संतुष्ट किया । हो सकता है कि भीम 
ने लक्ष्मी कर्ण के द्रत पतन का लाभ उठाया हो | मेरुतुंग और हेमचन्द्र ने जिन घट- 
ताश्रों का वर्णन किया है उनमें वाममात्र की वास्तविकता है। हेमचन्द्र के व्शान से 
यह शझ्राशय निकलना प्रतीत होता है कि लूट के सम्बन्ध में भोज और भीम में ऋगड़ा 
हुआ और अन्ततः लक्ष्मीकर्ण ने भीम को भोज की स्वर्णों मण्डपिका देकर संतुष्ट 


किया... ४ ०४०४० ०. 


मेरुतुंग ने संभवत: भीम-भोज-प्रबन्ध के लिए कुछ सामग्री द्याश्रय से, और 
कुछ कीतिकौमुदी से ग्रहण की, और उसमें संभवतः कुछ उन अनेक कथाओं को जोड़ा 
जो भोज के संबंध में उसके संबंध में प्रचलित थीं | हो सकता है कि कुछ कथाएँ 
उसने स्वयं गढ़ ली हों । चेदिराजा लक्ष्मीकर्ण और गूर्जर राजा भीम से युद्ध हुआ था। 


इसकी पृष्टि लक्ष्मी कर्ण के रीवा प्रस्तर उत्कीरश लेख से होती है जिसमें लिखा है कि 


गूर्जरदेश में लक्ष्मी कर्ण के पहुँचने पर अंजनमिश्रित अश्र गूज॑रनारियों के कपोलों पर 
बहे और उनके अ्र-वैधव्य सूचक सिन्दूर उनके माथों से गिरे। यह घटना संभवतः 


_ भोज की पराजय के बाद हुई जैसा कि इतिवृत्त लेखकों ने लिखा है। जब तक भोज _ ः 


जीवित था चालुक्य और चेदि राजों के बीच में परमार राज्य था। जिससे कि दोनों... 


राज्यों के बीच संघर्ष होने के श्रवसर बहुत दूर थे | विह्लण ने लिखा है कि पश्चिमी 


चालुक्य राजा सोमेश्वर प्रथम ते कर्शा की शक्ति को चूर-चूर किया, संभव है कि भीम 





..._ भीम के अन्तिम दिन--मेरुतुंग ने लिखा है कि भीम बकुलादेवी नामक 
एक रूपवती वेश्या पर श्रत्यंत मोहित था, जिसको उसने अपने श्रन्तःपुर में रखा। 
उसके शासन काल में झ्राबु का दिलवारा मन्दिर बनाया गया जो उस समय के बचे 


































































शेइ८] 2 । ः हक [ उत्तरी भारत का इतिहास 
मन्दिरों में सर्वश्रेष्ठ है। दो और महत्वपूर्णा मन्दिरों के श्रवशेष बचे हैं जिनका उसके 
शासन काल में निर्माण हुआ था और जिनको बाद को मुसलमानों ने विध्वंस किया। 
उसके शासन काल में उसके राज्य के अ्रन्तंगत १०३५ ई० में एक मस्जिद अहमदाबाद 

में बनाई गई । यह भारत में सर्वप्रथम ज्ञात मस्जिद है । उसकी राज्ञी उदयमती ने 
रानी की वाव” नामक कृप अणहिल पाटक में बनवाया जो इस समय ध्व'सावस्था में 
है किन्तु इसके सूक्ष्म भ्रलंकरण अरब भी कलाकारों को मोहित करते हैं। उसने राज- 


धानी में एक नए जलाशय का निर्माण किया जो सहख्नलिंग सरोवर से अधिक उत्कृष्ट: 
है । उसका शासन संभवत: १०६५ ई० के लगभग समाप्त हुआ 


कण---भीम का कनिष्ठ पृत्र कर्ण १०६६-६७ ई० में सिंहासन पर बैठा । हेम- 
: चन्द्र ने लिखा है कि भीम की मृत्यु के तुरन्त बाद उसका मात्र अन्य जीवित पत्र क्षेम- 
राज सार्वजनिक जीवन से निवत्त होकर दधरिस्थली चला गया । कण ने उसके पत्र 
देव प्रसाद को उसकी सेवा करने के लिए भेज दिया । संभवत सिंहासन के इन दोनों 
सभाव्य (976/८४0८४) छुटकारा पाने के लिए कर्णा ने उनको दथिस्थली भेजा । 
राजकवि हेमचन्द्र के वशन से संदेह होता है कि भीम की मृत्यु के बाद वैध पत्र कर्ण... 
ने बलातू सिंहासन पर अधिकार कर अपने सौतेले भाई और भतीजे को निष्कासित का 
किया । दृव्याश्रय में कर्ण के सम्बन्ध में विशेष वर्शान नहीं है किन्तु श्रत्य इतिवत्त 
लेखकों के साक्ष्य से तथा भ्रन्‍्य वंशों के लेखों से ज्ञात होता है कि हेंमचन्द्र का वर्णन _ 
ठीक नहीं है । वास्तविकता यह है कि अपने पिता और पृत्र की तरह कर्ण भी आाक्रा न 
मक था । हेमचन््र ने अपने दुव्याश्रय में कर्णां के पराक्रमों का वर्णन संभवत इसलिए 
नहीं किया है क्योंकि वह अपने संरक्षक करा के पत्र सिद्धराज जयसिंह के पराक्रमों 
को महत्व देना चाहता था । रे मा 
मालवा के प्रमार---प्रतीत होता है कि परमार सम्राट भोज की पराजय 
और मृत्यु के बाद मालवा कलचुरि राजा लक्ष्मी कर्ण के स्वत्त्व में रहा। इसी बीच 
लक्ष्मीकर्णा के शतन्नु ओं ने डाहल से उसकी अ्रनुपस्थिति का लाभ उठाया। चंदेल राजा 
कौतिवरमंनू और बंगाल के विग्रहपाल ने लक्ष्मीकर्श को पराजित किया। संभवत 
सबसे भयंकर पराजय उसकी उस समय हुई जब पश्चिमी चालक्य राजा सोम्रेश्वर 
प्रथम ने डाहल पर आक्रमण किया और लक्ष्मीकर्श को पददलित किया । संभवत: 
लक्ष्मीकश के पतन का लाभ उठा कर भीम ने ले मीकर्ण को अपमानपृ्वेक लुट का 
माज्न देने के लिए विवश किया 5 5 
प्रतीत होता है कि भोज की मृत्यु के बाद परमार. राज कुमारों में सिंहासन के 



































शत्र ओं का दमन कर उसको मालव सिंहासन पर बैठाया यह मालवपति परमार जय- 
सिंह था जैसा कि दो उत्कीणां लेखों से प्रमाणित है। उसका उत्तराधिकारी उसका 
आता उदयादित्य था। परमार के उत्कीर्ण लेख सूचित करते हैं कि इस सिंहासन पर 
बैठने से पूर्व उदयादित्य को तीन राजाओं को हराना पड़ा जिसमें से एक राजा गुज- 
रात का चालुक्य कर्णा था, और अन्य दो राजे जिनको उदयादित्य ने परास्त किया _ 
सम्भवत: सोमेश्वर द्वितीय और एक कलचुरि राजा थे | कुमारपाल के एक उत्कीर्ण 
लेख में लिखा है कि करण ने मालव राजा को सुदकृप दरें में परास्त किया । श्ररिसिंह 
ने लिखा है कि कर्णा ने मालब राजा को परास्त कर नीलकण्ठ की एक मूति लाया । 
प्रतीत होता है कि पहले करा ने मालव राजा को हराया किन्तु बाद को वह स्वयं परा- 
जित हुआ । चाहमानों के इतिवृत्त लेखक के कथन से यह आशय निकलता है कि 
चाहमान विग्रहराज ने मालवराजा उदयादित्य को सहायता दी जिससे उसने कर्णां को 
पराजित किया । उदयादित्य के पत्र जगद्देव के उत्की्श लेख में लिखा है कि जगद्देव 
ने आबू के समीप गूर्जरों को तथा राजा कर्ण को हराया | हो सकता है कि जगद्देव 
ने अपने पिता के साथ युद्ध में भाग लिया हो जब उसने करा को परास्त किया | यह 
भी हो सकता है कि उदयादित्य की मृत्यु के बाद कर्शा ने मालवा पर पुनः भ्राक्रमण 
किया हो और जगददेव ने उसको हराया हो। यह भी सुकाव दिया गया है कि 
सोमेश्वर द्वितीय ने जयसिंह पर आक्रमण किया जो विक्रमादित्य की सहायता से 
सिंहासन पर बेठा था कर्ण की सहायता से उसको हराया और मार डाला । 
उसके बाद उदयादित्य ने सोमेश्वर द्वितीय और करा को पराजित किया । इस सुझाव 
में इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है कि उदयादित्य ने तीन राजाओं को हराया । 
पृथ्वीराज विजय में लिखा है कि चाहमानों की सहायता से उदयादित्य को मालवा 
राज्य का सिंहासन प्राप्त हुआ । अवश्य ही ऐसे राजा से यह झ्ाशा नहीं की जा 
सकती कि उसने इन शक्तिशाली सत्ताओं के मैत्री गठन को परास्त किया होगा जिनमें 
से दो ने भोज को हराया था । संभव है कि ये तीनों राजे मालवा के विभाजन के लिए 
आपस में लड़ते रहे हों और उनको मालवा के बाहर खदेड़ने में श्रधिक कठिनता न. 


हुई हो। 





'राज्ये च कुल्याकुले' से प्रतीत होता है कि भोज की मृत्यु के बाद जयसिंह 
उदयादित्य तथा अन्य अनेक परमार राजकुमार सिंहासन के लिए गृह-कलह करते रहे. 
हों । इस गृह-कलह में पश्चिमी चालुक्यों, शाकम्भरी चाहमानों, चालुक्यों और कल- 
चुरियों का हाथ था, क्योंकि वे किसी न किसी राजकुंमारों की सहायता कर रहेथे। 
..... कलचुरि--इस त्रि-दल युद्ध का एक श्रप्रत्यक्ष परिणाम संभवतः यह हुआ कि _ 
गुजरात ने लाट प्रदेश को अपने राज्य में सम्मिलित किया | गोझां के कदस्बवंश के 
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लेखों से ज्ञात होता है कि शइठ ह्वितीय पर्चिमी चालुक्यों का महामण्डलेइवर था। 
प्रतीत होता है कि कलचुरि सेनापति ने इस राजा को हराया । शह5 के पुत्र शोर 
उत्तराधिकारी जयकेशी की कन्या मयणहलदेवी से कर्णा ने विवाह किया। प्रतीत 
होता है कि कर्ण ने कलचरियों को खदेड़कर लाट पर अधिकार कर लिया। यह नहीं 
कहा जा सकता कि इस कार्य में कर्ण को कदम्बों से कहाँ तक सहायता मिली । प्रतीत 
होता है कि इस समय लाट पर कलचुरि यशज्ञ:कर्णा राज्य कर रहा था और यह विजय 
०७४ ई० के कुछ पूर्व हुई । तीन वर्ष के अन्दर ही त्रिविक्रपाल ने लाट को करों 
छीन लिया । बाद को सिद्ध राज ने स्थायी रूप से इसको गुजरात में मिला लिया । 
नड़डल के चाहमान--अ्रतीव होता है कि जब कर्ण दूसरी जगह व्यस्त था 
नडइल के चाहमान जिन्दुराज के पुत्र पृथ्वीपाल ने गूर्जर राजा कर्णा की एक सेना को 
हराया; और कहा जाता है कि प्रथ्वीपाल के भ्राता और उत्तराधिकारी ने श्रणहिल्‍्लपुर 


पर बलात अधिकार किया । 
भील--भाटों के कथनानुसार कर्ण ने घुमक्कड़ जनजाति भीलों के राजा 


आझा को कर्णा की एक असंख्य धनुर्धारी सेना ने हराया और मार डाला । यह भील 
मुख्य रूप से कच्छ से सावरमती नदी तक फैला हुश्रा था । 
मयणल्लदेवी से विवाह--हेमचन्द्र, मेरतुड़्ः और विल्हण ने मयरल्लदेवी 
से कर्णा के विवाह के संबंध में लिखा है| विल्हण ने इस राजकुमारी का नाम कर्ण 
सुन्दरी लिखा है जो प्रत्यक्षतः मयणल्लदेवी है । इन तीनों लेखकों ने इस विवाह कथा हा 
को अपने-अपने काल्पनिक ढंग से प्रस्तुत किया है । मयरणत्लदेवी चन्द्रपुर के कदम्ब 
राजा जयकेशी (ल० १०४०-८० ई०) की पुत्री थी। यह विवाह १०७० ई० में हुआा 
होगा । जयकेशी के पिता. और प्रपिता दोनों ही सोमनाथ के श्रद्धालु भक्त थे। उसके 
प्रपिता गुहिल्लदेव ह्वितीय जब समुद्र ढ्वरा सोमनाथ जा रहा था उसकी जहाज नष्ट 
गे गई और उसको गोझा के एक धनी मुसलमान व्यापारी के यहाँ शरण लेनी पड़ी । 
हो सकता है कि इस कारण जयकेशी ने गुजरात के राजा से वेवाहिक संबंध किया हो 
जिससे कि वह थल मार्ग से सोमनाथ जा सके । संभवतः विवाह निश्चय किए जाने के 
घाद जयकेशी ने उपयुक्त उपहारों के साथ. मयणल्लदेवी को कर्ण के पास भेजा । करों 
उसके को स्वीकार करता नहीं चाहता था किन्तु श्रपनी माता के हस्तक्षेप करने से उसने 
उसको स्वीकार किया जिससे उसको जयसिह सिद्धराज नामक पुत्र हुआ जो अपने 
समय का उत्तर भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था । ; 









































सरोवर का निर्माण किया | अ्रशहिल पाठक में उसने कर्शांमेश नामक मंदिर बनवाया 
फोब स के अनुसार कर्शा ने रूपिन नदी के जल प्रवाह को रोक कर उसके जल को 

गण सागर की ओर मोड़ा जो १८१४ ई० में घनघोर वर्षा के कारण टूठ गया । अपने 
पृव॑जों की तरह कर्ण भी शैव था किन्तु जैनियों का भी सम्मान करता था। पीटरसन 
का यह कथन ठीक प्रतीत नहीं होता कि वह वर्धभान सूरि का शिष्य था क्योंकि 
वर्धमानसूरि ने विमल मंदिर के श्रभिषेक के बाद निराहार रख कर अपना प्राणान्त 
किया । कुमारपाल के एक उत्कीर्णा लेख में उसके सौंदयं का वर्णांत 'रूप श्री जितन्‌- 
मन्मथ” और भीम द्विंतीय के उत्कीरं लेख में उसका वर्णान, 'कामिनी-कंदप पढे 
से किया गया है। पृथ्वीराज विजय के अनुसार कर्ण दुलभराज की मृत्यु के बाद भी 
जीवित रहा । उसकी मृत्यु संभवत: १०९३ ई० में हुई। 'ब्रैलोकमल्ल' उसका विरुद 
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जयसिह सिद्धराज (ल० १०६३-११४७३ ई०)--कर्णा और मयणहलदेवी 
के पुत्र जयर्सिह का विरुद सिद्धराज था। वह अपने वंश का सर्वाधिक विख्यात्‌ राजा 
था। मेस्तुद्ध के वर्णन के अनुसार कशां ने जय्सिह का जब वह तीन वर्ष का था पौष 
! तृतीया, शनिवार, श्रावण नक्षत्र, तुलालग्त में तदनुसार छ जनवरी १०९४ ई० 
में राज्याभिषेक किया अतः इस वर्शात के अनुसार सिद्धराज १०६१ ई० में पैदा हञ्मा 
मेस्तुड़ ने लिखा है कि सिद्धराज का राज्याभिषेक हो जाने के बाद कर्ण ने भील 
राजा आशा को पराजित किया। हेमचन्द्र ने लिखा है कि कणों को कोई पुत्र न था 
इसलिए उसने लक्ष्मी की आराधना की | इससे संकेत होता है कि कर्णा की अ्रधिक 
आयु हो जाने पर उसको पुत्र लाभ हुझ्ना | हेमचन्द्र ने लिखा है कि करा की मृत्यु हो 
जाते पर देवप्रसाद राजधानी को श्राया और करणा के शव के साथ उसकी चिता में प्रवेश 
कर अपने जीवन का'अ्रन्त किया । प्रतीत होता है कि कर्ण और सिद्धराज के राजपण्डित 
मचन्द्र ने सत्य को छिपाया है। हो सकता है कि कर्ण की मृत्यु के बाद निष्कासित 
देवप्रसाद ने सिंहासन का अ्रपहरण करने का प्रयत्न किया हो । किन्तु मयणल्लदेवी ने 
मंत्री शान्तु की सहायता से उसकी योजना को निष्फल कर उसको मरवा डाला और 
त्रिभुवन॒पाल को अशणहिल पाठक लाकर कठोर निरीक्षण में रखा । मंत्री शान्तु ने भीम 
की राज्ञी उदयमती के श्राता मदनपाल को भी मरवा डाला। प्रतीत होता है कि 
कर्णा की मृत्यु के बाद उसके संबंधियों ने नए राजा की अ्ल्पवयस्कता का लाभ उठा कर 
उसके विरुद्ध षड़यंत्र किया या विधि दुरपयोग करने का प्रयत्न किया । मयशल्लदेवी 
अपने पुत्र की अ्रल्पवयस्कता काल में राजप थी और अपने पति के मंत्रियों की 
सहायता से राज्य कार्य संचालन किया | 
खंगार की प्राजय--सिद्धराज एक महान्‌ विजेता था। किन्तु उसकी 
विजयों का तिथिक्रम ज्ञात नहीं है। हो सकता है कि उसने पहले सौराष्ट्र की ओर 
। मेरुतुज़ ने उसको आभीर- 
जिसको सिद्धराज ने कारावास 


























जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल ] जा 0 पक [ ३६६ 


पददलित किया । जिनप्रभासूरि ने लिखा है कि सिद्धराज ने सज्जन नामक एक व्यक्ति 
को अपना राजप्रतिनिधि बना कर सोराष्ट्र में नियुक्त किया जो ११२० ई० में वहाँ 
राज्य कर रहा था। प्रतीत होता है सिद्धराज के प्रयास पूर्णतया सफल नहीं हुए । 
जयसिंह सिद्धराज के एक उत्कीर्ण लेख से ज्ञात होता है कि श्रमीरों के विरुद्ध कुमार- 
पाल को एक दूसरा अभियान भेजना पड़ा | मेरुतुद्भ के अ्रतुसार खंगार ने सिद्ध राज 
गे ग्यारह बार पराजित किया । बारहवें मुठभेड़ में सिद्धराज स्वयं गया । खंगार ने. 
वर्धभान तथा अन्य नगरों के चारों ओर ॥१808 ७708 बना रखा था। खंगार ने अपने 
भतीजे को आदेश दिया कि यदि क्षत्र दीवारों पर चढ़ने में सफल हो तो वहु उसको 
द्रव्यों से भरे हुए संदू्कों से मार डाले, अ्रन्ततः खंगार द्रव्यों से भरे हुए सबन्दूकों से मारा 
गया । उसकी मृत्यू के बाद सिद्धराज ने सोराष्ट्र की देखभाल के लिए दण्डनायक 
सज्जन को नियुक्त किया । 25 न 
भाटों की एक अनुश्नुति के अनुसार खंगार ने एक सुन्दरी से बिवाह किया 
जिस पर सिद्धराज की पअ्राँखें लगी थीं । इसीलिए चालुक्य राजा ने खंगार पर आक्रमण 
कर उसको नष्ट किया और ' उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया । किन्तु वह 
लड़की अपने मृत पति के प्रति निष्ठावान बनी रही । यह कथा अश्रविश्वसनीय प्रतीत 
होती है । १२ का अंक जैन धर्म में पवित्र माना गया है। (इस अभियान की महत्ता 
दिखलाने के लिए इसके साथ १२ का अ्रंक जोड़ा गया है | जिसके फलस्वरूप गिरनार 
नामक पृण्यस्थली चालुक्यों के आाधिपत्य में झ्राईं। . . .. / | 
नड्डल के चाहमान---प्रुन्धा पर्वत उत्कीर्ण लेख सूचित करता है कि नड्डूल 
के चाहमान जिन्दुराज के पुत्र श्राशाराज ने मालवा के युद्ध में सिद्धराज की सहायता 
कर उसको प्रसन्न किया । प्रतीत होता है कि मालवा के परमारों पर झ्ाक्रमश करने 
के पू्व॑ सिद्ध राज ने अवश्य ही नड़्डूल के चाहमानों को अपना मण्डलिक बनाया होगा । 
बाद को सिद्धराज और आशाराज के सम्बन्ध कटु हुए | किन्तु श्राशाराज के ११४३ 
ई० के उत्कीर्ण लेख में लिखा है कि आाशाराज महाराजाधिराज जयसिंह के कमल- 
चरणों पर जीवित है । सुन्धा पर्वत श्र किराड उत्कीशां लेखों से ज्ञात होता है कि. 
सिद्धराज ने नड़डूल के चाहमानों पर कस कर नियन्वश कर रखा था। नड़्इल चाह- 
. मान रत्लपाल के दो उत्कीर्ण लेख सुचित करते हैं कि ११२९० और ११३५ ई० में 
 नड्डुल उतके अधिकार में था । श्राशाराज के दो उत्कीर लेख नड्‌डूल से प्राप्त हुए हैं. 
_ जिनकी तिथियाँ १११० ई० और १११६ ई० हैं। इन दोनों में से किसी में भी 
सिद्धराज के नाम का उल्लेख नहीं है। अ्रतः प्रतीत होता है कि रत्नपाल ने १११६- 









































































कहर है क 88 का (रह | उत्तरी भारत का इतिहास 


होता है कि श्राशाराज को इसमें सफलता नहों मिली । क्योंकि रायपाल ने ११३२ ई० 
ओर ११४५ ई० की अवधि में नड़्इल से ८ उत्की्ण॑ लेख निस्तृत किए । आशाराज 
के बली उत्कीर्ण लेख में जिसकी तिथि ११४३ ई० है घोषित किया गया है कि आशा- 
राज जयसिंह का मण्डलिक है। अ्रत: यह स्पष्ट है कि आशाराज अन्त तक सिद्धराज 
का मण्डलिक बना रहा । द के । 
..... शाकम्भरी के चाहमान--शाकम्भरी चाहमान राजा विग्रहराज तृतीय ने. 
चालुक्य करा के विरुद्ध उदयादित्य की सहायता की थी। अ्रतः स्पष्ट है कि शाक- 
सभरियों और चालुक्यों के सम्बन्ध कटु रहे होंगे । हेमचन्द के दयाश्रय में लिखा है कि 
शाकम्भरी चाहमान अर्णोराज को जयसिह के समक्ष अपना सिर कुकाना पड़ा । स्पष्ट 
है कि जयसिंह ने अरॉराज को पराजित किया होगा । सोमेद्वर ने कीतिकौमुदी में 
लिखा है कि शाकम्भरी पति ते जयसिंह के सामने अपना सिर झुकाया, और सिद्धराज 
ने अपनी पुत्री का विवाह श्रणेराज के साथ. किया । पृथ्वीराज विजय में लिखा है कि 
अ्र्णोराज की दो राज्ञियों में से एक राज्ञी गुजर थी। टीकाकार जोनराज ने अपनी 
टीका में यह बात जोड़ी है कि गुजर राजा जयसिंह की पुत्री काश्वनदेवी का विवाह 
अरणराज से हुआ था जिनका पुत्र सोमेदवर था जो अपने नाना जयसिह सिद्धराज के. 
साथ रहता था । साम्भर प्रश्तर उत्कीणां लेख से प्रमाणित है कि सिद्धराज ने अर्णो- 
राज को पराजित किया । इस उत्कीर्ण लेख के प्राप्ति स्थान से तथा इस तथ्य से कि 
इसमें साम्भर का नाम आया है यह परिशाम निकाला जा सकता है कि सिद्धराज ने. 





के साथ ग्रपनी पुत्नी का विवाह इसलिए किया कि वह कृटनीति की दृष्टि से चाहमानों 
और चालुक्यों के वैमनस्थ को तथा श्र॒णॉराज के हृदय से पराजय रूपी कंटक को दूर. 
.. करना चाहता था । उसकी आशाएँ फलवती हुईं। श्र॒णोराज ने परमार नरवरम॑न्‌ के 
रा विरुद्ध सिद्धराज की सहायता की । आम 
हे मालवा के परमार---जरयसिह की मालवा में असाधारण विजय और परमार. 

._ राजा यशोवर्मत्‌ का बन्धक उसके सामरिक कार्य-कलापों में सबसे बड़ी उपलब्धि थी ।. 
... उसके राजकवि हेमचन्द्र ने इस कथानक का एक पूरे सर्ग में वर्णान किया है किस्तु 
.. इसमें ऐतिहासिक महत्त्व की नाममात्र की सूचना है। प्रतीत होता है कि सिद्धराज ने. 
..गुप्तरीति से उज्जैन में प्रवेश कर अकस्मात्‌ यशोवर्मन्‌ पर छापा मारा और मालवराज 
... यशोवर्मनत्‌ को बन्दी बना लिया । वडनगर. प्रशस्ति का कथन है कि जयसिंह सिद्धराज 
.. ने जिस ढंग से गोरवयुक्त मालवपति को शखलाबद्ध किया उससे संसार के समस्त 
थे हे राजा भयभीत हुए । : ! ग सोमेश्वर ने लिखा है कि सिद्धराज ने धारापति को राज-शुक की 
दिया....उसने नरवमनत्‌ की नगरी एकल घारा को ग्रहण 
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किया किन्तु उसकी पत्नियों को अश्वुओं की हजारों घारायें प्रदान कीं । सोमेइवर ने 
अपने सुरथोत्सव में केवल इतना लिखा है कि धारा का राजा कारागार में डाला 
गया । बालचन्द्र ने भी लिखा है कि सिद्धराज ने धारा के अभागे राजा को एक लकड़ी 
के पिजड़े में डालकर रखा और इसी हालत में उसको गुजरात लाया। अरिसिह ने 
लिखा है कि सिद्धराज ने धारा के राजा यशोवम॑त्‌ को बच्दी बनाया, और वस्तुपाल--. 
तेज:पाल-प्रशस्ति ने मालव राजा पर सिद्धराज की विजयमात्र का उल्लेख किया है । 
जयसिंह सूरि ने लिखा है कि सिद्धराज ने प्रण किया था कि नरबमंन्‌ का बंध कर वह 
उसकी त्वचा का अपनी तलवार के लिए म्यान बनाएगा । इस प्रण की पूति १२ वर्ष 
तक चलने वाले अभियान के बाद हुई जब सिद्धराज धारा में प्रवेश करने में सफल 
हुआ । जिन-मण्डन ने भी यह कथा लिखी है। किन्तु उसने यह भी लिखा है कि 
सिद्धराज के मन्त्रियों ने सिद्धराज को अपने प्रण पूरा करने से रोका, क्योंकि वह 
जीवित पकड़ा गया था और राजा की शरीर श्रबाध्य है । 
मेसुतुड़् ने इस संघ का विवरणात्मक वात दिया है। उसने लिखा है कि 
जिस समय सिद्धराज अपनी माता के साथ सोमनाथ की तीर्थ॑यत्रा पर गया था। 
यशोवर्मत्‌ ने गुजरात में प्रयाण किया श्रोर सिद्धराज के मंत्री, सान्‍तू से सिद्धराज की 
तीर्थयात्रा का पुण्य लाभ कर यशज्ञोवर्मन्‌ लौट गया। जब तीर्थयात्रा से लौठने पर 
 सिद्धराज को यह ज्ञात हुआ तब वह प्रकुपित हुआ और उसने मालवा पर चढ़ाई की । 
यह युद्ध बारह साल तक चलता रहा और शअ्रन्तत: सिद्धराज विजयी हुआ और परमार 
राजा को बन्दी बना कर अपने साथ अणहिलपाटक लाया । 
ह गाला उत्कीर्ण लेख तिथ्यंकित ११३७ ई० तथा अन्य उत्कीरा लेखों में सिद्ध- 
राज ने अपना विरुद अवन्तीनाथ' लिखा है। उज्जैन खण्डात्मक प्रस्तर उत्कीर्ण लेख 
सूचित करता है कि यश्योवर्मत्‌ को पराजित कर सिद्धराज ने बलात अवन्ति-मण्डल 
पर अधिकार किया और उस प्रदेश को महादेव के प्रशासन में रखा । उत्कीरणं लेखों 
के कथनों से प्रतीत होता है कि यह संघर्ष नरवर्मनू (ल० १०९४-११३३ ई०) के... 
समय से आरम्भ हुआ और आशाराज और अर्णोराज ते नरवर्मन्‌ के विरुद्ध सिद्धाएज 
की सहायता की । यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि इस संघ में झ्राक्रामक 
कौन था ? भेरुतुड़ के अनुसार यशोवम॑न्‌ ने संघ आरम्भ किए किन्तु मेरुतुड़ का. 
. कथन संदिग्ध प्रतीत होता है, और उसके अनेक कथन अनैतिहासिक भी प्रमाणित 
: हो चुके हैं । उत्कीरं लेखों के कथनों से प्रतीत होता है कि नखवर्मन्‌ के शासनकाल में 
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११२३ ई० में उज्जैन के ५० मील के भ्रन्दर राज्य कर रहा था। यह संभाव्य प्रतीत ५ 
होता है कि ऐसे राजा ने अपने पुत्र यशोवर्मन्‌ को गुजरात पर आक्रमण करने के 


लिए भेजा हो; या वह गुजरात सेना को परास्त करने में सफल हुआ हो । इसके 


अतिरिक्त ऐसी किसी विजय को किसी परमार उत्कीर्श लेख ने अभिलिखित नहीं किया 
है । यश्ोवर्मन्‌ का अ्रन्तिम ज्ञात उत्कीर्ण लेख ११३५ ई० का है और, ११३६ ई७० 
के गाला उत्कीर्ण लेख में सिद्धराज अ्रवन्तिनाथ कहा गया है । अतः सिद्धराज ने अवश्य 
ही ११३४ और ११३६ ई० के बीच में धारा पर भ्रधिकार किया होगा । दो वर्षा बाद 
मालवा पर महादेव नामक एक चालुक्य राज्यपाल प्रशासन कर रहा था । 


कितने समय तक सिद्धराज मालवा पर अधिकार किए रहा यह ज्ञात नहीं 
है | दोहद उत्कीर्ण लेख तिथ्यंकित ११४० सूचित करता है कि सिद्ध राज ने वाहिनि- 


पत्ति केशव को दध्िपद्र तथा अन्य मण्डलों में सेनापति निय क्त किया । यशोवर्मन के 
पुत्र जयवर्मतू ने महाराजाधिराज का विरुद धारण किया । जिससे प्रतीत होता है कि 


उसने मालव के कुछ भाग को मुक्त किया। अब तक उसका एक ही उत्कीर्ण लेख 
प्राप्त हुआ है जो उसके आ्रवास वर्धमानपुर से निस्सृत किया गया था । प्रतीत होता 


है कि बल्‍लाल ने उस समय उज्जैन पर अधिकार किया जब सिद्धराज की मृत्यु के बाद 


गुजरात के सिंहासन के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में फूट हुई । 





भीनमाल के प्रमार--कीतिकौमुदी के कथन से प्रतीत होता है कि सिद्ध: 
राज ने पूर्वी पंजाब पर जो गौड़ प्रदेश के नाम से विख्यात था अधिकार किया | इस 





अभियान में सम्भवतः उदयराज सिद्धराज के साथ गया था । उदयराज के पुत्र सोमेदवर 


ने सिद्धराज की सहायता से ११४१ ई० में भीतमाल के लुप्त सिंहासन पर अ्रधिकार 
 किया.। 


सिद्धराज और चंदेल---सोमेश्वर ने लिखा है कि धारा के पतन का समा- 
चार सुनकर महोबक (महोबा) के राजा चंदेल मदनवमंत्‌ ने सिद्धराज की अ्रधीनता 


. स्वीकार की । जयसिह सूरि ते लिखा है कि सिद्धराज ने मदनवन्‌ को हरा कर उससे 
 छियानबे करोड़ स्वर्ण मुद्रायें लीं। जिन-मण्डन ने विस्तार से वर्णान करते हुए लिखा. 
है कि चंदेल राजा मदनवमंन्‌ सिद्धराज को कुछ द्रव्य दिए और सिद्धराज की प्रार्थना 
पर उससे भेंट की और उसको राजप्रासाद और राजउद्यान में घुमाया और आातिथ्य 5 
..सत्कार किया। उपयु'क्त वर्णन से प्रतीत होता है कि सिद्धराज विजय नहीं प्राप्त कर _ 
हर स सका और द्रव्योपहार पाकर अपने को संतोष किया या विवश होकर उसने सन्धि की । 
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ने पुराकाल में कंस को परास्त किया था। हिन्दी कवि चन्द ने भी इस श्रनुश्रुति का 


उल्लेख किया है कि मदनवर्मन्‌ ने गुर्जर राजा पर विजय प्राप्त की । 
त्रिपुरि के कलचुरि--मेस्तुड़ ने लिखा है कि डाहल प्रदेश के राजा ने 


सिद्धराज को एक यमल-पत्र (मैन्नी-पत्र) लिखा। हो सकता है कि यशःकर्रां 
(ल० १०७३-११२५ ई०) रहा हो जो संभवत: कर्शा द्वारा पराजित किया गया था । 
गाहुडवाल और सिद्धराज--मख्तुड्ग ने लिखा है कि सिद्धराज का एक 
कूठनीतिक अभिकर्त्ता बनारस के राजा जयचन्द की राजसभा में था। इन दोनों 
राजाओं में अवश्य ही सौहाद॑ सम्बन्ध रहे होंगे, क्योंकि गाहुडवालों और चंदेलराजा 
मदनवमंन्‌ में प्रतिदंदिता थी जैसा कि मऊ उत्कीणां लेख में लिखा है कि मदनवमंन्‌ ने 
काशी के राजा को मैत्रीपूर्णा सम्बन्ध में अपना समय यापन' करने को विवश किया । 
सरी श्रोर जयचन्द्र के शासन काल में लिखे गए संस्कृत ग्रन्थ रम्भामंजरी का कथन है 
कि “जयचन्द्र के बाहु मदनवर्मन की राज्यश्री रूपी देवी को जो गज के समान थी, बाँधने 
के लिए स्तम्भ स्वरूप थे ।” सिद्धराज के समय गाहुडवाल सम्राट जयचन्द्र का प्रपिता 
गोविन्दचन्द्र था । हो सकता है कि रूपचन्द्र ने अपने प्रपिता के शासनकाल में किसी 
अभियान में भाग लिया हो । यह प्रत्यन्त संभाव्य है कि सिद्ध राज ने चंदेलों के विरुद्ध 
_जिल्होंने इस काल में मालवा पर आक्रमण किया गाहडवालों और कलचुरियों से मैत्री 
गठन किया । 
मालवा में पश्चिमी चालुक्य और चंदेल---मदनवमंन्‌ के समकालीन मालव 
राजा यशोवर्मत्‌ जयवमंन्‌ या लक्ष्मीवर्मन्‌ थे । किन्तु यह अत्यन्त संभाव्य है कि उसने 
जयवर्मन्‌ को परास्त किया । मदनवर्मन ने ११३४ ई० में मैल-स्वामी-महाद्वादशक से 
एक दानपत्र निस्सृुत किया । यह ज्ञात नहीं है कि मदनवर्मन्‌ मालवा ने इस क्षेत्र को 
प्रमारों से छीना । मदनवमेन्‌ के इस संभाव्य आक्रमण को दृष्टि में रखकर पंचमहल 


में सुरक्षा का प्रबन्ध किया । सिद्धराज ते परमारों के विरुद्ध पश्चिमी चालुक्यों के 
संभावित यूक्तियों का सामना करने के लिए सुरक्षा का प्रबंध किया । सिद्धराज के 


शासन का अन्त होते पश्चिमी चालक्य सोमेश्वर तृतीय. (११२८-११३८ ई०) भौर 
जमदेकमल्ल ह्वितीय (११३६-११४६ ई०) ने मालवा पर श्ाक्रमण करने शुरू किए 
और इसके राजा को हराया जो संभवत: जयवमेन्‌ था । का 
... सिद्धराज और परिचिमी चालुक्य--विक्रमादित्य दष्ठ ने गूर्जर राजा पर 
अनेक विजएँ प्राप्त कीं । उसते १०८८-८६ ई० के बीच में किसी समय विजए प्राप्त 
की । ११०५ के एक उत्कीणं लेख का कथन है कि उसके एक अधिकारी ने चोलों, 
मालवों और गूर्जरों पर विजय प्राप्त कीं । उसके सेनापति. अनन्तपाल के उत्कीर्णो 


लेख तिथ्यंकित १११४ ई० सूचित करता है कि “उसने गूर्जर शक्ति को कुचल दिया । 
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विक्रमादित्य के ११२१ ई० के उत्बीरां लेख में लिखा है कि उसके एक सेनापति 


महामण्डलेश्वर त्रिभुवनमलल पाण्ड्यदेव का ११२१ ई० का उत्कीण लेख सूचित 
करता है कि उसने सुविख्यात गज॑र को पददलित किया। विक्रमादित्य शष्ट के उत्कीरा 
लेख में लिखा है कि उसने लाट और गुजर को विजय किया । इसी तरह ११२२ ई० 
के ११२४ ई० के उत्की्श लेख में लिखा है कि उसने दक्षिश के गंगराज्य को, चोलों 
को, लाटों को विजित किया और पांचालों को और लाठ तथा गूर्जर प्रदेशों 
को विजय किया । कुछ विद्वानों की राय है कि उसने लाट को विजय किया 
किन्तु गुजरात के राजा को भयभीत कर रखा | हो सकता है कि उसने लाठ को भी 


विजय किया हो । हो सकता है कि उसने १०८८-८६ में तमंदा के उस पार आाक्त- 
मशा किया हो । किन्तु इस' आक्रमण का कोई स्थायी परिणाम नहीं हुआ । प्रतीत 


होता है कि उसने गूर्जर प्रदेश पर मात्र क्षिप्राक्मण किए। ११३१ ई० में पश्चिमी 
चालुक्यों की शक्ति इतनी निर्बल हो गई थी कि वे सिद्धराज पर आफ़मण करने का 


साहस नहीं कर सकते थे । प्रतीत होता है कि विक्रमादित्य के शासन के अन्तिम वर्षों. 


में गोश्रा के कदम्ब वंश ने विक्रमादित्य के विरुद्ध विद्रोह किया हो । तेल्वारा उत्कीश 


लेख में लिखा है कि सिद्धराज ने परमादि को हराया जिसका तादात्म्य विक्रमादित्य 


शुष्ट से किया गया है । 


सिद्धराज और सिन्धुराज--दोहद उत्कीण लेख के अनुसार सिद्धाज ने... 
सिन्धुराज नामक राजा को हराया जिसका तादात्म्य सिन्‍्च के एक सुम्र राजा से किया 
गया है | सोमेश्वर ने इस विजय का उल्लेख एक इलोषात्मक इलोक में किया है; 


4ैदेही (सीता) पति, राम (सिद्धराज) ने सिन्धु पति (सागर राम के पक्ष में, नदी 


_सिद्दराज के पक्ष में) प्रसंस्य अरियों! (बन्दर या अ्रश्वारोही) से, बाँध लिया और क्‍ 


- अनेक भूभृतियों' (पर्वत राम के वक्ष में, राजाशों सिद्धराज के पक्ष में) को गिरा 


. दिया” । हो सकता है कि सिद्धराज ने सिन्ध के किसी स्थानीय शासकों को जो मुसल- 


मान रहे हों हराया । मेरुतंग ने जिस म्लेच्छ दत का उल्लेख किया है हो सकता है 
कि वह सिन्ध के किसी ऐसे ही शासक का दूत रहा हो । 


हि बरबरक---उज्जैन उत्कीण लेख तिथ्यंकित ११३८ ई० में सिद्धराज को... 
_ उपाधि बरबरक-जिष्ण दी हुईं है। उसके उत्तराधिकारियों के समस्त उत्कीर्ण लेखों 


में भी उसकी यही उपाधि दी हुईं है । यह प्रतीत वहीं होता कि बरबरक कोई जन 


: जाति थी या वास्तविक व्यक्ति | अरिसिंह और सोमेश्वर ने बरबरक की झाधिदैविक 


शक्तियों का उल्लेख किया है ओर लिखा है कि राजाओं में जयसिंह सिद्धराज के नाम 


से इसलिए विख्यात हुआ कि उसने बरबरक को एक इमशान भूमि में श्राबद्ध किया 
ठीक नहीं क्योंकि ११३६ के गाला उस्कीण लेख में जयसिंह सिद्ध- _ 








किन्तु यह कथन 
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चक्रवर्ती कहा गया है और उज्जैन उत्कीण लेख में दो वर्ष बाद निस्सृत किया गया 
हैं वह बरबरक-जिष्ण_ कहा गया है। बुलु ने लिखा है कि बरबरक संभवत्ः कोई 
श्रनाय जाति, कौली, भील, या मेर थी जो बड़ी संख्याश्रों में उत्तरी गुजरात में बसे । 
ये जातियाँ कभी-कभी (राक्षस) इसलिए कही जाती हैं कि वे निर्देय थे और उनमें 
सभ्यता की कमी थी । इन्द्रजी ने लिखा है कि बरबर एक अनाय॑ जनजाति थी जो 
इस समय बबंरिया कहे जाते हैं और दक्षिण काठियावाड के बबरीवाड प्रदेश में 
रहते हैं । इनका तादात्म्य निश्चिय रूप से नहीं किया जा सका है। 

सिद्धराज के राज्य का विस्तार--सिद्धराज के शासनकाल में चालक्य 
साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर पहुँचा | सिद्धराज ने अनेक सफल यों द्वारा अपने 


राज्य का विस्तार किया । उसने कगार को हराकर संपूर्ण काठियावाड़ को अपने राज्य 


सम्मिलित किया । आशाराज ने उसकी अधीश्वरता स्वीकार की थी जिससे प्रतीत 
होता है कि दक्षिणी राजपुृताना का गोदवाद प्रदेश उसके नियंत्रण में था | सिद्ध राज 
ने शाकम्भरी चाहमानों को भी हराया और कुछ समय तक साभर उसके स्वत्व में 
था । परमार राज्य का अधिकांश भाग जिसमें मालवा की राजधानी धारा और 
उज्जैनी नगरी सम्मिलित थी उसके राज्यान्तर्गत था। सिद्धराज के प्रस्तर उत्कीर्णा 
लेख भीनमाल, दक्षिणी राजपुताना के शअ्रन्तगंत तल्वारा, जोधपुर जनपद के बाली 
साभर, काठियावाड़ के श्रर्न्तंगत गाला जो अ्रंगद्र, गिरनार, कच्छ के भ्रन्तंगत भद्दे इवर 
पंचमहल के श्रन्त॑गत दोहद, ग्वालियर के अन्तंगत उदयपुर तथा उज्जैन से पाए गए 
हैं । इन प्राप्ति-स्थानों से भी उसके राज्य के विस्तार की पुष्टि होती है। 
द दो संस्कृत हस्तलिपियों का पुष्पिकाश्ों से ज्ञात होता है कि लाट सिद्धराज के 
दृढ़ नियंत्रण में था । उपयुक्त पुष्पिकाशों में से एक में लिखा है कि यह हस्तलिपि 
महा राजाधिराज श्री--जय सिंह देव के विजय राज्य में लिखा गया है जब सन्तुक लाट 
का राज्यपाल था । इस सच्तुक का तादात्म्य सान्‍्तू नामक मंत्री से किया जा सकता 
है जिसका उल्लेख मेरुतुज़ ने किया है । दुसरे हस्तलिखित ग्रन्थ की पुष्पिका सूचित 
करती है कि यह ग्रन्थ महाराजाधिराज श्री जयसिंह देव के शासनकाल में ११४१ ई० 
भूगुकच्छ में लिखा गया था । हा 
साहित्यिक कार्य--सिद्धराज की राजसभा में श्रनेक कवि और विद्वान थे 

जिनमें हेमचन्द्र श्रसंदिग्ध रूप से अत्यंत प्रतिभावान, बहुश्यास्त्रज्ञ था | जिसके शअ्रप्रतिम 
ज्ञान के समक्ष और विद्वान प्रतिभाहीन थे | हेमचन्द्र ने सिद्ध-हेमचर्द नामक व्याकरण 


लिख कर जयसिह सिद्धराज का नास अमर कर दिया है । जिसको लिखने के लिए 


जयसिह सिद्ध राज ने परमारों पर पूर्णां विजय प्राप्त करने के बाद हेमचन्द्र को प्रेरित 


है किया । प्रभावनद्र ने लिखा है कि मालवा की लुट में हस्तलिपियाँ प्राप्त की गई थीं. - 
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. जो सिद्धराज के सम्मुख प्रस्तुत की गईं। उस समय जो विद्वान वहाँ उपस्थित थे. 
. उन्होंने भोज कृत एक व्याकरण ग्रन्थ की अत्यंत प्रशंसा की । चालक्य राजा को 

बड़ा दु:ख हुआ कि उसके राज्य में कोई ऐसा विद्वान नहीं है जो इसकी समता का _ 

. ग्रन्थ लिख श्के। राजा ने 'विश्वलोकोपकाराय' व्याकरण नवम्‌' लिखने के लिए हेमचल्द्र 





से प्रार्थना की । हेमचन्द्र की प्राथना पर कश्मीर से ८ व्याकरण ग्रन्थ मंगाए गए जो... 


2895. 


अपने में पूर्ण थे। हेमचन्द्र ने उत्त हस्तलिपियों का अ्रध्ययत कर अपने व्याकरण की 
_ रचना की जिसमें ८ अध्याय और ३२ पद थे और जिसका ताम उसने राजा के सम्मान 
में 'सिद्ध हेमचर्द्र' (हेमचन्द्र द्वारा संकलित और सिद्धराज को समपित) रखा । राजा 
ने इसकी प्रतिलिपियाँ करा कर संपूर्ण भारत में बटवाया | हेमचन्द्र ने अपनी व्याकरण 
लिखने में कम से कम १४ व्याकरण ग्रन्थों से विचार ग्रहण किया था, और प्रभाचनद्र 
का कथन कि हेमचन्द्र का व्याकरण गन्य ८ पूर्व ग्रन्थों पर आधारित है, गलत है। 
... हेमचन्द्र का दूसरा मह॒वपूर्ण ग्रन्थ दुव्याश्रय महाकाव्य है । 
सिद्धराज के संरक्षण और देखभाल में गुजरात विद्या और साहित्य का विश्यात 
केन्द्र हुआ । हेमचन्द्र के श्रतिरिक्त उसकी राजसभा में अ्रनेक कवि, नाटककार और 
ग्रन्थकार थे। उन विद्वानों में श्रीपाल का शीर्ष स्थान था जिसने विख्यात वडनगर 


। प्रशस्ति की रचता की जिसमें कवि ने अपने को कवि-चक्रवर्ती गौर सिद्धराज का * ही मा 
अभिस्वीकृत भ्राता लिखा है। श्रोपाल ने वैरोचन--पराजय नामक ग्रन्थ लिखा है। 
: हेमचन्द्र का विख्यात एकाक्ष्य रामचन्द्र उसकी राजसभां का एक अन्य यशस्वी कवि... 
था । आचार्य जयमंगल जिसमें कवि शिक्षा नामक ग्रन्थ तैयार किया इसी काल में ४. 


हुआ । मुद्रित-कुमुदचन्द्र नाटक का नाठककार यश:चन्द्र भी उसकी सभा को शोभित 


... करता था। उसकी सभा का एक श्रन्‍्य विख्यात कवि वर्धभान था जिससे सिद्धराज _ 







हे _. वर्शाना नामक पुस्तक लिखी जो इस समय अप्राप्य है । 
....._ सिद्धराज हैव था, और अपने पूव॑जों की निष्पक्ष धामिक नीति का अनुगमन 
किया | उसने न केवल जैनियों पर कृपा की जो उसके राज्य में उच्च पद पर थे, 


बल्कि मुसलमानों पर भी | उसके शासनकाल में उसकी सभा में जो विद्वव श्राए 
.. उनमें अधिकांश जैन थे । हो सकता है कि कुछ सीमा तक हेमचन्द्र ने उसके उत्तरवर्ती 
.._ जीवन को प्रभावित किया हो । किन्तु वह श्रन्त तक शैव बना रहा | हेमचन्द्र की एक... 
. विद्येषता यह थी कि उसमें साम्प्रदायिक पक्षपात नहीं था । क्‍ 










द्रव्याश्षय में लिखा है कि सिद्धराज़ ने सिद्धपुर में रुद्रमहालय मन्दिर, और 


..._ एक चैत्य का निर्माण किया तथा जैन भिक्षुओ्ों और भिक्षणियों के निर्वाह का प्रबन्ध ः 







.. किया | हेमचन्द्र ने सोमनाथ की तथा नेमिनाथ के चैत्य की तीर्थ॑यात्रा का वर्णान किया 
..  हैजो सिद्धराज ने की थी। प्रभावक चरित सूचित करता है कि इस यात्रा में हेमचन्द्र 
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भी राजा के साथ गया था । सिद्ध राज इस्लाम के प्रति भी सहिष्णा था और चकित 
मुसलमान इतिहास लेखक मुहम्मद ऊफी ने सिद्धराज के पक्षपातहीन व्यवहार की 
कथाएँ लिखी हैं द 

सिद्धराज का धामिक गुरु भाव वृहस्पति था जिसको वह परमार राजा को 
हरा कर मालव से लाया था । ः हर 

अन्य श्रनेक भारतीय सम्राटों की तरह एक महान्‌ भवन निर्माणक था। उसका 
बनवाया हुआ सबसे महत्वपूर्ण भवन रुद्रमहालय मन्दिर था जो भारत का सबसे विज्ञाल 
मन्दिर था। भव्य भवनों के प्रति उसका प्रेम इससे प्रमाशित होता है कि उसने 
सोराष्ट्र के राज्यपाल सज्जन ने राज्य के तीन वर्ष के राजस्व कि जब उस सुन्दर भवन 
को देखा जिसको सौराष्ट्र के राज्यपाल सज्जन ने तीन वर्ष के राजस्व का अपहरण 
कर, बिना किसी अधिकार के नेमिनाथ का मन्दिर बनवाया जिसके सौन्दयें से राजा 
इतना प्रसन्न हुआ कि अपने अपराधी राज्यपाल को क्षमा प्रदान की । सिद्धराज ने 
सहस्त्र लिज्ु सरोवर का निर्माण किया जिसके कारण लोग उसको श्रब तक याद करते 
हैं । इस सरोवर के चारों शोर १,००८ छोटे मन्दिर थे जिसमें हर एक में एक शिव 
लिग था। उसने विद्यार्थियों के निवास के लिए कई आश्रम स्थापित किये । उपयु क्त 
भव्य सरोवर के सामने उसने एक कीतिस्तम्भ निर्माण किया । इस सरोवर के समीप 
एक 'उपाध्याय--शिक्षा गृहम्‌' था जिसमें शिक्षकों को शिक्षा दी जाती थी उसने 
दशावतार नारायण का एक मन्दिर सरस्वती नदी के तट पर बनवाया । उसके बन- 
बाए हुए अधिकांश भवन इस समय ध्वंसावस्था में हैं। अत: भवन निर्माणक के 
रूप में उसका ठीक ठीक शृूल्यांकन नहीं किया जा सकता । किन्तु उसका महत्व इसी से. 
आंका जा सकता है कि मृत्यु के लगभग ३०० वर्ष बाद एक कवि ने इन छाब्दों में उसके _ 
श्रति श्रपनी श्रद्धांजलि अपित की है 


महालयो महायात्रा महास्थानं महासर: 

तु--#त॑ सिद्धराजेत क्रियते तन्‌ न केनचित ।। 
सिद्धराज के अन्तिम दिन---अपने अन्तिम दिलों में राजा चिन्ताकुल था कि 
उसके कोई पुत्र नहीं है और उसकी सृत्यु के बाद उसकी जनता पर श्रत्याचार होंगे । 
बह पुत्रार्थ मन्दिर २ जाता था और प्रत्येक देवता से पुत्र की कामना करता था । 
अपनी राजनिष्ठ प्रजाओ्ों को देखकर उसके हृदय में पितृ-स्नेह उमड़ता था। हेमचन्द्र 
ने लिखा है कि दैवी रूप से उसको ज्ञात हुआ कि उसको पुत्र नहीं होगा तथा उसका. 
उत्तराधिकारी कुमारपाल होगा जो कौटुम्बिक सम्बन्ध में उसका पौत्र था । इसके बाद _ 
उसकी अकस्मात्‌ मृत्यु हो गई । जल 
कुमारपाल (ल० ११४३-७२ ई०)-समस्त प्राचीन और मसध्यकालीन 
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भारतीय राजाश्रों में जितनी इतिवत्तियाँ इस समञ्जाद के सम्बन्ध में लिखी गई हैं उतनी 

किसी श्रत्य के सम्बन्ध में नहीं । हेमचन्द्र ने लिखा है कि चालुक्य भीम का पुत्र क्षेम- 
राज था और क्षेमराज का पुत्र देव प्रसाद और पोत तरिभुवन पाल था। अ्रभयतिलकगरि 
_यूचित करती है कि भीम का ज्येष्ठ पुत्र मूलराज, द्वितीय पुत्र क्षेमराज, और कनिष्ठपुत्र _ 
_कर्णा था हेमचन्द्र सूचित करता है कि क्षेमराज युवावस्था से ही तपस्यापरायण था। 


इसीलिए उसने अपने पुत्र का नाम देव प्रसाद रखा,भ्ौर जब उसको सिंहासन प्रदान किया... 


गया उसने उसे प्रहश न किया और एकान्त वास करने के लिए दधिस्थली चला गया। 
सिंहासनारूढ़ होने पर कर्शा ते उसके पुत्र देवप्रसाद को उसकी देखभाल करने के लिए वहीं 
भेज दिया । कर्ण की मृत्य की सूचना पाकर देवप्रसाद ने अपने को भस्म कर लिया और 


अपने पत्र त्रिभवन पाल को सिद्धराज के संरक्षण में रखा । त्रिभवन पालने 


सिद्धराज की निष्ठापृ्वक सेवा की। हेमचन्द्र ने यह नहीं लिखा है कि उसकी कब और 
कैसे मृत्यु हुई । तिभुवन पाल का पृत्र कुमारपाल सिद्ध राज की मृत्यु के बाद सिंहासन 
पर बैठा । सोमप्रभा तामक एक अन्य इतिवत्त लेखक ने कुमारपाल की प्रायः यही बंशा- 
.. बली दी है, किन्तु एक बाद के लेखक प्रभाचन्द्र ने क्षेमराज के नामक उल्लेख नहीं किया _ 
.. हैं। उसने केवल इतना ही लिखा है कि देव प्रसाद कर्णा का “बन्धु' था, और उसका 
..पृत्र त्रिभुवन पाल कुमारपाल का पिता था। बन्धु' शब्द किसी भी आत्मीय या स्वजन._ 
_ सम्बन्ध सूचक अर्थ में लिया जा सकता है । क्षेमराज के नाम का यहाँ उल्लेख न होने. 


.. के कारण बाद के लेखकों में श्रतेक भ्रान्तियाँ पैदा हुई हैं । 


। मेस्तुड्भ के वर्णन के अनुसार भीम ने पटुन की बकुलादेवी नामक एक महिला * 
को अपने अन्त:पुर में रख लिया था जो अ्रपने सौन्दर्य तथा अन्य गुणों के लिए विख्यात 


5 थी। बकुलादेबी का पुत्र हरिपाल का पुत्र त्रिभुवनपाल था जिसका. पुत्र कुमारपाल 
. था । जयसिह सूरि ने लिखा है कि भीम की अलग-अलग पत्तियों से दो पुत्र हुए 


0 जिनमें क्षेमराज ज्येष्ठ था और करा कनिष्ठ | भीम ने राजा दशरथ की तरह कर्णा की. 
.. माता को बचन दिया था (पिन्रा दाशर्थेनेव तन्‌ मात्रे प्राकू-प्रतिश्रुतम) कि कर्ण उसका 





.. उत्तराधिकारी होगा । क्षेमराज ने कर्णा को राज्य दिया । क्षेमराज का पृन्न देवप्रसाद 
... था जिसको करा ने दधिस्थली दिया। देवप्रसाद का पुत्र तरिभुवतपाल था जिसका / 
.. ज्येष्ठ पुत्र कुमारपाल था । जिन-मण्डन ने मेरतुड् और जयसिह सूरि के कथनों में... 
... सामंजस्य करने के लिए लिखा है कि भीम की दो पत्नियाँ थीं, बकुलादेवी और 

... उदयमती। बकुलादेबी वृद्धा राज्ञी थीं। उसका पृत्र क्षेमराज था। कर्ण उदयमती का _ 
पुत्र था जिसको प्रसन्न करने के लिए भीम ने कर्ण को राज्य दिया यद्यपि वह क्षेमराज _ 
... से छोटा था। मेस्तुड्ध ने कुमारपाल की जो बंशावली दी है वह निश्चित रूप से गलत 








... है। कुमारपाल का चित्तौरगढ़ खडात्मक उत्कीर्णा लेख हेमचन्द्र द्वारा दी गई कुमार- 
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पाल की वंशावली की पृष्टि करता है। हेमचन्द्र कुमारपाल की निम्न उत्पत्ति के 


संबंध में मौन है क्योंकि कुमारपाल का राजकवि श्र गुरु होने के नाते वह ऐसी बात 
नहीं लिख सकता था जिससे कुमारपाल की वैधता पर धब्बा लगे । हेमचन्द्र ने यह भी 
नहीं लिखा है कि क्षेमराज और करण की माताएँ भिन्न थीं, जैसा कि बाद के तीन 
इतिवृत्त लेखक सूचित करते हैं। इस दृष्टि से प्रभाचन्द्र का कथन कि देवप्रसाद कराँ 
का “बन्धु' था और भी अथ पूर्ण हो जाता है। स्पष्ट है कि करा झोर क्षेमराज सहो- 
दर आता नहीं थे । 

क्‍ किसी अन्य साक्ष्य से मेरतुड़ के कथन की पृष्टि नहीं होती कि बकुलादेवी 
की पूर्व स्थिति निम्त थी | कुमारपाल जैनियों का महान्‌ संरक्षक था। अतः मेस्तुड्भ 
ऐसे कट्टर जैनी के लिए कुमारपाल की जितनी प्रशंसा की जाय कम है । प्रतीत होता 
है कि कुमारपाल की लांछनपूर्णां कथा का मेरुतुड़ के पास कोई न कोई आधार रहा 
होगा । प्रतीत होता है कि यह अनुश्वुति प्रभाचन्द्र को भी ज्ञात थी। इसीलिए उसने 
क्षेमराज का नामोल्लेख नहीं किया है और देवप्रसाद को कर्शा का बन्धु लिखा है । 
हेमचन्द्र के इस कथन का विश्वास नहीं किया जा सकता कि क्षेमराज ने अपने त्याग- 
मय और तपस्यापूर् वृत्ति के कारण सिंहासन का त्याग किया, और देवप्रसाद करा 
की मृत्यु पर इतना शोकाकुल हुआ कि उसने अपने को भस्म कर लिया। प्रत्यक्षतः बाद 
के इतिवृत्त लेखकों ने इस कथन का विश्वास नहीं किया । श्रतः उन्होंने यह कहानी 
रची कि अपनी छोटी राज्ञी के स्नेहवश भीम ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को सिंहासन से 
वंचित किया | 

कुमारपाल की निम्न उत्पत्ति के कारण ही सिद्धराज उसके प्रति घुशा रखता 


था। अनेक इतिवृत्त लेखकों के अनुसार कुमारपाल का बहनोई कष्णदेव सिद्धराज की 
सेना का एक सेनापति था। प्रभाचन्द्र के अ्रनुसार कुमारपाल के श्राता कीत्तिपाल को 
सिद्धराज ने नवधश के विरुद्ध, एक अभियान का नेता नियुक्त कर भेजा था । स्पष्ठ 


है कि सिद्धराज सारे परिवार से घृणा नहीं करता था । किन्तु कुमारपाल के प्रति वह 
क्रोधित था क्योंकि वह उसके सिहासन का एक दावेदार था। मेर्तुड्ग ने ठीक ही 
लिखा है, 'सिद्धराज के लिए यह अ्रसह्य था कि नीच उत्पत्ति का कुसारपाल सिंहासन 
का उत्तराधिकारी हो, और वह उसके विनाश के भ्रवसर की सदा ताक में रहता था ।! 


कुमारपाल का अमण--हेमचन्द्र कुमारपाल के प्रारंभिक जीवन के संबंध 

मोन है । हेसचन्द्र ने अपनी प्राकृत रचना ह॒याश्रय में कुमारपाल के दैनिक जीवन 
का वर्णान किया हैं। किन्तु उसने यह नहीं लिखा है कि सिहासल पर बैठने के पूर्व: 
उसकी क्या स्थिति थी । संस्कृत ह॒याश्षम में उसने केवल इतना ही लिखा है कि सिद्ध- 





राज को मृत्यु के बाद कुमारपाल सिंहासन पर बैठा । 
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हेमचन्द्र ने कुमारपाल के प्रारंभिक जीवन में महत्त्वपूर्ण भाग लिया था । 
तः उसने उसके प्रारंभिक जीवन के संबंध में मौन रहता ही उचित समभा। कुछ 
ऐसे कारणा हैं जिनसे प्रतीत होता है कि सिद्धराज के कोप से बचने के लिए कुमारपाल 
को अ्रन्य प्रदेशों में शरण लेनी पड़ी । जिसका विवरण हेमचन्द्र के अतिरिक्त बाद के... 
पमस्त इतिवत्त लेखकों ने किया है। क्‍ 


हेमचन्द्र के समकालीत यशःपाल ने मोहराज पराजय नामक अपने नाठक में 
लिखा है कि 'गूजैरपति चालुक्य बंशध्वज (कुमारपाल) को कौन नहीं जानता जिसने 

_ अकेले ही कुतृहूलवश सकल प्रू-मण्डल में भ्रमण किया /.||||*|॒*्॒ः 

..... प्रभाचच्ध ने कुमारपाल की नियति में हेमचन्द्र ने क्या भाग लिया इसका 
_ वर्णन करते हुए कुमारपाल के प्रारंभिक जीवन के संबंध में यह लिखा है । 

। देवी प्रेरणा से सिद्धराज को ज्ञात हुआ कि कुमारपाल उसका उत्तराधिकारी 

. होगा । इससे उसको अत्यंत क्रोध हुआ । यह मालुम होने पर कि उसका जीवन संकठ 
में है कुमारपाल भिक्षु के भेष में भागा । सिद्धराज को अपने गुप्तचरों से सूचना मिली 
कि कुमारपाल राजधानी में लोट आया है ओर तीन सौ साधुओों के समूह में के 

सिद्धराज ने उसको पकड़ने के निमित्त तीम सौ साधुओं को निमंत्रण दिया । राजा ने... 

एक-एक साधुओों के पैरों को धोया । उसने कुमारपाल के चरणों पर एक कमल, एक 

ध्वज और एक छत्र के चिह्न देखे और गुप्तचरों को संकेत किया जिसको कुमारपाल 








"ने देख लिया और किसी बहाने से राजप्रसाद से भाग कर हेमचन्द्र के निवास स्थान में... 


. आ छिपा । गुप्तचर उसके पीछे लगे हुए थे । हेमचन्द्र ने उसको केले के पत्तों के नीचे. 
... छिपा दिया । सैनिकों के चले जाने के बाद वह फिर प्रागे बढ़ा रास्ते में उसको घुड़- 
. सवार दिखाई पड़े उसने आलि नामक किसान के यहाँ शरण ली उसने उसको धान के... 


रा. ढेर के नीचे छिपा दिया और सैनिकों के पूछने पर उत्तर दिया कि इधर कोई भिक्षुक 
क्‍ नहीं ञ्राया है। इसी तरह भागते और छिपते कुमारपाल केम्बे श्राया और हेमचन्द्र के... 
.._ साथ ठहर गया । हेमचन्द्र ने यह भविष्यवाणी की कि वह सात वर्ष बाद राजा होगा । 


.. हेमचन्द्र ने एक श्रावक (संभवत: उदयन) से २,२०० (द्रम्म लेकर कुमारपाल को दिया 
. कि जिससे उसको जीवन निर्वाह के लिए कष्ट न उठाना पड़े | इसके अनन्तर उसने 
..._ एक कापालिक के भेष में यात्रा की और कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी भोपलदेवी और - 
.. उनके बच्चे कुमारपाल से आ मिले । ईसवीं सन्‌ ११४२ में सिद्धराज की मृत्यु की 


.... सूचना पाकर कुमारपाल सिंहासन पर बैठने के लिए राजधानी लौट झ्राया । वहाँ आने 


पर उसकी भेंट श्रीमत्‌ साम्ब से हुई जो उसे हेमचन्द्र के पास ले गया। दूसरे दिन _ । 


...._ कुमारपाल अपने बहनोई कृष्णदेव के साथ राजप्रसाद गया जो दस हजार श्रश्वारोहियों.. 
.._ का सेनापति था। हाँ उसके अतिरिक्त सिंहासन के दो अन्य दावेदार थे जो किसी न. 
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किसी कारण से अस्वीकृत किए गए, तदुपरान्त कुमारपाल तलवार को घुमाते हुए 
सिंहासन पर बैठा और राजा घोषित किया गया। 

एक दूसरे इतिवृत्त लेखक मेरुतुड़ ने लिखा है कि ज्योतिषियों ने सिद्धराज से 

कहा कि कुमारपाल उसका उत्तराधिकारी होगा । सिद्धराज कुमारपाल की निम्न 
उत्पत्ति के कारण यह नहीं चाहता था कि कुमारपाल उसके सिंहासन पर बैठे | वह 
सदा उसके विनाश करने के अवसर की प्रतीक्षा में रहता था । सिद्धराज के मन्तव्य 
की श्राशंका से कुमारपाल गुजरात छोड़कर कई वर्षों तक साधु के रूप में प्रदेशों में 
रहा, किन्तु अन्ततः अणहिल पाटक को लौट आया और एक मठ में ठहरा । कर्ण के द 
श्राद्ध के अवसर पर सिद्धराज ने समस्त साधुओ्रों को आ्रामंत्रित किया और जब वह 
उनके चरशों को धो रहा था उसकी हथेली ने कुमारपाल के कोमल पदों को स्पर्श 
किया । कुमारपाल के पदों की कुछ रेखाग्रों से सिद्ध राज को ज्ञात हुआ कि जिस साधु 
का वह चरण धो रहा है वह राजसिहासन के योग्य है और राजा ने उस साधु को 
स्थिर दृष्टि से देखा । अवसर मिलते ही कुमारपाल भेष बदल कर भागा । उसके पीछे 
घुड़सवार भेजे गए। आलिग नामक कुम्हार ने उसको मिट्टी के बर्त्तनों के बीच में 
छिपाया, कुछ लोगों ने उसको एक कांटेदार वृक्ष से काटी गईं शाखाश्रों के नीचें 
उसको छिपाया | एक दिन जब वह एक वृक्ष के वीचें विश्ञाम कर रहा था उसने 
देखा कि एक चुहा अपनी बिल से एक एक कर इक्कीस मुद्राएँ लाथा। उसके बाद 
जब वह एक मुद्रा उठा कर अपनी बिल में चला गया तो कुमारपाल ने शेष बीस 
मुद्राओ्नों को उठा लिया और वहीं छिप गया । तदुपरान्त उसने पुनः यात्रा आरंभ की 
और तीन दिन तक निराहार रहने के बाद उसको एक धनी महिला मिली जिसने 
उसको मद्ठा और कपूर मिश्रित कुछ पिसा हुआ चावल दिया । वह अपने पितृगृह से 
स्वसुर गह जा रही थी । वह उसको अपने साथ लिवा ले गई (मेरुतुड़ ने उस महिला 
का नाम नहीं लिखा है) | तदुपरान्त कुमारपाल केम्बे पहुँच कर पाथेय का प्रबंध करते के 
लिए प्रसिद्ध मंत्री उदयन के निवास-स्थान को चला गया। वहाँ पहुँचने पर उसको सूचना 
मिली कि उदयन मठ को गया है | वह भी वहाँ गया झौर हेम से मिला । कुमारपाल के 
शरीर के असाधा रण चिद्धों को देख कर उदयन ने उनके सम्बन्ध में हेमचन्द्र से प्रइन किया | 
हेमचन्द्र ने कहा कि ये चिह्न संकेत करते हैं कि कुमारपाल सार्वभौमिक राजा होगा । 
_ हेमचन्द्र ते कहा कि वि० सं० ११६९९ (११४२ ई०) कात्तिक कृष्ण द्वितीया रविवार को 
हस्त नक्षत्न में उसका राज्याभिषेक होगा । हेमचद्ध ने इस भविष्यवाणी की दों प्रतियाँ 
. बनाई, एक राजकुमार को दिया और दूसरी उदयन को । उदयन ने यात्रा की समग्र 
आवश्यक वस्तुएँ प्रस्तुत कीं जिसको लेकर कुमारपाल ने मालवा को प्रस्थान किया । 
वहाँ जाने पर उसने कुडज्धे वर के मंदिर में एक उत्कीर्ण पद्म में यह भविष्यवाणी 
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बढ़ी कि वह वि० सं० ११९१६ में राजा होगा । सिद्धराज की मृत्यु का समाचार सुन- 
. कर वह मालवा से दरिद्वावस्था में श्रणहिल पाटक आया और अपने बहनोई राजकुल 
_ कान्‍्हडदेव के घर गया । दूसरे दिन प्रात: कान्‍्हडदेव ने अपनी सेना को युद्ध के लिए 
: अ्स्तुत रहने का आवाहन किया, और कुमारपाल को लेकर राजाप्रसाद गया । कान्‍्हुड- 
. देव ने पहले राजकुमार को राज्य-पद्ठ पर बैठाया किन्तु यह देखकर कि उसने अपने 
उत्तरीयाचल से भी अपने को नहीं ढका कान्हडदेव ने एक अन्य राजकुमार को उसके 
स्थान पर बैठाया । इस दूसरे राजकुमार ने हाथ जोड़ा अतः वह भी श्रस्वीकृत किया... 
आया । तब कान्हडदेव की आज्ञा से कुमारपाल अपने वस्त्रों को अपने चारों ओर लपे- 


टते हुए और वायु खींचते हुए सिंहासन पर बैठा और अपने हाथ की तलवार को घुमाने 
लगा । तदुपरान्त राज्याभिषेक हुआ । उस समय वह पचास वर्ष का था।. 
जयसिंह सूरी ने लिखा है कि एक बार कुमारावस्था में कुमारपाल की हेमचर 


से अ्रणहिलपाटक में भेंट हुई । हेमचन्द्र ने उसको कुछ उपदेश दिया । तदुपरान्त वह . 
दधिस्थली लौठ गया । सिद्धराज के कोई पृत्र न था और वह पुत्रार्थ अनेक मंदिरों में 


धूजा किया । हेमचन्द्र और एक ज्योतिषी ने राजा से भविष्यवाणी की कि कुमारपाल 
उसका उत्तराधिकारी होगा । स्वयं सोमनाथ ने इस भविष्यवाणी की पुष्टि की । अतः 
खेद से सिद्धराज की बुद्धि भ्रम में पड़ गई और उसने कुमारपाल से बदला लेने के. 


लिए उसके पिता त्रिभुवनपाल को मरवा डाला । अपने पिता की श्राद्ध करने के बाद. 
. झुमारपाल अपने बहनोई क्ृष्णदेव के परामर्श से एक भिक्षुक के वेष में दघिस्थली से 

 आहर चला गया और अशहिलपाटक आया । गृप्तचरों ने राजा को सूचित किया और 
. राजा ने अपने पिता के श्राद्ध संस्कार में समस्त भिक्ष्‌कों को आमंत्रित किया, श्र । 

. उनके चरणों को धोते समय कुमारपाल के चरणों की रेखाशों को देखा | कुमारपाल 
.. घहाँ से किसी प्रकार भाग तिकला और राजा के सैनिकों ने उसका पीछा किया। 
.. भीमसिंह नामक एक किसान ने उनको कांठेदार बैर के पत्तियों के ढेर के नीचे उसको _ 

.. शरण दी। रात को वहाँसे निकल कर वह दधिस्थली की ओर बढ़ा और चूहे से. 
..._ रुपया लिया । उसके बाद तीन दिन तक निराहार रहा । तब उदुम्बर गाँव के देवसिंह 
... की पृत्रवधु देवश्री नामक एक महिला ने उसको भोजन दिया । कुमारपाल ने उसको 
.... वचन दिया कि यदि वह राजा होगा तो वह उसके मस्तक पर तिलक लगाएगी | वह. 
.... फिर श्रागे बढ़ा किन्तु राजा के सैनिक वहाँ भी आ पहुँचे और सज्जन नामक कुम्हार 
.... मै उसको इंटों के बीच में छिपा दिया | संकट टल जाने के बाद वह ईंटों के बीच से 
... तिकला और अपने मित्र बोसरि को देखा । दोनों मित्रों ने परामर्श किया और केम्बे 
..... क्रो प्रस्थान किया । वहाँ पहुँचने पर कुमारपाल मठ में गया जहाँ हेमचन्द्र ठहरा हुआ 
..... था] और जब वह उससे बात कर रहा था वहाँ उदयन आया । हेमचन्द्र ने उदयन 
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को सब बातें बताईं और यह भविष्यवाणी की कि वि० सं० ११६६ (११४२ ई० 
मार्गशी्ष कृष्ण चतुर्थी के दिन वह सिंहासन पर बैठेगा । हेमचन्द्ध ने यह भविष्यवाणी 
लिखकर उदयन को दिया। इसी बीच गुप्तचरों ने राजा को सूचना भेजी जिसने 
अपने आदमी केम्बे भेजे । कुमारपाल ने हेमचन्द्र से शरण की विनती की । हेमचन्द्व ने 
कुमारपाल को अपनी प्स्तकों के नीचे छिपा दिया और कहा कि राजकुमार मठ में 
नहीं है, क्योंकि 'प्राखि-तरानं महत्‌ पृण्यं मिथ्यावदसू्‌-त्व ध॑ लघु'---किसी के प्राण की 
रक्षा करना महत्‌ पृष्य है इसकी तुलना में मिथ्या कथन लघु अपराध है। उदयन की 
दी हुई सामग्रियों की सहायता से क्रमरहित यात्रा करता हुआ वह भड़ौंच पहुँचा । 
बहाँ से वह उज्जैन गंया, उज्जैन से कोल्लपर और वहाँ से कंचि गया। शअ्रन्त में वह 
कोलस्बपट्टन पहुँचा । वहाँ के राजा प्रतापसिंह को स्वप्न में सोमनाथ ने शआराज्ञा दी 
कि वह कुमारपाल का स्वागत करे | दूसरे दिन प्रात: प्रतापसिंह कुमारपाल को अपने 
प्रासाद में लाया और उसका अतिथि सत्कार किया । कई दिन तक उसके आतिथ्य 
का आनन्द लेकर वह उज्जैन लौट गया । वहाँ कुण्डगेश्वर (शिवलिज्ग) के मन्दिर 
उसने यह भविष्यवाणी पढ़ी कि वह ११४२ ई० में राजा होगा । उज्जैन से कुमारपाल 
अपने परिवार के साथ चित्तौर गया और वहाँ से अरशहिलपुर लौटा, क्योंकि हेमचन्क 


की भविष्यवाणी के अनुसार उसके राज्यारोहण का दिन समीप आ रहा था । 
देवयोग से सिद्धराज की मृत्यु हुई और सामन्‍्तों और श्रमात्यों की प्रार्थवा पर 


कुमा र॒पाल कुष्णदेव के साथ राजप्रासाद को गया और वह वहाँ राजा चना गया, 
क्योंकि दो अन्य अभ्यर्थी अनुपयुक्त पाए गए---एक अत्यधिक विनम्रता और दूसरा 
अपने उत्तरीय वस्त्र को ठीक से सँभाल नहीं सका । वि० सं० ११६६ (सत्‌ ११४२) 
मार्ग शीर्ष कृष्ण ४ रविवार को कुमारपाल सिंहासन पर बैठा । उसकी बहन प्रेमल 
देवी ने माज़ुलिक संस्कार किया। गोपालदेवी मुख्य राज्ञी बनाई गईं और उदयन 
का पुत्र वार्भट अ्रमात्य बनाया गया । 

जिन-मण्डन ने उपयु क्त घटनाओं का वर्णन मेस्तुड़ा और जयसिंह सूरि के 
झाधार पर किया है। उसने कुछ नई बातें भी लिखीं हैं जिस पर बाद को विचार 
किया जायगा।.. हि ह 
....  कुमारपाल के भ्रमण की इतनी ख्याति थी कि मुसलमान इतिहास लेखक 
मुहम्मद उफी ने भी लिखा है कि रायग्रुरपाल नामक गहरवाल का किसी राजा ने 
सिंहासनारूढ़ होने के पूर्व अमेक वर्षों तक भिक्षुक के रूप में यात्रा के कष्टों को सहन _ 
किया और भाग्य के उतार-चढ़ाव का अनुभव किया । स्पष्ठ है कि गुरपाल राजा 
कुसार॒पाल है। अबुलफड्ल ने भी कुमारपाल सोलंकी के एकान्तवास जीवन का उल्लेख... 
किया है। 





























































































कैब] ४ ८४ ::  :-  ] उत्तरी भारत का इतिहास 


प्रतः यह प्राय: निश्चय है. कि कुमारपाल को अपनी युवावस्था में सिद्धराज 


के अत्याचार को सहन करना पड़ा और अ्रपने जीवन रक्षार्थ गुजरात को छोड़ना पड़ा... 


झौर वह सिद्धराज की मृत्यु के पश्चात्‌ गुजरात लौटा । यहाँ पर हेमचन्द्र के प्रारंभिक 
जीवन की रूपरेखा देना आवश्यक है। के रा 
.. हेमचन्द्र का प्रारंभिक जीवन--प्रहमदाबाद जनपद के अन्तर्गत घंधुक ग्राम 
में वि० सं० ११४५ के कात्तिक की पूर्णिमा के रात्रि को (नवम्बर-दिसम्बर १०८८... 
_ ई०) श्री मोढ्वनिय वंश के चाविग की पत्नी पाहिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया 
जिसका नाम चंगदेव रखा गया । एक दिल प्रसिद्ध भिक्ष देवचन्द्र सूरि की दृष्टि चंग- 
देव पर पड़ी । उन्होंने उसके लक्षणों को देखकर उसको उसको माता से भाँग लिया। 
जब उसका पिता घर शआ्राया और उसको ज्ञात हुआ कि पाहिनी ने एक मात्र पुत्र को . 
भिक्षु को दे दिया है तो वह अत्यल्त रुष्ट हुआ । अतः उसने देवचन्द्र का पीछा किया ._ 
_ और श्रंतत: कर्णंवती में उससे देवचन्द्र से भेंट हुई जहाँ भिक्षु ने बालक को उदयन 
की देखरेख में रख दिया था | उदयन' के चाचिगदेव का बड़ा सत्कार किया और चंगदेव 
को लाकर उसकी गोद में रख दिया । उसने अ्रनेक सम्मानों के साथ उसको बहुत सा... 
घन भी श्रर्पण किया । उदयन के व्यवहार से चाचिगदेव का रोष कम हुआ और यद्यपि 
.. उसने पुत्र के बदले धन लेना अस्वीकार किया, उसने श्रपने बालक को उदयन के यहाँ... 
. रहने दिया श्रपनी आयु के पाँचवें या नवें वर्ष चंगदेव को केम्बे में विधिपुर्वक भिक्षू 
. की दीक्षा दी गई और उसका नाम सोमचर्ध रखा गया । सन्‌ ११०६ में सोमचन्द्र 
सूरि पद पर हेमचन्द्र के नाम से प्रतिष्ठापित किया गया । स्पष्ट है कि उदयन के परि- 
वार से हेमचन्द्र का सम्बन्ध उसकी बाल्यावस्था से ही स्थापित हो गया था। 
हेमचन्द्र तथा अन्य लेखकों के कथनों की विवेचता--हेमचन्द्र की स्वे- 


. प्रथम जीवनी प्रभाचन्द्र की लिखी हुई है। जिसमें उसने कुमारपाल के जीवन पर हेम- 












”  अन्द्र के प्रभाव का वर्णान किया है। प्रभाचन्द्र ने लिखा है कि जैसे ही सिद्धराज ने ॥ 
.._ कुमारपाल को पहचाना। कुमारपाल ने सर्वप्रथम राजधानी में हेमचन्द्र के पास शरण 
. ली और बाद को जब वह भड़ोच पहुँचा तो मठ में उसकी भेंट हेमचन्द्र से हुई । किन्तु 


.. भेस्तुज्ध ने लिखा है कि हेमचन्द्र और कुमारपाल की पहिली भेंट केम्बे में हुई । जय- 
.... सिंह सुरि ने लिखा है कि इसके पूर्व हेमचन्द्र से कुमारपाल की भेंट सिद्धराज की 

.._ राजसभा में हुई थी और वे एक दूसरे को जानते थे। इसका श्रथ यह हुआ कि _ 
.. सिद्धराज कुमारपाल को पहचान ता था। अतः यह कठिनता से विश्वास किया जायगा _ 








... जीवन संकट में था । 


। कि कुमारपाल ऐसा विवेकशुन्य होगा कि वह राजप्रासाद गया होगा जब कि उसका 





$,.. 


_प्रभाचन्द्र ने लिखा है कि बोसरि को उदयन के पास भेजने के बाद कुमारपाल 











. पाल ने जैन सिद्धान्तों का प्रचार करने के लिए वचन दिया । तदुपरान्त उदयन प्राण 










































 सिद्धराज और कुमारपाल ] क्‍ 
भड़ौंच गया और एक मठ में हेमचन्द्र, से उसकी भेंट हुई । मेरुतुज़ ने लिखा है कि 
पहले कुमारपाल उदयन के पास गया और यह सूचना पाकर कि मंत्री पोसधशाला 
गया है वह वहाँ गया और वहाँ उसकी हेमचन्द्र से भेंट हुई। मेरुतुज्ध ने बोसरि से 
प्राप्त सहायता का उल्लेख नहीं किया है। यह अ्रविश्वसनीय प्रतीत होता है कि कुमार- 
पाल सीधे मंत्री के पास गया जब कि राजा उसके प्राणों का भूखा था। स्पष्ट है कि 

. मेरतुड़ की अपेक्षा प्रभाचन्द्र का कथन अधिक विश्वसनीय है । इसीलिए जयसिंह सूरि 

: ने लिखा है कि कुमारपाल पहले मठ में गया और हेमचन्द्र से भेंट की और बाद को 
उदयन भिक्ष से भेंट करने श्राया और हेमचन्द्र की भविष्यवाणी से प्रभावित होकर 

सने कुमारपाल की सहायता करने का वचन दिया। प्रभाचन्द्र, मेरतुड़ और जयसिंह 
सूरि के कथनों से प्रतीत होता है कि या तो कुमारपाल को हेमचन्द्र की गतिविधियों 
का पता था या मूखतावश वह मठ में गया । जिन-मण्डन ने इस समस्या का हल इस 
प्रकार प्रस्तुत किया है । उसने लिखा है कि हेमचन्द्र शौच के लिए मैदान में गया था । 
ओर वहाँ उसने कुछ ऐसे चिह्न देखे जिससे उसको प्रतीत हुआ कि कोई राजकुमार 
समीप है । एक चिह्न यह था कि एक छिपकली एक सप॑ के मस्तक पर नृत्य कर रही 
है । हेमचन्द्र ने पंछ-ताँछ की और कुमारपाल को पाया और उसे मठ ले गया और 
जब उदयन वहाँ झ्राया तो उसने कुमारपाल के सम्बन्ध में उसको बतलाया । कुमार- 


 दण्डित राजकुमार की सहायता की । उदयन हेमचन्द्र को उसकी बाल्यावस्था से ही 
मानता था और उसके द्वारा प्रलोभित किए जाने पर वह कुमारपाल की सहायता करने 
को उद्यत हुआ । 
.... मैस्तुज्भ, जयसिंह सूरि और जिन-मण्डन ने कुमारपाल के राज्याभिषेक की 
तिथि वि० सं० ११६६ (११४२ ई०) दी है। किन्तु सिद्धराज के बाली उत्कीर्ण लेख 
से जिसकी तिथि वि० सं० १२०० है स्पष्ट है कि उपयुक्त समस्त इतिवत्त लेखक 
गलत हैं । प्रतीत होता है कि बाद के इतिवत्त लेखकों की इस अशुद्धि का उत्तरदायित्व... 
कुछ अंश में हेमचस्द्र पर हैक 7:77 एक कक कायल 
हेमचन्द्रक्त 'महावीरचरित' में तीर्थंकर (महावीर) की एक भविष्यवाणी 
है जिसके अनुसार उनके निर्वाण के १६६६ वर्ष बीतने पर (“यास्यन्ति”) अर्थात्‌ 
११४२ ई० के पूर्ण होने पर कुमारपाल राज्य करेगा। इस तरह वि० सं० १२०० 
कुमारपाल के शासत का प्रथम वर्ष है, न कि ११९९ जैसा कि इतिवत्त लेखकों ने _ 
अमवश शअशुद्ध अर्थ लगाया है। इतना ही नहीं उन्होंने हेमचन्द्र को ही इस भविष्य- 
वाणी का कर्ता मान लिया 

























































जब ० का बार का इलिदात, 








.... मै जो कथन किया है वह भी तथ्य के विपरीत है। दो उत्कौण लेखों में कुमारपाल के... 
। राज्यारोहण का उल्लेख है--मंगरोल उत्कीर्श लेख तिथ्यंकित ११४५ और भाव 
बृहस्पति का वेरवल-प्रशस्ति तिथ्यंकित ११५८। इन दोनों ही उत्कीर्ण लेखों में लिखा 
के है कि सिद्धराज की मृत्यु के बाद कुमारपाल ने शीघ्र ही राज्य-सिहासन पर अधिकार 
हम किया । मंगरोल उत्कोर्ण लेख तथा जयसिंहु सूरि ने लिखा है कि सिद्धराज की मृत्यु 
...._ वात! हुई। प्रतीत होता है कि सिद्धराज की मृत्यु अ्रकस्मात्‌ हुई जिसके बाद शीघ्र ही 
कुमारपाल ने बलात सिंहासन पर अ्रधिकार किया । कुमारपाल के चुनाव के संबंध में 
. गुजराती इतिवृत्त लेखकों के बशुंन पूर्णांतया काल्पनिक प्रतीत होते हैं तथा उत्कीरों 
......_ लेखों के कथनों के विपरीत हैं । यह आराइचय की बात है कि इतिवृत्त लेखकों को उस 
गत, _कुम्हार का नाम ज्ञात हो गया जिसने कुमारपाल को शरण दी, या उस महिला का 
जिसने उसको भोजन दिया, किन्तु उन्होंने सिहासन के लिए कुमारपाल के प्रतिहंद्वियों 
के समान महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों के नामों का उल्लेख नहीं किया है । इन इतिवत्त लेखकों 
द्वारा प्रस्तुत की गई वंशावली से प्रतीत होता है कि इस सिंहासन का एकमात्र वैध 
अधिकारी कुमारंपाल था और सिंहासन पर उसका हक सिद्धराज से भी अधिक था ।. 
जिन कारणों से कुमारपाल के प्रतिद्वंद्रियों के अधिकार सामन्तों द्वारा अस्वीकार किए 
गए मात्र कल्पना प्रतीत होते हैं । प्रतीत होता है कि अपने बहनोई कान्‍्हुडदेव था 
कृष्णदेव के समर्थन से जिसके पास एक शक्तिशाली सामरिक सेना थी तथा उदयन के 
_ प्रभावशाली परिवार के समर्थ से जिसके पुत्र उच्च पदों पर नियुक्त किए गए कुमार- रा 
पाल को सिंहासन प्राप्त हुआ । उस समय सिद्धराज का नाती चाहमान सोमेश्वर 
बाल्यावस्था में था और सोमेश्वर के पास सिहासन' के हस्तान्तरित होने के पूर्व ही 
..... कुमारपाल ने सिहासन पर अ्रधिकार किया । कि मत 
........ हेमचन्द्र के जीवनी लेखक प्रभाचन्द्र ने ऐसा माना है कि कुमारपाल के राज्या- 
..__ रोहश में हेमचन्द्र का मुख्य हाथ था | हेमचन्द्रकृत महावीर चरित्र से प्रतीत होता है 
. कि कुमारपाल के राजा होने के बहुत दिनों पश्चात्‌ उससे हेमचन्द्र की भेंट हुई। हेम- 
चन्द्र ने तीर्थद्भूर के श्रीमुख से यह भविष्यवाणी कहलाई है कि यह राजा (कुमारपाल) 
_ जैन धर्मावलम्बी अपने मंत्री के साथ उस सूरि (हेमचन्द्र) का सम्मान करने के लिए 



























है कि कुमारपाल ने अपने विजयों के पूर्ण होने के बाद हेमचन्द्र से भेंट की । बुहलर ने 
हैमचन्द्र के इ्लोकों से यह आशय ग्रहण किया कि कुमारपाल एक अनुल्लिखित मंत्री के 
साथ जैन मंदिर गया जिस समय कि हेमचन्द्र वहाँ प्रवचन कर रहा था | हेमचन्द्र के 
कथनों से स्पष्ट है कि. कुमारपाल के पलायन से संबंधित उपयुक्त समस्त गाथाएँ 
काल्पनिक हैं | और संभवतः ये गाथाएँ बाद के सम्बन्ध को प्रेरित करने के निमित्त 
रची गई थीं । 88 “चल क 30 +) हे हि घर 
बुहलर का अन्तिम कथन' कुछ ही अंश तक ठीक है। हेमचन्द्र अपने कार्ये- 
कलापों के संबंध में अ्रत्यंत मौन है और उपयुक्त इलोक में उसने राजा के धर्म परि- 
वतन की चर्चा की है। श्रतः उसके साक्ष्य से श्रन्तिम रूप से यह परिशाम नहीं निकाला 
जा सकता कि कुमारपाल से उसकी भेंट पहले नहीं हुई थी क्‍योंकि सिद्धराज के 
शासनकाल में हेमचन्द्र ने अत्यंत ख्याति प्राप्त कर ली थी, और यह अर्चभे की बात 
होगी यदि कुमारपाल ने अपनी संपुण विजयों के बाद प्रथम बार हेमचन्द्र से भेंठ की । 
यदि कुमारपाल और हेमचन्द्र से पहले भी भेंट हुई हो तो भी ऐसा कोई साक्ष्य 
उपलब्ध नहीं है जिससे ऐसा परिशाम निकाला जा सके कि हेमचन्द्र ने कुमारपाल को 
सिहासन पर बैठाने के लिए सक्तिय रूप से षड़यंत्र किया हो । महावीर चरित्र से स्पष्ट 


है कि सिंहासन पर बैठते के पूर्व कुमारपाल ने जैन धर्म पर कृपा करने का वचन 


दिया हो । थे हा द 
ई बुहलर की सम्मति में हेमचन्द्र ने उदयन से कुमारपाल का परिचय नहीं 


कराया बल्कि मंत्री ने हेमचन्द्र का प्रवेश कुमारपाल की राजसभा में किया और उसी 
मंत्री के कारण हेमचन्द्र का वहाँ अत्यधिक' प्रभाव हुआ । बुहलर की धारणा की पुष्टि 
सोमप्रभा के साक्ष्य से होती है । उदयन के पुत्रों में से तीन, वाग्भट, आम्रभट, ओर 
चारुभट का कुमारपाल के शासन में अत्यन्त प्रभाव और शक्ति थी, संभवतः उनका 
उत्कर्ष विपत्काल में राजा की सहायता करने के उपहारस्वरूप था। उदयन और 
उसके पुत्र सब राजतीतिज्ञ थे। अत: यह उनके लिए स्वाभाविक था और हेमचन्द्र के 
लिए श्रस्वाभाविक कि वे पुत्रविहीन सिद्ध राज की मृत्यु के बाद अपने निर्दिष्ट व्यक्ति 
को सिंहासन पर बैठांने के लिए षड़यंत्र करते । उत्तरकालीन इतिवत्त लेखकों को 
हेमचन्द्र और उदयन के घनिष्ठ संबंधों की जानकारी थी और जिस समय उन्होंने 
अपने ग्रन्थों की रचना की उस समय तक मंत्री की ख्याति कम हो गईं थी और महान्‌ 
भिक्षु की कीत्ति वृद्धि पर थी । अ्रतः इसमें कोई श्रारचर्य की बात नहीं कि समस्त 
इतिवत्त लेखकों ने हेमचन्द्र को न कि उदयन को, प्रमुखता दी । 
इन' इतिवृत्त लेखकों के वर्ण प्रत्यक्षटः: काल्पनिक हैं। उदाहरणार्थ उनका 


















































































इबघ]../".. [ उत्तरी भारत का इतिहास 


उसके पैरों के कुछ चिह्नों से उसे पहचान लिया। यह संभव प्रतीत नहीं होता है कि 
पा वह स्वेच्छा से ऐसे संकट स्थान में गया हो, अतिरिक्त इसके कि वह राजा की हत्या 
..... करने के प्रयल में था। हे द हे 
जयसिंह सूरि ने लिखा है कि सिद्धराज ने कुमारपाल के पिता त्रिभुवनपाल 
की ह॒त्या करा दी और कुमारपाल के उत्तराधिकारी ने उसको विष देकर मार डाला । 
सिद्धराज के लिए यह अधिक स्वाभाविक होता कि त्रिभुवत॒पाल की हत्या कराने की 
अपेक्षा वह कुमारपाल को मरवा डालता । भ्रतः यह चहीं कहा जा सकता कि जयसिह 
के सूरि का साक्ष्य विश्वसनीय है । का 


कुमारपाल और पुराने राज्यसेवक आदि-मेरुतुज्भ ने अपने ग्रन्थ 








..... प्रबन्धचिन्तामरणि में लिखा है कि कुमारपाल अपनी प्रौढ़ावस्था और विवेक के कारण 
... अपने प्रशासन की बाग्डोर अपने ही हाथों में रखी । इससे पराने राज्य-सेवक चिढ़ 
गए और उन्होंने राजा को मार डालने का निश्चय किया । उन्होंने ह॒त्यारों को नियुक्त 
किया किन्तु राजा को उनके षड़यंत्र की सूचना मिल गई और उन्होंने षड़यंत्रकारी 
मंत्रियों को मरवा डाला | राजा का बहनोई कानन्‍्हडदेव यह सोच कर कि वह उसका 
बहनोई है, और उसने उसको सिंहासन पर बैठाया है उसने उसकी निम्न उत्पत्ति के 





बाद उसको उसके घर भेज दिया । इस घटना के पर्चात अ्रन्य पदाधिकारी और 
सामन्त प्रत्येक अवसर पर राजा के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते थे । राजा ने वाग्भट- 
देव को अपना मंत्री और. आलिग को “ज्यायानप्रधान” श्रर्थात अपनी राजसभा का 
मुख्य सदस्य बनाया । 


कुमारपाल ओर अर्णोराज--सिंहासन. पर बैठने के कुछ ही समय बाद 
शाकंभरी के चाहमान राजा श्र॒णोराज से युद्ध करना पड़ा । हेमचन्द्र ने लिखा है कि 
किया । शिव- 
दी अशॉराज की सहायता 
कुमारपाल पर पृष्ठ भाग पर आक्रमण करने के निमित्त दक्षिण के कुछ राजाश्रों 


से मैत्रीगठन किया और बलल्‍लाल की सेनाओं से अपनी सेनाएँ संयुक्त की जो पारा 



















ती तट निवासी, तैक, गोष्ठा, वाहिक, रोमक, 
राजाओं ने अरणोॉराज का साथ दिया। ग्रभयतिलकगणि 
























































जयसिंह सिद्धराज झौर कुमारपाल |]. मन क्‍ पइंदह- 


ने जोड़ा है कि कुमारपाल के राजा होने के शीघ्र बाद शाकम्भरी के राजा अर्णोराज 
ते उसको अयोग्य समझ कर उस पर आ्राक्रमण किया । 

किन्तु प्रभाचन्द्र ने लिखा है कि राजा बनने के पश्चात्‌ कुमारपाल ने सपादलक्ष 
के धुष्ठ राजा अरणोॉराज का दमन करने का निश्चय किया । मेरुतुज़ के अनुसार 
सिद्धराज का दत्तकपुत्र राजकुमार चाहड कुमारपाल के कुछ शआ्ाज्ञाओं से अपने को 


श्रपमानित समझ कर उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया और सपादलक्ष को चला गया । 


वहाँ उसने राजा तथा समस्त सामन्‍्तों को उपयुक्त उत्कोच देकर अपने पक्ष मे कर 
लिया तब वे एक बड़ी सेना के साथ गुजरात की सीमा की शोर बढ़े । 
... किन्तु जयसिंह सूरि, राजशेंखर, और जिन-मण्डन ने युद्ध के कारण की एक 
य कहानी वर्शा न की है जो इस प्रकार है। कुमार की बहन देवल्लदेवी का विवाह 
अणरराज से हुआ था । एक बार जब वे शतरंज खेल रहे थे अणॉराज एक चाल चलते 
हुए भ्रकस्मात्‌ चिल्ला उठे 'इन मुड्डिको को मारो, मारो इन शुड्डिकों को! सुड़िक का 


भ्रर्थ टोपिका रहित गुर्जर (गुजराती) या जैनियों के झ्राध्यात्मिक ग्रुरू का मुण्डितशीर्ष 
चाहुमान की कुपित गुजराती राज्ञी ने उससे अपनी जिह्ना को नियंत्रण में रखने के 


लिए कहा । उसने उससे पूछा कि क्‍या वह नहीं जानता कि उसका अाता 'राजराक्षस 


है। श्रणोराज ने इसका प्रत्युत्तर एक पादधात द्वारा दिया । देवल्लदेवी अपने भ्राता 
- कुमारपाल के पास चली गई । भतः उससे इस अपमान का बदला लेने के लिए अपनी 
सेना के सहित प्रयाण किया । हयाश्रय के अनुसार अ्र्॒णोराज इस युद्ध में आहत तथा 
पराजित हुआ और उसने अपनी पुत्री जह्नणा को विवाह में कुमारपाल को देकर 


न्धि क्रम की । विवाह होने के बाद कुमारपाल को सूचना मिली कि उसके दो सेना- 
पति, विजय और कृष्ण को बह्लाल ने क्रय कर लिया है। श्रतः कुमारपाल ने स्वयं 
बल्‍लाल के विरुद्ध प्रयाणु किया और उसको मार डाला। प्रभाचन्द्र ने लिखा है कि 
सपादलक्ष का राजा शअणुरराज शअ्रत्यन्त धृष्ठ हो गया था। अतः कुमारपाल ने एक 


_ विज्ञाल सेना के साथ प्रयाण किया । कुछ दिनों बाद गुजरात सेना अजयमेरु (अजमेर) 


पहुँची | नगर घेरा गया किन्तु घोर प्रयत्न करने पर भी विजय न' किया जा सका। 


वर्षाऋतु आरंभ हो जाने के कारण सेना अणहिल पाठक लौट श्राई | शीतऋतु आरंभ 
होते ही कुमारपाल ने भ्रपती सेना के साथ पुन: प्रयाण किया । किन्तु ग्रीष्म ऋतु के _ 
: अंत में निष्फल होकर लौठना पड़ा । इस तरह उसने ग्यारह वर्ष में ग्यारह बार अ्रणो- 
. राज राज के विरुद्ध असफल अभियान किया । वाग्यट की सम्मति पर कुमारपाल ने... 
 अजितनाथ की वेदी पर पूजा किया और बारहवीं बार अजमेर के विरुद्ध प्रस्थान 
. किया । इस बार अरणोराज की सहायता सिद्धराज का दत्तकपुत्र चारइभठ कर रहा था। 
- घोर युद्ध हुआ शोर अन्तत: कुमारपाल की विजय हुई । पा 



















































बजे उतरे बॉस का इदिशत 


भेस्तुद्भ ने लिखा है कि राजकुमार चाहड ने गुजरात सेना के एक भांग को... 

अ्रपती श्रोर :कर लिया जिसने युद्धक्षेत्र में कुमारपाल के साथ विश्वासघात किया । 
उसने कुमारपाल के महावत को भी मिला लिया था । किन्तु भाग्यवश कुमारपाल ते... 
_महावत को बदल दिया था । कुमारपाल ने चाहड पर श्राक्रमश किया और चाहइ़ ने 
उसके हाथी पर कूदने का प्रयत्न किया किन्तु पावदान' न पाने के कारण फिसल कर 

. जमीन पर गिर गया और कुमारपाल के सैनिकों ने उसको बन्दी कर लिया | कुमार- 
. पाल तब अर्णोराज की ओर घूम पड़ा और एक लौह इलाका से उसको आहत कर 
चिहलाया “विजय, विजय” । तदृपरान्‍्त उसने चाहमान सरदारों के अ्रइवों पर आक्रमण  * 
कर उनको बन्दी किया। इसके बाद कुमारपाल ने श्रालिग कुम्हार को ७०० गांवों... 
सहित चित्रकूट प्रदान किया । प्रभाचर्द का इस युद्ध का वर्शान सामान्यतया मेरुतुड़ के... 


बशांन से मिलता है। 


जयसिंह सूरि, राजशेखर, और जिन-मण्डन ने चाहड द्वारा कुमारपाल के _ ५ 


. पीलवान को सिला लेने पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है। जयसिंह सूरि ने लिखा है 


कि चारुभट (चाहड) सिद्धराज का धर्मपुत्न था | जयसिंह सूरि ने यह भी लिखा है... 
कि युद्ध की पूर्वरात्रि में चारभठ ने चाहमान राजा को विश्वास दिलाया कि कुमारपाल 
की कृपणता और अक्ृतज्ञता के कारण केल्हण श्रादि अधिकांश सामन्‍्त उससे असंतुष्ठ 
हैं। श्रतः चारुभट ने प्रस्ताव किया कि ये सामन्‍्त स्वर्णा द्वारा मिला लिए जाँय चाउइमट 
ने यह भी कहा कि वेग से चिल्ला कर वह कुमारपाल के हाथी को भयभीत कर देगा। 


श्रणोराज ने गुजरात के सामन्‍्तों को घूस दिया । दूसरे दिन प्रातः जब युद्ध आरंभ हुश्ना 
.. तो कुमारपाल ने श्रपने महावत इ्यामल से पूछा कि सामनन्‍्त अकर्मण्य क्यों हैँ 
.. श्यामल ने उसको तथ्य निवेदन किया । द्यामल ते हाथी के कान को कपड़े से शू द 


.. दिया था। अ्रतः चारुभट की चिल्लाहट निष्फल रही | कुमारपाल और पअर्णोराज में. 














.. ढंढ युद्ध हुआ जिसमें श्र राज की पराजय हुई। कुमारपाल अपनी तलवार घुमाते हुए. हि 


......_ उस पर टूट पड़ा और उसको मार डालने की धमकी दी, किन्तु श्रणोराज ने विनीत 


रे होकर जीवसदान की याचना की । तब कुमारपाल ने अर्शोराज को कुछेक दिनों तक ह 


.. एक पिंजड़े में बन्दी बता कर रखा। |... द 
..... प्रतीत होता है कि अर्णोराज पर कुमारपाल की विजय तथ्य प्रतीत होती है। 
.... बडनगर-प्रशस्ति में भ्र्णोराज पर कुमारपाल की विजय का उल्लेख है, और वेरावल- 
... प्रवास्ति में भी जांगल के राजा पर उसकी विजय का उल्लेख है--इस क्षेत्र का तादात्म्य 

_ शाकम्भरी से किया गया है। कुमारपाल का चित्तौरगढ़ उत्कीर्ण लेख तिथ्यंकित 
है कि उसने शाकम्भरी के राजा को पराजित कर, और 











११५० ई० सूचित करता है कि उस 

















सपादलक्ष प्रदेश को विनष्ट कर शालिपुर में अपना शिविर गाड़ा जो वर्तमान चित्तौर 
से चार मील की दूरी पर है। मर । 

कुछ कारणों से ऐसा प्रतीत होता है कि कुमारपाल ने अ्रणोराज को दो बार 
पराजित किया । जिस समय कुमारपाल श्रणोराज के विरुद्ध प्रयाण कर रहा था वह 
श्राव में पहुँचा जहाँ के राजा विक्रमसिह ने उसको मार डालने का विचार किया | 
श्रतः अर्शोराज को हराने के बाद कुमारपाल ने विक्रमसिंह को हुठा कर उसके भतीजे 


यशोधवल को उसके स्थान पर आबू में रखा । यशोधवल के श्राबू पर्व॑त के उत्कीर्णों 
लेख तिथ्यंकित ११४४ ई० प्रकट करता है कि उस समय यशोधवल आबू का महा- 


मण्डलेश्वर था। स्पष्ट है कि इस तिथि के पूर्व' कुमारपाल ने अ्र॒णोराज से युद्ध किया । 
हेमचन्द्र के हयाश्रय से भी इसकी पृष्टि होती है कि सिहासनारूढ़ होने के थोड़े ही 
समय बाद कुमारपाल ने अणोराज पर आक्रमण किया । द 

किन्तु चित्तौरगढ़ उत्कीर्ण लेख से प्रतीत होता है कि शाकम्भरी के विनष्ठ 


करने के थोड़े ही समय बाद कुमारपाल ने ११५० ई० में चित्तौर के समीप अपना 


शिविर खड़ा किया । जयसिंह सूरी ने लिखा है कि सिंहासन पर बैठने के तुरन्त बाद 


कुमारपाल दिग्विजय के लिए निकला । पहले वह जावालिपूु गया और वहाँ से क्रमशः 
सपादलक्ष को प्रस्थान किया । जयसिंहसूरि के अनुसार यह दिग्विजय पूर्ण होने के बाद 


वह युद्ध हुआ जिसका कारण अशरराज द्वारा देवल्लदेवी का अपमान किया जाना था । 


किन्तु उसने यह नहीं लिखा है कि सपादलक्ष से कुमारपाल कुरुमण्डल, मालव, और 


वहाँ से चित्तौर गया। जिन-मण्डन ने लिखा है कि अरण्णोराज को पराजित करने के ._ 


बाद कुमारपाल ने सात बार भेडाटक को पददलित किया और पलली में अदरक 


बुवाया । पच्चाशकवृत्ति की जैन भिक्षु स्थिरमतिगणि द्वारा कृत प्रतिलिपि की पृष्पिका 
से भी इसकी पृष्ठि होती है जिसने इस ग्रन्थ की प्रतिलिपि ११५० में पूर्ण की । 
प्रतीत होता है कि स्थिरमतिगरि ने कुमारपाल के जिस अभियान का उल्लेख किया 
है वह वही अभियान है जिसकी चर्चा जयसिंह सूरि और जिन-मण्डन' ने की है 

स्पष्ट है कि अ्रशॉोराज के विरुद्ध किए गए प्रथम अभियान में कुमारपाल चित्तौर और 


पहली पर आक्रमण नहीं किया था । इन दोनों अभियानों के समय के बीच में लगभग 
सात वर्ष का श्रच्तर था । मेरुतुज़ ने भी लिखा है कि कुमारपाल ने एक अभियान उदयन 
के पुत्र अ्रपव्ययी चाहड के नेतृत्व में अ्रणोोराज के विरुद्ध भेजा। इस अभियान में 


चाहड ने बम्बेर नगर पर अधिकार कर सात करोड़ मोहर एकत्र किया और कुमारपाल 
के पास भेजा । वहाँ उसने कुमारपाल का आधिपत्य स्थापित कर राज पदाधिकारियों 


की नियुक्ति की । 


हरविलाश शारदा का मत है कि क्‍ कुमारपाल ने प्रशोराज के व्स्दि दो युद्ध 
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किए | पहले युद्ध का कारण यह था कि श्र्शोराज सिद्धराज के दत्तक पुत्र चाहड रा 
. (बाहड) का पक्ष लेकर कुमारपाल के स्थान पर उसको राजसिहासन पर बैठाना 


चाहता था। सन्‌ ११४० के दूसरे युद्ध के कारण कुमारपाल की बहन अपनी राज्ञी 


: देवल देवी के प्रति श्र॒णोराज के दुव्यंवहार था | हेमचर्द् ने सिद्धशाज और चाहड के... 
संबंध का कोई उल्लेख नहीं किया है । प्रभाव ने लिखा है कि चाहड सिद्धराज का 
 पुत्रक' था। मेस्तुद्भ के अनुसार चाहड सिद्धराज का 'प्रतिपन्न पृत्र' था| किन्तु रान-... 
शेखर ने लिखा है कि चाहड मालवा का राजकुमार था। हेमचन्द्र और उसका टीका- । क्‍ हा 


.. कार अश्रभयतिलक गणि इस संबंध में मौन हैं। इसके अतिरिक्त उपयुक्त लेखकों के ह 
साक्ष्य में विरोध है। प्रतीत होता है कि चाहड सिद्ध राज का दत्तक पृत्र नहीं था। 
 सिद्धराज के सिंहासन पर अरणराज के पत्र सोमेइवर का उचित हक था। प्रतीत होता 

.. है इसी कारण अ्रभयतिलक गणि ने लिखा है कि कुमारपाल को असहाय्य समझ कर 
ग्रण राज ने उसके राज्य पर आक्रमण किया । ५ 
...... ह्ितीय आक्रमण के संबंध कहा गया है कि कुमारपाल की मात्र एक बहने 
: प्रेमलदेवी थी जिसका विवाह कान्हडदेव के साथ हुआ था | देवलदेवी की कहानी सवे- 





प्रथम जयसिह सूरी के ग्रन्थ में झाई है, किन्तु मेस्तुज्ञ, हेमचन्द्र, और उसका ठीका- | 
कार उभयतिलक गणि ने इस कला का उल्लेख नहीं किया ;है। प्रतीत होता है यह... 


.. कथा यह दिखाने के लिए रची गई कि जैनधर्मं की खिलली उड़ानेवाले व्यक्ति को 


रा उसकी पत्नी और साले ने दण्ड दिया । सच तो यह है कि अपने समस्त युद्ध समाप्त 


ः हो जाने के बाद कुमारपाल ने जैनधर्म ग्रहण किया । इस तिथि सम्बन्धी कठिनाई को 


रा दूर करने के लिए जयसिहसूरि ने महावीरचरित के कथन का उल्लेख किया है । । 


। उसने कुमारपाल की दिग्विजय करने के बाद उसी श्रध्याय में भ्रणराज के विरुद्ध किए... 





गए. अभियान की चर्चा की है । जयसिहसूरी तथा उसके श्रनुयायी श्रन्य लेखकों के 
. वक्तव्य आाग्रह्य हैं । 





संभवत: प्रथम युद्ध का कारण अरणोराज की राज्यलिप्सा थी जिसमें उसकी 


पा -कुमारपाल बलल्‍लाल तथा संभवत: कुछ शअ्रन्य सामन्‍्तों के उत्कर्ष को रोकने में व्यस्त 
.. था । इस युद्ध में कुमारपाल और शरणराज में ढंद् युद्ध हुआ । इसी कारण कुमार- 
.._ पाल की विरुद थी “निज-भुज-रणाज्भण-विनिजित--शाकम्भरी-भूपाल! । रा 
हर कुमारपाल और चाहमान विग्रहराज चतुथै--विग्रहराज चतुर्थ ने ११३४ 


... ई० तक जावालिप्र को ज्वालापूर, पल्लिका को पाली (तुच्छ ग्राम) और नहुल को... 
.. नड्वल (नरकुल, सरकंडा) में परिवर्तित किया | कहा जाता है कि उसने सज्जन को... 











शजित किया जो पृथ्वी पर मात्र दुष्ट व्यक्ति था उसने कृतान्त (यम) की ओर गमत रत « 
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जयसिंह सिद्धराज श्लौर कुमारपाल ]... या । जा] हें ३ 
किया । प्रतीत होता है कि विग्रहराज ने चित्तौर में किसी चालुक्य सामन्‍्त को परास्त 
किया | प्रतीत होता है कि ११७० ई० तक चाहमानों और चालुक्‍यों के संबंध शान्ति- 


पूर्णा हो गए जब सोमेश्वर शाकम्भरी के सिंहासन पर बैठा । विभोलिया प्रस्तर _ 


उत्कीर लेख सूचित करता है कि सोमेश्वर ने सोमेह्वर (भगवान्‌ सोमनाथ) की कृपा 
से अपना पैतक राज्य पुत्र: प्राप्त किया | हो सकता है कि इस कथन में यह संकेत 


हो कि उसने अपना सिंहासन कुमारपाल की सहायता से प्राप्त किया । 


.... कुमारपाल और आब के परमार--हेमचन्द्र ने लिखा है कि जिस समय 
कुमारपाल अरणोराज के विरुद्ध प्रयाण कर रहा था रास्ते में वह अपनी सेना के साथ 
आबू में ठहरा और परमार विक्रमसिंह का आतिथ्य ग्रहरा किया । प्रभावनद्र, जयसिह- 
सूरि, और जिन-मण्डल सूचित करते हैं कि विक्रमसिंह ने कुमारपाल की हत्या करने 
को सोचा । उसने एक वह्लि-यंत्र (एक प्रकार का जतु-गृह) बनाया और कुमारपाल 
को अपने राजप्रासाद में भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। कुमारपाल ने तिमं- 
त्र॒ण अस्वीकार किया किन्तु दूसरों को भेजा । एक चालुक्य अधिकारी ने वहाँ वह्नि- 
यंत्र देखा और वहाँ से लौठने पर कुमारपाल को सूचित किया कि विक्रमसिह विश्वास- 


चात करना चाहता था । उस समय कुमारपाल का ध्यान अर्ॉराज की ओर था। 


श्रत: उसने उस समय विक्रमसिंह के विरुद्ध कोई कार्यवाही वहीं की । किन्तु अ्रणोराज 

गे पराजित करने के बाद जब' कुमारपाल पुत्र: भ्राबू आया तो उसने विक्रमसिंह को. 
बन्दी किया और उसके स्थान पर उसके भतीजे यश्ोधवल को सिहासन' पर बैठाया 
जो रामदेव का पृत्र था । यशोधवल और उसके पत्र चालुक्यों के प्रति राजनिष्ठ रहे 


झौर संकटकाल में उनका साथ दिया । विक्रमसिह अणशहिलपाटक लाया गया और. 
_कारागार में डाल दिया गया । श्राबू पव॑त उत्कीर्ण लेख तिथ्यंकित १२३० ई० में लिखा 
. है कि बशोधवल रामदेव का पुत्र था। स्पष्ट है कि ईसवी सन्‌ ११४३ और ११४४५ 
के बीच विक्रमसिंह के स्थान पर यशोधवल गद्दी पर बैठा । ' 


कुमारपाल और नड्डूल के चाहमान--जिस तरह आबु का यशोधवल 


कुमारपाल का राजनिष्ठ सामन्‍्त था उसी प्रकार चाहमान राजकुमार आल्हरदेव 


उसका विश्वासपात्र सामन्‍्त था। नहुल का चाहमान राजा आश्वाराज सिद्धराज का. 


सामन्त था। प्रतीत होता है कि आ्राशाराज के बाद नड़ु ल पर कुछ समय तक राज . 
किया जो आशाराज के भाई पृथ्वीदेव का पुत्र था। ११४१ ई० का एक उत्कीरणं लेख. 
. सुचित॒ करता है कि रत्नपाल के बाद उसका पुत्र रायपाल कुछ समय तक नड्‌डुल पर... 
शासन किया स्वयं रायपाल के उत्कीर् लेख तिथ्यंकित ११३२-११४५ सूचित करते 





हैं कि मारवाड़ के अन्य भागों पर राज्य किया । यह अर्थयुक्त बात है कि ११४५ ई० 


के बाद रायपाल का कोई अभिलेख नहीं पाया गया है अतः यह सुझाव दिया गया है... 
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कि रायपाल ने श्रणोराज का साथ दिया जिसके दण्डस्वरूप कुमारपाल ने उससे उसका... 
_ राज्य छीन लिया | यह भी सुझाव दिया गया है कि आशाराज के पुत्र कठुकराज ने 


कुछ समय तक ११४३ ई० में नड़्डूल पर राज्य, किया। प्रतीत होता है कि इन 


राजकुमारों के राज्य के बाद कुछ समय के लिए चाहमानों के हाथ से नड्डुल निकल पा, 


गया और वहाँ कुछ समय तक कुमारपाल के दण्डनायक जिसका विभिन्न नाम वैजक 


 बयजलदेव और वैजल्लदेव कहा गया है कुछ समय तक नड्डूल पर राज्य किया। ' हा 
उसके ताम ११५१ और ११५९ ई० के बीच निस्यृत किए गए उत्कीर्ां लेखों में पाए 


जाते हैं। प्रतीत होता है कि वैजल्लदेव के बाद नडडूल कुमारपाल के प्रत्यक्ष शासन 
में था | किन्तु ११६१ के बाद कुमारपाल ने आल्हण को वहाँ का सिंहासन सौंप दिया। 
सम्भव है कि विग्नहराज ने कुमारपाल पर ११६१ ई० के पूर्व आ्राक्रमण किया । सुन्धा 
. पर्वत उत्कीर्श लेख सूचित करता है कि श्राह्हूण की सेना ने कुमारपाल की ओर से 
सौराष्ट्र के पर्वतीय भागों के उपद्रवों का दमन किया । ११७१ ई० के एक उत्कीर्श 
लेख से ज्ञात होता है कि आल्हरा का पुत्र केल्हण कुमारपाल का सामन्‍्त था। कुछ 

एक इतिवृत्त लेखकों के कथनानुसार अरणॉराज के विरुद्ध कुमारपाल के ग्रभियान में 
_कैल्हण उदासीन था। हो सकता है कि इस कारण कुमारपाल ने ११५२ ई० में 


प्राल्हण से उसका राज्य छीन लिया हो और बाद को क्षमा प्रदान कर ११६० ई० जा 
उसका राज्य लौटा दिया। आल्हण ने केराड से सन्‌ ११५२ में एक उत्कीर्श लेख 


रा निस्‍्सृत किया । और उसके अ्रन्‍्य उत्कीर्ण लेख नड्डूल से निस्सृत किए गए थे । अतः 





.. यह स्पष्ट नहीं है कि ११५२ ई० में आराल्हण नड्‌डूल में शासन कर रहा था या नहीं।.... 


कुमारपाल और किराडु के परमार--परमार सोमेश्वर के केराड्‌ उत्कीरों 
. लेख से यह आ्राशय निकलता है कि सिद्धराज के सामन्‍्तों की राजनिष्ठा से संतुष्ट 
.._ होकर कुमारपाल ने उनको उनके पद पर पुष्ठ किया । उसी उत्कीण' लेख में लिखा 
.. है कि ११६१ ई० में सोमेहवर ने जज्जक को कुमारपाल की अ्रधीनता स्वीकार करने 


..._ को विवश किया श्र उसके दो गढ़---एक जैसलमेर राज्य में और एक जोधपुर में"... 
.. छीने। किन्तु बाद को जब जज्जक ने कुमारपाल को अपना अ्रधीर्वर मान लिया तब... 
.. उसको उसका राज्य दे दिया गया । इस उत्कीर्श लेख से यह झ्राशय निकलता है कि 


_किराड परमार सोमेइवर के श्रधिकार में ११४८ से ११६१ ई० तक था । हो सकता. 


रा है कि ११४२ के कुछ पूर्व किराडु और नड्डूल पर आल्हण का अधिकार था । किन्तु. | 
.. बाद को किराड से प्राल्हश हटा लिया गया और सोमेद्वर का उस पर अधिका र बना _ 


रहा 





.._कुमारपाल और बल्‍्लाल-हकुमा 
किया झोर जैसा कि वडनगर-प्रशस्ति में 








पारपाल ने मालव राजा बल्लाल को परास्त 
लिखा है उसके शिर को अपने प्रासाद के 
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वेश. 


सिंहृद्वार पर लटका दिया । हेमचन्द्र ने लिखा क्‍ है कि बहलाल को अपनी सेना अरणोराज 


की सेना से पारा नदी के समीप संयुक्त करना था जिस. समय अ्र्॒णोराज कुमारपाल 
पर आक्रमण करने को बढ़ा । किन्तु हेमचन्द्र ने यह नहीं लिखा है कि बह्लाल ने युद्ध 


में भाग लिया । सम्भवतः कुमारपाल ते जिन दो सेसापतियों विजय और कृष्ण को 


अणुराज से बल्‍लाल के मिलने को रोकने के लिए भेजा था इसी कारण बल्‍लाल और 


उसकी सेना अ्रणोराज से मिल न सकी । प्रतीत होता है अ्र्णोराज की पराजय के. 
बाद बल्‍लाल कुमारपाल की श्राज्ञा पालन करने के लिए तैयार न था । इसके श्रतिरिष्त 


कुमारपाल के सेनापति विजय और कृष्ण बल्‍ललाल से मिल गए। अतः कुमारपाल 


अपनी सेना लेकर शीघ्रतापूर्वक बढ़ा और बल्लाल को परास्त किया । इस युद्ध में. 
परमार यशोधवल ने कुमारपाल की सहायता की और जैसा कि आराबू पंत उत्कीर्णो 
लेख में लिखा है उसने “शीकघ्नतापूर्वक मालवपति बल्लाल का वध किया ।” वडनगर 
प्रशस्ति में इसका उल्लेख है जिसकी तिथि ११५१ ई० है। चित्तौर गढ़ उत्कीण लेख 
में जिसकी तिथि ११५० है केवल अ्रणरराज की पराजय की चर्चा है। प्रतीत होता है 
कि ११५० और ११५१ ई० के बीच में बल्‍लाल परास्त किया गया.। कुमारपाल 
चिन्तामणशि नामक ग्रन्थ के कथनानुसार :कुमारपाल ने पद्मपुर के राजा पद्मनाथ की 
पुत्री पद्मावती के साथ विवाह किया जिसके साथ सोलह सुन्दर नारियाँ, सात करोड़ 
द्रव्य और ७०० सैन्धव घोड़े मिले । पद्मपुर का तादात्म्य आधुनिक पद्मपवा से किया 
गया है जो पारा और सिन्धु नदियों के संगम पर स्थित है। “| 


... कुमारपाल और मल्लिकाजु न--मेरुतुडु ने लिखा है कि कुमारपाल को 
यह अप्रिय लगा जब उसने सुना कि मल्लिकाजु न अपने को राज-पितामह कहता है । 
मल्लिकाजु न उत्तरी कोंकश का शिलाहार राजा था। ऐसा सुझाव दिया गया है कि _ 
युद्ध का यह पर्याप्त कारण नहीं प्रतीत होता कि कुमारपाल ने मल्लिकाजुन के 
विरुद्ध इसलिए एक अभियान भेजा कि वह अपने को राज-पितामह कहता । हो सकता 
है कि कुमारपाल ने राज्य विस्तार के लिए कोंकश विजय करने के लिए सेना भेजी 
हो । यह भी हो सकता है कि मल्लिकाजु न ने ही गुजरात के दक्षिणी भाग पर आक- 
मण किया हो जिससे विवश होकर कुमारपाल ने उसके विरुद्ध कार्यवाही की हो 
क्योंकि उस समय कदम वंश झोर होयशल वंश में घोर संघर्ष चल रहा था । अत 
महल्लिकाजु न को अपने राज्य की दक्षिणी सीमा पर झाक्रमणा होने की शब्राशंका 


नहीं थी 








सौराष्ट् में युद्ध-क्रमारपाल ने सोराष्ट्र के राजा के विरुद्ध युद्ध किया । 
प्रतीत होता है कि सौराष्ट्र का यह राजा समसुर था जो अ्रमीरों का नेता था। प्राची 
प्रस्तर उत्कीण लेख सूचित करता है कि कुमारपाल ने अमीरों का दमन करने के 





0 कक 0 हे हर [ उत्तरी भारत का इतिहास _ 


लिए गरुमदेव को नियुक्त किया जो गुमदेव की तलवार से भयभीत थे । सुन्धा परवृ॑त' 
 उत्कीण लेख में लिखा है कि नड्डूल चाहमान आाल्हणदेव ने गुजर राजा की सहायता 
की और सौराष्ट्र के पर्वतीय भाग के उपद्रवों का दमन किया । सम्भवतः इस लेख में 
- श्रमीरों के विरुद्ध किए गए अभियान का उल्लेख है। द 
हा युद्ध के कारण और परिणाम--क्रुमारपाल को सर्वप्रथम श्रणोराज के. 
.. आक्रमण से अपने सिहासन' की रक्षा के लिए युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध के बाद 
_विक्रमसह और बल्‍लाल से भी कुमारपाल को युद्ध करना पड़ा क्योंकि उन्होंने समझा 
. कि कुमारपाल पूर्णतया अरणराज को पददलित और परास्त नहीं कर सका है और 
उसकी शक्ति कम है । इन युद्धों के फलस्वरूप मालवा पर उसका अधिकार हो गया शोर 
यह भीम द्वितीय के शासनकाल तक चालुक्यों के अधीन बना रहा । कुमारपाल ने 
. मल्लिकाजुन को हराया किस्तु यह ज्ञात नहों है कि कितने समय तक शिलाहार राज्य... 
.. पर चालुक्यों का अधिकार रहा, क्योंकि मल्लिकाजुत के उत्तराधिकारी अपरादित्य 
द्वितीय के ११८७ ई० के उत्कीर्ण लेख में उसको महाराजाधिराज---कोंकश-चक्रवर्ती 
कहा है। जिससे यह आशय विकलता है कि उस तिथि तक वह चालुक्य दासता से मुक्त 
हो गया था | नडूडूल और किराड्‌ चालुक्यों के श्रधीन था । सौराष्ट्र और कच्छ.. 
चालुक्य साम्राज्य के अ्न्तंगत थे । कुमारपाल ने विग्नहराज चतुथ को गुजरात कीओर 
.. बढ़ने से रोका | इस तरह कुमारपाल ने पश्चिमी भारत की एकता को बनाए रखाजो 
.. सिद्धराज द्वारा अतिपरिश्रम से स्थापित की गई थी। हेमचन्द्रकृत कुमारपाल चरित 
.. या प्राकृत दयाश्रय में कुमारपाल के राज्य विस्तार का वर्णान बहुत बढ़ा-चढ़ा कर 
.. किया गया है | हेमचन्द्रकत महावीरचरित में भी भविष्यवाणी के रूप में लिखा गया. 
. है कि कुमारपाल तुरुष्कों के राज्य तक के प्रदेश को, सुरसरि गंगा तक, विन्ध्या तक... 
_ और समुद्र तक के प्रदेश को विजय करेगा । इतिवृत्त लेखकों और उत्कीर्ण लेखों के 
. आधार पर यह कहा जा सकता है कि कुमारपाल के राज्य की सीमा दक्षिण में 
. विन्ध्या और कम से कम ताप्ती नदी तक; पश्चिम की श्रोर सौराष्ट्र और कच्छु तक; 
.. उत्तर की ओर चित्तौर से जैसलमेर तक, और पुरब में कम से कम भिलसा तक फैला. 
_ हुआ था 





ह कुमारपाल का धर्म--कुमारपाल जैनधर्म का महान्‌ संरक्षक था। हेमचल्ध 

. ने महावीरचरित में लिखा है कि विजय यात्रा समाप्त करने के बाद कुमारपाल अपने 

: जैन मंत्री के साथ हेमचन्द्र के पास गया और उसने कुमारपाल को जैनधर्म के सिद्धास्तों... 

. को समभाया श्रौर उसका धर्म परिवर्तन किया । सोमप्रभा ने लिखा है कि ब्राह्मणों की. 
धर्म व्याख्या से कुमारपाल को संतोष नहीं हुआ तब उसका मंत्री वाहड उसको हेम-...... 
चन्द्र के पास ले गया । जिसके उपदेश से राजा जैनधर्म ग्रहण कर बारहों प्रतिज्ञाश्रों 











प हर - 3 हे रे क्र ४ 
. | 


जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल | 











किया । मोहराज पराजय नामक नाटक में कुमारपाल के धर्म परिवर्तव को कृपासुद्दरी 
. के साथ उसके विवाह के रूप में वर्णन किया गया है । जिन-मण्डन के अनुसार यह 
विवाह श्रर्थात्‌ धर्म परिवर्तत ११५६ ई० में हुआ । यद्यपि उसने जैनधर्म अ्रहण कर 
....._ लिया था फिर भी वह शपने पूर्वजों के धर्म के प्रति उदासीन नहीं था । दयाश्रय सूचित 
.... करता है कि कुमारपाल ने पशु-वध निषेध करने बाद शिवकेदारनाथ और सोमनाथ 
के मन्दिरों का पु्र्तिर्माण किया । हेमचन्द्र ने यह भी लिखा है कि कुमारपाल ने - 
कुमारेश्वर के मंदिर का निर्माण किया। उसके उत्कीर्णे लेख छिववन्दना से आरंभ _ 
हुए हैं और एक भी ऐसा उत्कीण लेख प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें किसी जैन दैवत्व की _ | 
वन्दना की गई हो । उसके सामस्तों द्वारा निस्सृुत किए गए उन उत्की्शा लेखों में भी 
शिव की वन्दना की गई है जिनमें कुछ दिनों पर पशु-वध की मनाही की गई है।. 
भाववृहस्पति के ११६६ ई० के उत्कीर्शा लेख में कुमारपाल “माहेइ्वर-तृप-आग्ररि: 
किन्तु जालोर उत्कीर्ण लेख और कई पृष्पिकाओ्ं में तथा हेमचन्द्र द्वारा कुमारपाल 
परमाहंत कहा गया है | सोमेश्वर के सुरथोत्सव काव्य से यह आशय निकलता है कि _ 
यद्यपि कुमारपाल ने मंदिरों का पुन्निर्माण या कम से कम एक मंदिर का निर्माण 
किया, ब्राह्मण प्रोहित की ओर वह उदासीन था । यह कहना भ्रामक है कि कुमार- 
पाल ने शक्तिशाली और घनी बरिकों को जो जैत धर्मावलम्बी थे अपनी श्रोर करने के 
लिए जैनधर्म ग्रहण किया । यह भी कहना सत्य नहीं है कि युद्धों के कारण उसका : 
कोष क्षीण हो गया था और जैन' सम्प्रदाय वालों से श्राथिक सहायता प्राप्त करने के 
लिए उसने जैनधर्म ग्रहण किया क्योंकि यदि उसको धन की कमी होती तो वह संतान- 
हीन मृतकों की सम्पत्ति का राजसात्करण बन्द न करता क्योंकि यह राजस्व का एक - 
महत्त्वपूर्ण स्रोत था | यह श्रधिक संभाव्य प्रतीत होता हैं कि कुमारपाल की कारये- 
वाहियों के फलस्वरूप गुजरात श्रौर राजपृताना में जैनध्म का प्रसार हुआ और उसके _ 
धर्मं परिवर्तन करने पूर्व गुजरात में जैनियों का बोलबाला न' रहा हो । इस संबंध में... 
. कुछ निरचयात्मक रूप से नहीं कहा जा सकता । उसने पशु-वध, मद्यपान, चूत, और 
:.. परस्त्रीगमन का निषेध किया। कहाँ तक उसकी श्राज्ञाओ्रों का प्रभाव हुआ कहा नहीं 
जा सकता | प्राकृत दयाश्रय के अनुसार स्वयं कुमारपाल की राजसभा में राजा के 
पाश्व में एक वेश्या बैठती थी । हेमचन्द्र ने लिखा है कि प्रातः दैनिक कृत्य से विवृत्त .. 
होने के बाद कुमारपाल के मस्तक पर ब्राह्मण तिलक लगाते थे और वह मन्दिरों में 
जातां था और श्रमगृह में व्यायाम करने के बाद वह पार््वनाथ की पूजा करने के लिए 
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कुमारपाल विहार में जाता था । सोमप्रभा सूचित करता है कि कुमारपाल प्रातः 
पंचनमस्कार पवित्र जैन मंत्रियों का उच्चारण करता था और पृज्य तीर्थंकरों का 
ध्यान करता था । कुमार विहार में पूजा करने के बाद वह हेमचन्द्र के धामिक प्रव- 


































इश्द].. || गा हम रह ....... ॑। [ उत्तरी भारत का इतिहास 
चनों को सुनने के लिए जाता था । वह सूर्यास्त के ४८ मिनट पूर्व भोजन करता था । 
..॑. हेमचन्द्र के ग्रन्थ से सूचना मिलती है कि ब्राह्मण धर्म के प्रति कुमारपाल का 
मोह था । किन्तु सोमप्रभा के वर्णान से जिसते अपना ग्रन्थ कुमारपाल की मृत्यु के 
प्रायः १० वर्ष बाद लिखा ज्ञात होता है वह जैनधर्म का पालन करता था। ब्राह्मण 
धर्म के प्रति कुमारपाल की झासक्ति का उसके ग्रंथ में बिलकुल उल्लेख नहीं है । हो 
_ सकता है कि भ्रपने शासनकाल के अन्तिम वर्षों में ब्राह्मण धर्म का पालन करना उससे 
छोड़ दिया हो यह भी संभाव्य है कि बाद के जैन इतिवृत्त लेखकों ने प्रचारार्थ यह 
दिखाने का प्रयास किया हो कि कुमारपाल पूर्णारूपेण जैनी था और उसने ब्राह्मण 
श्रम से समस्त संबंध तोड़ लिए थे | यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि कुमारपाल ने जैनधर्म | 
स्वीकार किया था । हेमचन्द्र ने श्रभिधान चिस्तामरि में लिखा है कि 'कुमारपाल 
राजषि चालक्य परमार्हत” था ॥ प्रतीत होता है कि हर्षवर्धन की तरह वह ब्राह्मण 
धर्म को मानता था और साथ एक श्रन्य धर्म को भी ग्रहण किए हुए था । 
कुमारपाल की मुत्यु--जयसिंह सूरि ने लिखा है कि कुमारपाल अपने 
दौहित्र प्रतापमल्‍ल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता चाहता था। कुमारपाल के 
भतीजे अजयपाल को इसकी सूचना लग गई । अतः उसने कुमारपाल के अस्वस्थ्य होने 
पर विष मिला दूध पिला दिया | कुमारपाल को विष का प्रभाव मालुम होने पर उसने 
अपते मन को समस्त सांसारिक विषयों से निवृत्त कर इस संसार से कूच किया। 
उसकी मृत्यु ११७३ ई० में हुई । किन्तु इतिहासज्न जयसिंह सूरि इस कथन पर विश्वास 
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... अजयपाल के पुत्र भीम के पुरोहित सोमेश्वर ते जो श्रजयपाल का लगभग 
समकालीन था अपने ग्रन्थ सुरथोत्सव में लिखा है कि कुमारपाल के पुत्र ने सूर्यग्रहण के 
अवसर पर उसके (सोमेश्वर के) पिता को बहुत से रत्न दान में दिए; इसके बाद के 
इलीक में सोमेश्वर ने भ्रजयपाल के नाम का उल्लेख किया है और इसमें सनन्‍्देह नहीं 
कि उसका आशय था कि श्रजयपाल कुमारपाल का पुत्र है। समस्त इतिवत्त लेखकों 
"में अजयपाल और कुमारपाल के ठीक संबंध की जानकारी प्राप्त करने का सर्वोत्तम 





ग्रवसर सोमेश्वर को था । स्पष्ट है कि अ्रजयपाल कुमारपाल का पुत्र था न कि भतीजा । 

जयसिह सूरि तथा अन्य जैन इतिवत्त लेखकों ने लिखा है कि अजयपाल जैन धर्मियों पर 

अ्रत्याचार करता था। विष देने की कथा जैन लेखकों ने बाद को गढ़ी । प्रभाचन्द्र और 
'मेस्तुज़ ने विष देने की बात नहीं लिखी: है।- 7 ताज हज या जज 
... अजयपाल और दहाकम्भरी के चाहमान--उसके पृत्र भीम द्वितीय के... 
>ताम्रपट में अजयपाल की उपाधि करादिकृत समपादलक्ष-क्षमापाल दी हुई है। जिससे 
ज्ञात होता है कि उसने अजमेर के चाहमान राजा को परास्त किया जो संभवत: सिद्ध 
राज का पौन्र सोमेश्वर था । भ्ररिसिह ने लिखा है कि सपादलक्ष के राजा ने अजयपाल 
के पास एक रजत मण्डप भेजा । कोतिकौमुदी में लिखा है कि श्रजयपाल ने जांगल के 
राजा से एक स्वर्ण मण्डप तथा उसके मत्तहाथियों को छीना | बालचन्द्र ने भी लिखा 
-है कि अजमेर के चाहमान राजा श्रजयपाल के पास उपहार भेजा करता था। अत 
स्पष्ट है कि अजयपाल ने अजमेर के राजा को परास्त किया और उसकी अधघीनता 
स्वीकार करने और कर देने को विवश किया |. रा 8 ह 



























करने में कुशलता प्रदर्शित की जब युद्ध क्षेत्र में सामन्तर्सिह ने उसकी झाक्ति द 
/ और सामन्‍्तसिह का गुहिलोत इलोत सामन्‍्तर्सिह 
























































.._ किया, और शत्र राजा परास्त होकर लौटा जिसने अ्रजयपाल और उसकी राज्ञी दोनों 


|... जीवित भुनवा दिया । हेमचन्द्र के विख्यात शिष्य रामचन्द्र को अजयपाल ने एक उष्ण है 


४०० क्‍ । | हे, ः 3 डा ः | द े हे हे हे [ उत्तरी भारत का इतिहास . रो 


- से तादात्म्य किया गया है | संभवतः इस युद्ध में अजयपाल को एक गहरा घाव लगा | 
.. जिसको इतिवृत्त लेखक सोमेश्वर के पिता ने अच्छा किया । सुकृतकीति कल्लोलिनी... 
.. का इलोक सूचित करता है कि अ्रजयपाल ने शन्रुसेना को एक संकीर्ण घाटी में परास्त _ 














को बन्दी कर लेने की प्रतिज्ञा की थी। द 
क्‍ प्रतीत होता है कि सुकृतकीतिकललोलिनी के इलोक में अजयपाल और सामच्त 
सिंह के बीच के युद्ध का उल्लेख है इस साक्ष्य तथा आ्राबू प्रशस्ति के साक्ष्य से प्रतीत 
होता है कि सर्वप्रथम सामस्तसिह ने श्रजयपाल को परास्त किया। किन्तु बाद को. 
ग्रजयपाल ने प्रहलादन की सहायता से सामन्तसिह को हराया | ऐसा कोई साक्ष्य उप- 
द लब्ध नहीं है कि गुहिलोत सामवन्तर्सिह ने कभी गुजरात पर आफ्रमशा किया। अ्रतः 
यह संभाव्य प्रतीत होता है कि कुमारपाल की मृत्यु के बाद चालुक्यों के आधिपत्य से 
_ चित्तौर प्रदेश को छुड़ाने का प्रयास किया । यह नहीं कहा जा सकता कि सामन्तसिह 
.. को कितनी सफलता मिली । कुम्भलगढ़ उत्कीर्ण लेख और श्राहड दानपत्र से स्पष्ट 
. है कि सामन्तसिह ने भले ही अ्रजयपाल को किसी मुठभेड़ में हराया हो किन्तु इससे 
चालुक्यों की भूमि संबंधी कोई हानि नहीं हुईं। ही, 
हि अजयपाल और जैन--मेरुतुद्भ द्वारा लिपिबद्ध की हुई कथाओ्रों से ज्ञात होता "जे पं 
हैं कि अजयपाल ने घोर जैन-विरोधी कार्यवाहियाँ कीं । उसने कुमारपाल द्वारा मंदिरों 
.. को ढहा दिया । उसने मल्लिकाजु न के विजेता आम्रभट या आ्राम्बड को मरवा डाला... 
. क्योंकि उसने अजयपाल को अपना अधीदवर मानना अस्वीकार किया । अजयपाल ने 
. कपरदिन्‌ नामक एक ब्राह्मण को अपना मुख्य मंत्री बनाया किन्तु उसी रात को उसको 


. ताम्रपट्ट पर बैठाया । रामचन्द्र ने इसी स्थिति में एक इलोक का कुछ श्रंश उच्चारण | 
"5 इसमें संदेह तहीं कि श्रजयपाल उत्साहपू्वक ब्राह्मणधमं को मानता था । स्वयं... 
..._ उसके तथा उसके पुत्रों के उत्कीर्श लेखों में वह परम-माहेश्वर कहा गया है । श्रीधर 
.. के देवपटुन-प्रशस्ति में कहा गया है कि भ्रजयपाल ने वैदिक धर्म के वृक्ष को फिर बढ़ने... 
... विया। इसके अतिरिक्त अ्रजयपाल ने कुमारपाल की राख को प्रयाग में पविन्न नदियों... 








.. के जल में प्रवाहित किया । सोमेश्वर ने लिखा है कि इस राजा के शासन में शिवजी... 





. की पूजा नित्य प्रतिदिन होती थी, और ब्राह्मणों को भ्रच्छे उपहार दिए जाते थे।. रा 





नतण लखन नननानल “टन न नल 





उतने ही जोरों से फलता फलता रहा जितना कि कुमारपाल के शासनकाल में । मेरु- 
तुज् का वर्ान इस कारश और भी संदेहास्पद है कि मेरुतुड्भ के पूर्व के किसी इतिवृत्त 
लेखक ने अजयपाल के जैनधर्म विरोधी कार्यकलापों का उल्लेख नहीं किया है। यद्यपि 
ये सब अ्न्थकार जैनी थे, और उनमें से कुछ श्रजयपाल के समकालीन थे । 
कुमारपालप्रतिबोध के ग्रन्थकार सोमप्रभा ने अपने एक अन्य ग्रन्थ शतार्थ- 
काव्य में हेमचन्द्र, सिद्धशाज, कुमारपाल, अजयपाल आदि अपने कुछ महान्‌ समकालीनों 
के संबंध में प्रशंसात्मक बातें लिखी हैं। यशः:पाल का नाठक मोहराज पराजय कुंमार- 
पाल के धर्म परिवत्तंत का वर्णान' करता है। उसने अपने संबंध में लिखा है कि वह 
महान राजा अजयदेव के कमलझूपी चरणों पर हंस है। यशःपाल एक विख्यात जैनी _ 
तथा संभवतः अजयपाल का मंत्री था। अरिसिह और बालचन्द्व ने श्रजयपाल की 
रूढ़िगत इलोकों में प्रशंसा की है और उदयप्रभा ने इन्द्र से उसकी तुलना की है 
वस्तुपाल-तैज:पाल-प्रशस्ति उसके संयम की प्रशंसा करती है । पाइ्वेनाथचरित के लेखक 
माणिक्य चन्द्र ने उसके धारमिक सहिष्ण ता के प्रमाण स्वरूप लिखा है कि कुमारपाल 
और अजयपाल की राज़सभाशों का वर्धभान आभूषण था, और जैन सिद्धान्त पर 
अपने प्रवचनों से इन दोनों राजाशों की राजसभाश्रों को शोभित करता था। उपयुक्त 
_ अधिकांश पुस्तकें विशिष्ट जैन अभिरुचि की घटनाओं का वर्णात करने के लिए लिखी 
गई थीं, और इनमें से किसी भी ग्रस्थकार ने श्रजयपाल के धामिक अत्याचार के 
संबंध में एक भी शब्द नहीं लिखा है । इन लेखकों के बहुत बाद के लेखक मेस्तुड्ध ने 
सर्वप्रथम अजयपाल के जैन-धर्म विरोधी कार्यकलापों के संबंध में कथाएँ लिपिबद्ध 
की हैं । मेरुतुड्ग की ग्रन्थरचना के लगभग अरद्धं-शताब्दी बाद जयसिंह सूरि ने भ्रजय- 
पाल द्वारा कुमारपाल को विष देने की बात लिखी है तभी से अन्य अ्रनेक इतिवृत्त 
लेखकों ने इस घटना को दुहराई है । प्रतीत होता है कि मेरतुड्भ ने सौस्य जैनयतियों 
की अपेक्षा कोई अन्य, संभवत: मौखिक प्रमाण पर विश्वास कर इन कथाओं को 
लिपिबद्ध किया है । मेरुतुड्ध का साक्ष्य तथा उसके बाद के अन्य अनेक इतिवत्त लेखकों 
का साक्ष्य अग्राह्म है । 0 आम मम 
अजयपाल की उपलब्धि का आकलन---अजयपाल का शासन असफल 
नहीं कहा जा सकता । उसके द्यासवकाल में चालुक्य साम्राज्य पूर्ववत्‌ पूर्णा बना 
रहा । उदयपुर प्रस्तर उत्कीर्ण लेख सुचित करता है कि मालव प्रदेश सिलसा तक 
पूर्णतया उसके नियंत्रण में था। उसकी सेना इतनी सशक्त थी कि उसकी मृत्यु के 
बाद जब उसका अप्रोढ़ बालक मुलराज द्वितीय सिंहासन पर बैठा तो उसने मुसलमाव न 
आक्रामकों को असांधघारण रूप से दलन किया । उसका साम्राज्य दढ़ और स्थिर था । 
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इससे प्रकट होता है कि उसका राज्य॑ स्वेच्छा तथा श्रत्याचारपूर्ण नहीं था। उसकी. 
“मृत्यु २५ मार्च ओर ६ या ७ अप्रैल ११७५ ई० के बीच' हुई। द 
मुलराज द्वितीय (ल० ११७५-११७८ ई०)--सूलराज द्वितीय या बाल- 
“मुलराज बाल्यावस्था में ही अपने पिता श्रजयपाल के सिंहासन पर बैठा । उसने तीन 
“वर्ष से अधिक राज्य नहीं किया, क्योंकि उसके भ्राता और उत्तराधिकारी भीम द्वितीय 
का उत्कीर्ण लेख तिथ्यंकित ११७८ ई० उपलब्ध है । 
मदर इस बालक राजा के शासनकाल की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण घटना मुसलमान ' 
आह . ना की पराजय है। उसके उत्तराधिकारियों के शिलालेखों में उसकी प्रशंसा अनिवाय 
द रूप से इन शब्दों में की गई है : पराभृत-दुर्जय-गर्जेनक-आधिराज” या स्लेच्छ-तमो- 
विचयच्छन्न-मही-वलय-प्रद्योतन-वालाक । मर का 
..._ सोमेह्वर, बालचन्द्र, अरिसिंह, सुकृतकीत्तिकल्लोलिनी तथा भीम के शासन 
काल के उत्की्ण लेख और मेरुतुद्भ ने तुरुष्तों और म्लेच्छ सेना पर मूलराज की 
विजय का वर्णात किया है। फोबूस, बुहलर, जेक्शन, होडीवाल और हृबीबउल्ला के 
मत से पराजित मुसलमान सेना का नेता मुइज़उद्दीन मुहम्मद बिनसाम था जो मुहम्मद 
घोरी के नाम से विख्यात है। मुसलमान इतिहास लेखकों के अनुसार नहरवाल का 
राजा भीम द्वितीय ने मुइज़उद्दीन पर विजय प्राप्त की थी। डॉ० रे का यह सुझाव 
न्‍य नहीं है कि सिन्ध के सुम्र मुसलमान थे तथा आक्रमणकारी थे । मुलराज की. 
उपाधि गर्जनक-आधिराज' थी । इसका भ्र्थ है गर्जनक का विजेता । बुहलर ने लिखा 
है कि गर्जनक का व्युत्पत्ति सम्बन्धी अर्थ गर्जन करने वाला है और यह दब्द ग़ज़नी 
के लिए आया है। प्रृथ्वीराज विजय में भी ग़ज़नी के लिए गर्जन शब्द का प्रयोग हुआ 
है । पृथ्वीराज विजय के टीकाकार जोनराज ने इसकी इन छाब्दों में व्याख्या की 
है; “र्जनाख्यों देश-विसेशो गर्जनं गजितं च । भ्रतः निश्चय है कि इतिवृत्त लेखकों 
और उत्कीर्णा लेखों ने गज़निवी सेना के पराजय का उल्लेख किया है । 
..._ समस्त भारतीय खरोतों ने मुलराज की उदारतापूर्वक प्रशंसा इसलिए की है कि 
. उसने मुइजउद्गीत की सुख्य सेना को सचमुच परास्त किया | जब मुइजउद्दीन ने ११७८ 
६० में गुजरात पर आक्रमण किया । न को पा 
.... विजय का महत्व--इस विजय ने मुसलमान आक्रमण की. प्रगति एवं दिशा 
. को पूर्ण रूपेणा अवरोध किया । इस विजय के फलस्वरूप मुसलमान आक्रमणकारी 
दक्षिणी राजपूताता झौर गुजरात में टिक न सके । उनकी शक्ति क्षीण हुई और वे 
शाकम्भरी के चाहमानों पर आक्रमण 



































करने में असमर्थ हुए । वह अपनी योजनाश्रों को 
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अन्ततः चाहमानों से युद्ध. किया । इस पराजय के बाद मुइजुद्दीन ने फिर गुजरात पर 
आक्रमण नहीं किया । इस पराजय के बाद मुसलमान सेता को ग़ज़नी तक जाते 
अ्नेकानेक कष्ठों को फेलना पड़ा । इस पराजय की याद मुसलमानों को बहुत दिन 
तक बनी रही । सुन्ध पर्वत उत्की्ण लेख सुचित करता है कि नड्डूल चाहमान केल्हड़ 
ने तुरुष्कों को पराजित कर एक स्वर्ण तोरण निर्माण किया । केल्हण के जाता 
कीत्तिपाल ने भी तुरुष्कों को कासह॒द स्थान पर हराया । प्रतीत होता है कि यह दोनों 
मूलराज के सामन्त थे और उन्होंने अपने सम्राट की शोर से तुरुष्कों से यूद्ध किया । 
कासछुद का तादात्म्य कंयद्रम से किया गया है। यह वही स्थान है जहाँ पर दूसरे 
वर्ष मुसलमान फिर ,आए किन्तु अपनी पूर्व पराजय की घटना का स्मरण्य कर वें 
हिन्दुओं पर आक्रमण करने का साहुस न' कर सके । रा 
मालवा पर अभियान----मुलराज के शासन काल में मालवा में विद्रोह हुआ । 
प्रतीत होता है कि मुसलमान आक्रमण, गुजरात का भ्रकाल, और मुलराज द्वितीय के 
बालकपन और अननुभव के कारण परमारों ते चालुक्यों को मालवा के बाहर खदेड़ने 
का सुश्रवसर देखा । प्रतीत होता है उस समय चालक्य राज्य के अनुभवी सेनापति 
अन्य स्थानों पर लगे हुए थे। अतः राजपुरोहित कुमार को मालवा के विरुद्ध सेना का 
नेतृत्व दिया गया । प्रतीत होता है कि कुमार अपने कायें में सफल हुआ और “राज्ञी 
सर' के समीप मुइजूद्वीन' की पराजित सेना की टुकड़ियों को परास्त करने में सफल 
हुआ । स्पष्ट है कि घूलराज के शासन काल में मालवा चालुक्य साम्राज्य का अंग 
बना रहा । द 
द मृलराज की मृत्यु--म्ुइजुदीन को पराजित करने के बाद मूलराज की मृत्यु 
हुई क्योंकि उसके अ्राता और उत्तराधिकारी भीम द्वितीय के उत्कीण लेख की पृर्वतम 
ज्ञात तिथि ११७८ ई० है। सोमेश्वर ने विलाप किया है कि विघाता ने कल्पद्रम- 
अंकुर को द्रत्गति से उन्मुलित किया।.. आम 
भीम द्वितीय (ल० ११७८-१२४१ ई०) भीम का राज्यारोहण और 
राजनीतिक स्थिति---जिस समय भीम हितीय अपने अआता मूलराज के अश्रसामयिक 
मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठा उसकी अ्रवस्था छोटी थी, किन्तु उसके राज्य का 
विस्तार प्रायः उतना ही था जितना कि कुमारपाल ने अपनी मृत्यु के समय छोड़ा 
था। उत्तर में इसमें मेवाड़ और भ्राघाटपुर सम्मिलित थे, दक्षिण में इसमें भड़ौच तक 
का लाट प्रदेश सम्मिलित था; उत्तर-पुरब में इसमें वागड प्रदेश था | सम्भवतः मालवा 




















: उत्कीण' लेखों से ज्ञात होता है कि सौराष्ट्र भी इसमें सम्मिलित था। । । 
.... भीम के राज्यारोहण 
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..दृष्ठियोचर हुए । उत्तर में दुबल यामिनियों का स्थान शक्तिशाली घोरियों ने लिया। 
. यद्यपि मूलराज द्वितीय ते उनकी प्रगति को रोका किन्तु तराइन के द्वितीय युद्ध में उनकी 
. विजय हुई जिसका परिणाम गुजरात के लिए दुर्भाग्यपूर्ण हुआ | दक्षिण में चोलों 
. तथा कल्याणी के परिचमी चालुक्यों का अन्त हुआ और उनका स्थान पाण्डयों, कालिज्ध 
के पूर्वी गंगों ने, दोर समुद्र के होयसलों, और देवगिरि के यादवों ने लिया। कुछ 
समय बाद पश्चिमी चालुक्‍्यों की शक्ति को कलचुरि सेनापति. विज्जल ने धराशायी 
../...... किया। चालुक्य भीम द्वितीय को उनके उत्तराधिकारियों--होयसलों श्र यादवों 
: ७... के आक्रमश का सामता करना पड़ा । परिचमी चालुक्य राज्य को हड़पने के लिए 
..... यादवों और होयसलों में धरवार जनपद के उत्तर में मलप्रभा और कृष्ण नदियों के 
के तटों पर युद्ध हुए जिसमें होयसल बल्‍लाल विजयी हुआ और मलप्रभा नदी यादवों 
.. और होयसलों के बीच सीमा निर्धारित हुई | इस तरह दक्षिण में यादवों के राज्य 
. क्स्तार में श्रवरोध होने के कारण उन्होंने उत्तर की ओर ध्यान केन्द्रित कर गुजरात 
. पर बारंबार आक्रमण किए । लि या 
घूलराज द्वितीय के समय मालवा के परमारों ने चालुक्य झ्राधिपत्य के विरुद्ध . 
. सिर उठाया श्र कुछ समय बाद वे अपने देश को मुक्त करने में सफल हुए । अपने 
देश को स्वतंत्र करने के पश्चात उन्होंने अपनी गत पराजय और अ्रवमानता का बदला 
.. लेने के लिए गुजरात पर बारंबार आक्रमण किए | इसी समय भीम को अपने मण्ड- | 
_. लिकों के राजनिष्ठा--त्याग से गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न हुई । प्रान्तीय राज्यपालों 
ते राज्य को आपस में बाटने का प्रयत्न किया । ऐसी परिस्थिति में अर्णोराज विद्रोहियों 
... के विरुद्ध युद्ध में प्राणोत्सग कर. राज्य को डूबने से बचाया । इस साहसिक काय॑ में 
..._ उसके पत्र और पौत्र लवण प्रसाद और वीरधवल के झ्रागामी महत्ता की नींव रखी जो _ 
रे या बाघेला वंश के वास्तविक संस्थापक थे । हो मम 
मटर एक ही समय में भीम को बाह्य और आन्तरिक उपद्रवों का सामना करना _ 
... .  पड़ा। आन्तरिक उपद्रबों के कारण विदेशी आक्रमण को प्रोत्साहन मिला जिससे उसकी 
.._ शक्ति और गौरव का 'हास हुआ । इस कारण और भी आन्तरिक उपद्रव हुए। 
.... बाघेलों ने तीन या चार पीढ़ियों तक साम्राज्य की उत्साहपूर्वक सेवायें कीं किन्तु 
.._ चालक्य साम्राज्य विनाश से बच न सका । का कप 
.... भीम और होयंसल वंश--विष्ण वर्धन्‌ और उसके पौत्र वीर बल्लाल द्वितीय _ 
... तेजो ११७३ ई० में सिंहासव पर बैठा श्रपनी शान्ति की श्रतिसय वृद्धि की । उसके 
. कुछ उत्कीण' लेखों में लिखा है कि जब _ बल्ल लाल द्वितीय समरयात्रा के लिए निकलता 
लों में छुपता था और चोलिक समुद्र तट की 
लेख (११६२ ई०) सूचित करता है कि 
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बहलाल ने अत्यन्त बेग से मालवा में प्रवेश कर उसको जोरों से ऋककोरा। ११६० 
० के एक उसके उत्कीर्ण लेख में लिखा है कि मालव राजा और गुर्जर राजा तथा 
लाल (लाट) तथा चोल राजे मिलकर उसके विरुद्ध लड़े किन्तु उसने अकेले ही उनसे 
थुद्ध किया और उनको पददलित किया 
उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रतीत नहीं होता कि उसने गुर्जरों को कोई विशेष क्षति 
पहुँचायी हो, भले ही उसने लाठ के विरुद्ध लुट अभियान किया हो ।.. 
यादवों का भीम पर आक्रमण--यादव राजा भिलल्‍लम ने भीम पर एक 
बह॒दकाय आक्रमण किया । सुन्धापवंत उत्कीर्श लेख सूचित करता है कि चाहमान 
केल्हण ने भिल्‍लम' नामक एक दक्षिणी राजा को परास्त किया । इस साक्ष्य के आधार 
पर यह कहा गया है कि भिल्‍लम ने भीम को हरा कर दक्षिणी मारवाड़ तक बढ़ गया 
शोर वहाँ केल्हण हारा पराजित किया गया। यह भी हो सकता है कि भीम की सहा- 
यता करने के लिए केल्हण आया हो और दक्षिणी राजा के आक्रमण को निष्फल 
किया हो । हर 
भीम ओर शाकम्भरी के चाहमानों से युद्ध--चन्दबरदाई के पृथ्वीराज- 
रासो में लिखा है कि भीम और पृथ्वीराज में दो यूद्ध हुए, एक नागोर के श्रोर दूसरा 
आबू पर्वत के समीप । आबू के युद्ध का उल्लेख प्रहलादनकृत व्ययोग-पार्थपराक्रम 
नामक नाठक में भी है। उपयुक्त तथा श्रन्य साक्ष्यों से विदित होता है कि चाहमानों 
और चाल क्यों की पुराती शत्रुता भीम के राज्यारोहरा के बाद पुनः भड़की किन्तु 
११८७ ई० तक दोनो राजाश्ों में शान्तिपूर्ण सम्बन्ध स्थापित हो गए । 
..._गूजरात पर मुसलमान आक्रमण--तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज के 
पराजय होने के पाँच वर्ष के अन्दर ही कुतुबुद्दीन के नेतृत्व में आक्रामक मुसलमान सेना 
की उमड़ती हुई धारा का भीम को सामना करवा पड़ा । इस युद्ध के संबंध का एक- 
मात्र हिन्दू खोत जिनपालकृत खरतर-गच्छ पट्टावलि है, किन्तु मुसलमान लेखकों के. 
कई इतिहास ग्रन्थों में इस यूद्ध की चर्चा है। निज्ञामी और फिरिस्ता ने लिखा है कि _ 
नहरवाल के राजा का एक मण्डलिक जतवन ने हन्सी पर घेरा डाला किस्तु कृतुबुद्दीन 
के शीघ्र आ जाने के कारण हिन्दू भागे और पछाड़े गए। निज्ञामी के श्रनुसार जतवन 
मारा गया । किन्तु फिरिस्ता ने लिखा है कि गुजरात के अंचल तक उसका पीछा किया _ 
. गया। निजामी ने लिखा है कि जिस समय कृतुबुहीन अजमेर था (फिरिस्ता के 
अनुसार दिल्‍ली में था) उसको सूचना मिली कि विद्रोह मेयर नरहवाल के राजा से 
सहायता लेकर मुसलमानों पर धावा बोलने वाले हैं जो बहुत ही अल्पसंख्या में हैं । 
कतुबुद्दीत शीघ्रता से वहाँ भा पहुँचा और यद्यपि गर्मी का महीवा था उसने दिन भर 
द्ध किया दूसरे दिन प्रातः नहरवाल की सेना युद्ध क्षेत्र में भ्रा धमकी और मुसलमानों 



























































को अ्रजमेर के किले में शरण लेने को विवश किया । की - 
विजयोल्लास में गुजरात की सेना ने कृतुबुद्दीन का पीछा किया और कई 

महीने तक क्तुबुद्दीन को भ्रजमेर के किले में घेरे रही । इसकी सूचना मुइजुद्दीन के .. 
पास ग़ज़नी में पहँची । उसने एक बड़ी सेना अपने कई विख्यात सेनापतियों के नेतृत्व 
.. में क॒तुबुहीन की रक्षा करने के हेतु भेजी । किन्तु इस सेना के पहुँचने के पूर्व हिन्दू सेना. 
. पीछे हट गयी और भावू पर्वत के नीचे उस स्थान पर जम गई जहाँ उसने ११७८ 
ई० में मुइजुद्दीव को बुरी तरह पछाड़ा था हे 
गजनी से प्राप्त अधिक बलन' से अपने को दृढ़ कर कुतुब्ुद्दीन ने ११६९७ ६० 
के जनवरी के महीने में नहरवाल की ओर प्रस्थात किया और ४ फरवरी, ११६९७ 
_ई० को कुतुबुद्दीन की सेना के सामने पहुँचा । अतः हिन्दू उसी स्थान को ग्रहण किए 
: हुए थे जहाँ उन्होंने मुइजुद्दीन को हराया था अतः उस स्थान पर युद्ध करता मुसल- 
. मानों ने भ्रपशकुत समझा । निजामी ने लिखा है कि मुसलमानों की भफ्रिकक देखकर 
.. हिन्दू उनका सामना करने के लिए आगे बढ़े' । निजामी ने लिखा है कि ऊषा काल से 
मध्याह्ष तक दृढ़ता से युद्ध हुआ जिसमें पचास हजार हिन्दू मारे गए । रायकरण बीस 
हाथियों तथा बहुत-सा सामान. छोड़ कर भागा । मुसलमानी सेना ने नहरवाल को 
. भ्रपने भ्रधिकार में किया । महावलि में लिखा है कि जिनपति सुरि ने मुसलमानों हारा 
 श्रणहिलपाटक के लुट और ध्वंस का दृश्य देखा था। _ क्‍ कल 
रे प्रतीत होता है कि मुसलमान सेना ने केम्बे और सोमनाथ की पृण्ड्यस्थली पर _ 
.._ अभ्रधिकार करने का प्रयास किया । भ्रणहिल पाठक की भौगोलिक स्थिति ऐसी नहीं 
.. थी कि उसकी प्रतिरक्षा की जा सके । श्रतः प्रतीत होता है कि हिन्दू सेनापति समुद्रतट 
.._ की ओर पीछे हट गए और जब विजयोल्लास में मुसलमान सेना ने केम्बे और सोम- 
.. नाथ के किलेबन्द स्थानों पर धावा किया तो हिन्दुओं ने उतका खूब संहार किया और 


....._ उनका पीछा कर उनको गुजरात के बाहर खदेड़ दिया । श्रीधर की देवपत्तन प्रशस्ति रा 
... में लिखा है कि “श्रीधर ने प्रलय के उदधि की उमड़ती हुयी तरंगों की तरह वीर _ 
.._. हम्मीर की सेना को घास की तरह काटा हा ५ 







के हस्तलिपि की पृष्पिका से ज्ञात होता है कि १२०१ ई० में भीम अणहिल ) 


“ पा पाठक में राज्य कर रहा था 






प्रमार आक्रमण---गुजरात पर से मुसलमान संकट टला ही था कि मालवा .. 


.. के परमारों ने उस पर आक्रमण किया । विस्दुवर्मन्‌ की पराजय के बाद परमारों ने . 





5 दृढ़ कर ली थी । वेदपाल के मानधात्ता पट्टों में लिखा है कि विन्ध्यवर्मन्‌ 





। . गुजरों को निमुल करने के लिए उत्सुक था ।उसने बाहुबल से धारा को उत्तके श्राधि- _ 





रे पत्य से 





छुड़ाया था । जैन गुरु आशाधर ने भी इसकी पृष्टि की है। उसने लिखा है. 











कि सुलेक्ष राजा द्वारा सपादलक्ष्य प्रदेश के विजय करने के बाद वह विन्ध्यवर्मन्‌ की 
राजसभा धारा में उपस्थित हुआ । टीकाकार ने उस स्लेच्छ राजा का तादात्म्य 
साहिबन्दिम तुरुष्कराज से किया है जो नि:सन्देह ' सहबुद्दीन का विकृत रूप है। अत 
धारा की विमुक्ति अवश्य ही तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद हुयी होगी जो ११६२ ई० 
में हुआ था । 
विन्ध्यवर्मन्‌ के सिहासनारूढ़ होने के पदचात परमारों ने शअ्रपनी छक्ति दृढ़ 
कर ली किन्तु चालुक्यों की शक्ति क्षीण हो गई क्योंकि उनकी सेना का एक भाग 
मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने में काम आया । उनकी इस निर्बेलता का लाभ उठा- 
कर विन्ध्यवर्मत्‌ के पुत्र सुभटवर्मनू ने लाट पर एक सफल अभियान किया ओर अण- 
हिल पाटक पर झ्राक्रमण किया जैसा कि देवपाल के मानधाता पहुम्रों से प्रतीत होता 
है, जिसमें लिखा है कि 'सुभटवर्मन्‌ की शौयरूपी अग्ति गरजने वाले गुजर के बदन 
में आज भी दावानल के रूप में सुलग रही है | प्रतीत होता है कि सुभटवर्मन्‌ ने 
अशहिलपाटक पर उस समय आक्रमण किया जब मुसलमान आराक्रामक वहाँ से चले 
गए थे और वहाँ अव्यवस्था फैली हुई थी । अतः स्पष्ट है कि यह आक्रमण १२०४ ई० 
के बाद हुआ होगा । क्योंकि एक हस्तलिपि की पुष्पिका से ज्ञात है कि १२०४ ई० 
में भीम वहाँ राज्य कर रहा था। समकालीन गुजरात इतिवृत्तों से पता चलता 
है कि सुभटवर्मन्‌ ने दभोई को विजित किया और कुछ समय तक उस पर. राज्य किया। 
अरिसिंह ने लिखा है कि मालवपति ने दर्मवती के वैद्यनाथ मन्दिर के सुवर्णां 

कुम्भों को श्रपहत किया किन्तु बाद को वस्तुपाल ने उनको वहाँ फिर स्थापित किया । 
दो अन्य समकालीन ग्रन्थों का कथन है कि सुभटवर्मन्‌ ने वैद्यताथ के मन्दिर से सुबरा - 
कुम्मों को हठाया । स्पष्ठ है कि उसने १२९१० ई० के पू्व दभोई पर आक्रमण किया 
था । श्रीधर से देवपट्टन' प्रशस्ति में भी इस आक्रमण का उल्लेख है जिसमें लिखा है 
उसने अपने मंत्रवल से मुसलमानों के और सुभटवरमन्‌ के श्राक्मणों के विरुद्ध अपने क्‍ 
किले की प्रतिरक्षा की । उसका किला सोमनाथ के समीप था। अतः वह शअ्रवश्य ही 
सोमनाथ तक गया होगा | यद्यपि कि इसका कोई प्रमाण नहीं है कि उसने उस पर 
अधिकार किया । 
.. प्रतीत होता है कि श्रणोराज के पुत्र लवण प्रसाद ने सुभटवर्मत्‌ को पीछे हटाकर 
गुजरात की रक्षा की | सोमेदवर ने लिखा है कि उसकी दृढ़ता के सामने सुभटवर्मन्‌ _ 
का विरोध ठहर न सका और उसे लौटता पड़ा । बालचन्द ने लिखा है कि इस युद्ध 
का लाभ यादवों नेंउठाया ... ८ ० ० 2 आय पक का ग 
...  भेस्तुंग ने लिखा है कि सुभठवमन्‌ के पुत्र भ्रजुनवमन्‌ ने जयन्तसिह या _ 
'जैंसिह को हराया जो गुजरात सिंहासन का अ्रपहर्ता था और कुछ समय तक वहाँ. 



















































कब] 0 0777. [उत्तरी भारत का इतिहास, 


. राज्य किया था। प्रतीत होता है कि इस युद्ध के फलस्वरूप अ्रजुनवर्मन्‌ ने जयसिंह से 
-सन्धि की और उसके बदले में उसको “जयसिंह से चालुक्य; महि महेद्व, गुहिता, 
देवी जैश्री” प्राप्त हुयी | यह मुख्य पव पर्वत की घाटी में हुआ था । अ्जु तवमंत्‌ 

के पिपलिया नगर दानपत्र में इसकी चर्चा है जो १२१० ई० में निस्सृत किया गया था। 
अ्रज नवर्मन के भोपाल दानपत्र से ज्ञात होता है कि वह १२१३ ई० में भड़ोच 
: पहुँचा । परमारों का अ्धिपत्य संकटपूर्णा था और सिंह नामक चाहमान के हाथ में चला... 
गया । प्रतीत होता है कि तेरहवीं शती के तृतीय दक्षक में चालुक्यों ने लाट पर फिर. 

. से अधिकार किया श्रौर नर्वदा के तटों पर एक यादव सेना को परास्त किया। एक 

हस्तलिपि की पृष्पिका सूचित करती है कि १२३१०३२ में भुगुकच्छ लवशाप्रसाद के 

. पौत्र बीसलदेव के अधिकार में था । हर 

लाट में राजनीतिक परिवतंन--प्रतीत होता है कि परमारों के शासन की 

.. समाप्ति के बाद लाट पर यादव वंश बारम्बार आक्रमण करता रहा । जिसके फलस्वरूप 

. कुछ स्थानीय वंशों को अपनी सत्ता स्थापित करने का अवसर मिला। इसी समय 

. चालुक्यों ने भी भ्रपने इस अ्पहत प्रदेश को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया और 

.._ उस तरह यह ग्रभागा प्रदेश लगभग चार दशकों तक एक युद्धक्षेत्र बवा रहा । सोमेश्वर 


.. है। इन ग्रन्थों से प्रकट होता है कि यह प्रदेश चाहमानसिंह के अधिकार में आया 
.. जिसको परमार वंश सहायता कर रहा था किन्तु यादवों के आक्रमण के समय परमारों .._ 
.... ने साथ न दिया। अतः सिंह को चालुक्यों से सहायता लेनी पड़ी । कुछ समय बाद 
..... सिंह के भतीजे शंख या संग्राम सिंह ने यादवों की सेना को बुरी तरह 
... पछाड़ा। प्रतीत होता है कि सिंह और चालक्यों की मैत्री से अ्रजुनवर्मन्‌ असंतुष्ट 
.. हुआ उसने १२१३ ई० में सिंह के स्थान पर शंख को सिंहासन पर बैठाया | एक 
... दछह्क के बाद सिंहन के नेतृत्व में यादवों ने लाट पर पुनः आक्रमण किया। लवण 
... प्रसाद और वीरधवल ने यादवों का प्रतिरोध करने का प्रयास किया किस्तु इसी समय 
... मारवाड़ के राजाओं ने विद्रोह किया। श्रत: लवण प्रसाद ने सिंहन से मैत्री की और 
.. अपने पुत्र वीरधवल के साथ मारवाड़ को प्रस्थान किया । उनकी श्रनुपस्थिति में शंख 
.. ने केम्बे पर आक्रमण किया किन्तु वस्तुपाल ने उसको पराजित किया | अ्रतः शंख ने... 
.. यादव सिहन को गुजरात पर पुनः आक्रमण करने के लिए प्रलोभित किया । इस. - 
... समय चालुकयों के लिए विकट स्थिति उत्पन्न हो गई । मारवाड़ के राजाओं ने विद्रोह. 
किया । मालवा का राजा परमार देवपाल झ्राक्रमण करने को प्रस्तुत हुआ, और इसी. 
... समय एक मुसलमान आक्रमण का संकट भ्रा उपस्थित हुआ । किन्तु लवश प्रसाद की 

















की कीतिकौमुदी बालचन्द का वसचन्‍्त विलास' तथा समकालीन ऐतिहासि के नाटक द द 
. हम्मीरमदमर्देन ने इस दीर्घकालीन संघर्ष के विभिन्न घटनाओं को अभिलिखित किया. 








कटनीति से शंख और सिंहन का संबंब-विच्छेद हुआ, मारवाड़ के राजाग्रों ने अधीनता 
स्वीकार की और मुसलमान आक्रामक पीछे हठाये गए... || 
यादव आक्रमण--चालक्यों के पड़ोसी राजाओं में परमारां की श्रपेज्षा यादव 
अधिक शक्तिशाली थे। यादव भिल्लम ने चालुक्यों पर जो आक्रमण श्रारम्भ किया _ 
बह कई पीढ़ियों तक चलता रहा । मिल्लम के पुत्र जयतुगि का १२०० ई० का 
कीर्ण लेख सूचित करता है कि उसने गुर्जरों को विजित किया । वसन्तविलास का. 
कथन' है कि जिसः समय लवण प्रसाद सुभटवर्मन्‌ के विरुद्ध लड़ रहा था । यादव सेना 
कालकट के रूप में आई किन्तु शंख ने उसको पीछे हटाया 


जयतुगि के पुत्र सिघन ने अपने पिता और प्रपिता की नीति का ओर भी अधिक 
साह से अनुगमन किया और गुर्जरों के गव॑ को भंग किया । उसके बाद उसका पुत्र 
राम सिहासन पर बैठा और उसके शासनकाल में गुजरात के विरुद्ध एक बड़ी 
सेना भेजी गई । यह युद्ध नर्वदा के तठ पर हुआ जिसमें बहुसंख्यक गुजराती सैनिक 
मारे गए । 
कवि सोमेदवर ने अपनी कीरतिकौसुदी में गुजरात पर सिंघन के आक्रमण का 
वर्णन किया है। उसमें लिखा है कि “जिस समय गुजरात में चारों श्रोर शान्ति 
विराजमान थी दक्षिशेनद्र सिहन ने गुजरात की समृद्धि से ईर्ष्यालु होकर उस प्रदेश पर 
आक्रमण करने के लिए प्रस्थान किया । जब गुजरातियों को यह समाचार मिला तो 
भय से काँपने लगे । उन्होंने गृहों का निर्माण करना और अनाजों को इकट्ठा करना 
रोक दिया और उनके पौधे खेतों में वैसे ही खड़े रहे । श॒त्र की सेना जैसे-जैसे आगे 
बढ़ती गई वैसे वैसे वे पीछे हटते गए । लवरा प्रसाद के पास' अ्रल्प सेना थी किन्तु वह 
शत्र को विशाल और उत्कृष्ट सेना का सामना करने के लिए गागे बढ़ा । शत्र रास्ते 
में गाँवों को जलाते चले आ रहे थे वे भूगुकच्छ तक बढ़ गए जहाँ कि उस समय भी 
खेतों में प्रचुर फसलें खड़ी थीं। कवि सोमेश्वर ने लिखा है कि गुर्जर राजा यादव 
 आक्रामकों को अजेय न समका । इसी समय मारवाड़ के चार राजे लवण प्रसाद और 
उसके पुत्र वीरधवल के विरुद्ध उठ खड़े हुए । गोश्न और लाठ के मण्डलिकों ने भी _ 
लवण प्रसाद की सेवा का साथ छोड़ दिया और मारवाड़ राजाश्रों से जा मिले | अ्रतः 
लवरशा प्रसाद ने यादवों की सेना के विरुद्ध न बढ़कर मर राजाश्ों का दमन करने के 
लिए पीछे मुड़ा | सोमेश्वर ने लिखा है कि यादव सेना ने आगे बढ़ने का साहस नहीं 
किया क्‍योंकि “सिंह के चले जाने के बाद भी मृग उसके पथ से नहीं जाते ।/ 
... झार० जी० भण्डारकर ने सोमेशवर के कथन की आ्ालोचना करते हुए लिखा... 
है कि यदि यादव सेना के प्रयाण से जनता इतनी भयभीत हुयी, सिंहन की सेना इतनी ४ 
विशाल थी, ओर गुजर लवण! प्रसाद पीछे हुट गया था तो क्‍या कारण है कि यादव 
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सेना भागे नहीं बढ़ी ? अवश्य ही लवशाप्रसाद ते कर देने का वचन दिया होगा। . 
 यमलपन्न में लवशणप्रसाद और यादवों में जो सन्धि हुयी, वह दी हुयी है । इसमें लिखा 

. हैकि महाराजाधिराज; श्रीमत्‌ सिहत और महामण्डलेश्वर--राणक, श्री लवश 
. प्रसाद अपने-अपने राज्य की सीमा के अ्रन्दर रहेंगे और एक दूसरे के देश पर आक्रमश 
. नहीं करेंगे। यदि कोई प्रबल शत्र उनमें से किसी पर भी आक्रमश करेगा तो वे - 
.. मिलकर उसका सामना करेंगे। यदि कोई कुलीन किसी के राज्य से मूल्यवान वस्तु 
.. लेकर दूसरे के राज्य में शरण लेगा तो उसको समस्त सुल्यवान' वस्तु के समेत लौटानां.. 
पड़ेगा । लेख पद्धति के एक अन्य अभिलेख से प्रतीत होता है कि जिस समय लवण 
प्रसाद अपनी लघु सेना को लेकर यादव सेना का सामना कर रहा था उसका पुत्र 
वबीरधवल एक दूसरी सेना लेकर यादों के प्रदेश को लुटना आरम्भ किया । वीरधवल 


.. चारा न रहा और उसने बराबरी की शर्तों पर सन्धि कर ली । 


| यह सन्धि गुजरात के लिए श्रत्यन्त लाभकारी थी । इससे न केवल यादव 
आक्रमण से गुजरात को छुटकारा मिला, बल्कि गुजरात पर किसी अन्य शक्ति के 
. आक्रमण करने की दह्या में यादव सहायता का भी वचन मिला और इससे परमारों पा 
के लुण्ठन भ्राक्तामकों के विरुद्ध रक्षा हुयी । यह सन्धि यह भी संकेत करती है कि लाट 
गुजरात का अंश बना रहा । इस सन्धि में परमारों की कोई चर्चा नहीं है। इससे 

- स्पष्ट है कि उस समय परमारों का कोई प्रभाव नहीं था । 
० सिंहन के लिए इस सन्धि का कोई मूल्य त था क्योंकि उसने गुजरात पर रू रे 
पुनः आक्रमण किया । जब शंख ने उसको सहायता देने का वचन दिया मंत्री वस्तुपाल 
.. ते अपनी कूटनीति द्वारा गुजरात की. रक्षा करते में सम हुआ । सम्भवतः इस बार. 
.... सिंहन लोट गया किन्तु १२३७ ई० के लगभग उसने दूसरी सेना अपने पुत्र राम के 
.... नेतृत्व में गुजरात पर आक्रमण करने के लिए भेजी । बीसलदेव ने इस सेना को परास्त 
.. किया भौर उसके सेनापति का बध किया। .. मा 
ला शंख--हंंख लाट का राजा था। यादव सेना के द्वारा लाट पर बारम्बार 
के है आक्रमण करने के कारण शंख ने प्रमुखता ग्रहण की । वह सिन्धुराज का पुत्र था ।. पं 
.... उसका अपर नाम संग्राम सिंह था। उसके पृव॑जों के संबंध में कुछ ज्ञात नहीं है किन्तु. 
.. प्रतीत होता है कि वह चाहवान वंश का था । हम्मीर मदमर्दन का कथन है कि जिस 
... समय थादवों ने सिंह पर आक्रमण किया तो उसके मित्र मालव राज ने उसका साथ 
... न दिया। अतः उसने वीरघधवल से संधि की। सम्भवतः इस समय छांख यादवों के. 
-._ पग्रयाणा को रोकने के लिए झ्रागे बढ़ा और प्रमुखता ग्रहण की । बाद को शंख ने यादवों 
से मैत्री की और उसके उसकाने पर सिंहन ने गुजरात पर दूसरी बार श्राक्रमण का रा 




















ने यह कार्य इतनी सफलता से किया कि सिंहन के लिए संधि करने के अतिरिक्त अन्य 
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किया । किन्तु यह आक्रमण असफल कर दिया गया और शंख और सिंहन की मैत्री 
... मारवाड़ में विद्रोह--यादवों के आक्रमण का लाभ उठाकर मारवाड़ के 
मण्डलिकों ने दो बार विद्रोह किए । पहली बार चार विद्रोही राजे थे जिनको लवण 
प्रसाद और वीरधवल ने पददलित किया । दूसरी बार उदयर्सिह, सोमसिह झौर धारा- 
वर्ष ने विद्रोह किया । धारावष॑ चन्द्रावती का परमार राजा था उसने भीम के सिहासना- 
_ रूढ़ होने के अवसर पर चालुक्यों से सम्बन्ध विच्छेद करने का प्रयास किया किन्तु 
. असफल होने पर मुसलमान ग्राक्मण के समय मूल्यवान' सहायता प्रदाव की किन्तु बाद 
को उसमे फिर विद्रोह किया और उसका दमन किया । उदयर्सिह कीतिपाल का पौत 
जावालिपुरु का चाहमान था उसने तुरुष्कों के गयवे को भंग किया और सिन्धुराज का 
वध किया।. अल द सा 
हम्मी रमदमर्दन में लिखा है कि मेवाड़ के गुहिलोत राजा जैत्रसिंह ने महा-: 
राजाधिराज की पदवी धारण की । वह १२०७ ई० में मेवाड़ और झाघाठ पर राज्य- 
कर रहा था । गुहिलोतों ने १२०७-१२२७ ई० के बीच में किसी समय अपने को स्वतस्त्र- 
घोषित किया और इस तरह मेवाड़ और आधघाट चालक्यों के हाथ से कुछ समय के 
लिए निकल गए । 
गे गुजरात पर मुसलमान आक्रमण--हम्मीरमदमर्दन ने वीरधवल को एक 
मुसलमान सेनापति को हराने का श्रेय दिया है। वीरधवल को एक गुप्तचर ने 
मुसलमानों द्वारा मेवाड़ में नरवारियों शोर शिक्षुज्रों के निर्दय संहार के किए जाने की 
सूचना दी । जनता इतनी आतंकित हुई कि उसने आत्महत्या करना स्वीकार किया | 
कुछ कूपों में कूद पड़े, कुछ ने अपने घरों में श्राग लगाकर अपने को भष्मसांत किया और . 
कुछ लोग क्रोध में भरकर शत्रुओं पर टूट पड़े । इन मुसलमान आक्रामकों का नेता: 
भीलच्छवीकार था । वस्तुपाल ने कृटनीति द्वारा उसको मेवाड़ से भगाया । राजशेखर 
के प्रबन्धकोष में सूचना है कि वस्तृुपाल को ज्ञात हुआ कि दिल्‍ली सुरत्राण श्रीभोज- 
दीन अपनी सेना सहित आबू पवंत की ओर बढ़ा आ रहा है। वस्तुपाल वीरधवल 
की आज्ञा से एक लाख शअ्रश्वारोदियों को लेकर सुरत्राण का सामना करने के लिए 
आगे बढ़ा । उसने अबु दगिरि के नायक धारावष को आदेश भेजा कि वह म्लेच्छ 
सैनिकों को दरें के अन्दर प्रवेश करने दे और जब वे प्रवेश कर चुके तो दर्रे 
को बन्द कर दे। यवनों के वहाँ प्रवेश कर जाने पर वस्तुपाल उन पर टूढ पड़ा और 
बहुत से यवत मारे गए और बहुत से यवनों ने अपने दाँतों तले अ्ँगुली दबायी श्ौर 
शेष ने तोबा किया किन्तु उनमें से एक भी जीवित न छोड़ा गया । एक लाख मुसलमानों 
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शेखर ने वस्तुपाल की कीति बढ़ाने के लिए एक प्राचीन घटना के आधार पर यह. 
. कथा गढ़ी है | मूलराज द्वितीय ने ११७८ ई० में मुइजुद्रीव विनसाम को हराया था। 
कच्छ पर आक्रमण--जगदुचरित सूचित करता है कि इसी काल में पारा... 
: के पिठदेव ने कच्छ पर आक्रमण किया और सम्पूर्ण प्रदेश को नष्ठ कर कुछ काल... 


.. तक भद्गेवर पर आक्रमण किया और बाद को वहाँ की परिखा को गिरा कर लौट 

. गया। बूलर ने पिठदेव का तादात्मय, एक सुम्र राजा से किया है जिसको भुसलमात 
.._ इतिहास लेखक पिठु, पहट, या फट कहते हैं । बुलर ने लिखा है कि पारा कच्छ का 
.. पकरर नामक एक प्रंश है। जगदुचरित के अनुसार सुत्र हिन्दू थे 


जगढ़चरित का कथन है कि चालुक्य की एक सेना ने मुदगलों पर विजय प्राप्त 


कर विद्व को शान्ति प्रदान की । बूलर के अनुसार मुदगल, मुगल थे किन्तु ऐसी कोई । 


हु सूचना नहीं है कि इस अवधि में कोई मुगल या मंगोल आक्रमण हुआ हो । सम्भवत: 














.. जलालुदीन मँगबरनि ने आक्रमण किया हो । क्योंकि तारीखे जहनकुशी में लिखा है... 
..._ कि जलालुद्दीन ने नहरवाल को लूटा झौर वहाँ से बहुत से बन्दियों को लाया | कभी- 
. कभी मुसलमान इतिवृत्त लेखक सम्पूर्ण गुजरात के लिए नहरवाल शब्द का प्रयोग... 
करते थे । हो सकता है कि यह आक्रमण कच्छ के विरुद्ध किया गया हो। अपहर्ता 


. जयन्त सिह--जन्यत सिंह के उत्कीणं लेख से ज्ञात होता है कि उसने भीम की राज- 
....  थानी पर अधिकार कर लिया। लेख में उसको “चालुक्य-कुल-कल्पबल्ली-विस्टारण- 
.. दीप्त-अभिनव-सिद्धराज कहा है ।” प्रतीत होता है कि १२२३-२६ के बीच में भीम ने 


.. उसको राजधानी से बाहर कर दिया । उसने राजधानी अ्रणहिलपाटठक पर १२०५ । 
. और १२१० ई० के बीच अधिकार किया । द मा) 
। लवणप्रसाद और वीरधवल : बाघेल वंश--भीम के शासन काल में... 


... लवशप्रसाद और उसके पुत्र वीरधवल ने गुजरात के इतिहास में महत्वपूर्ण भाग अभि- 
.. नीत किया । हो सकता है कि उन्होंने अपहर्ता जयन्त सिंह को अ्राहिलपाटक से बाहर. - * 
.. निकालने में भीम की सहायता की हो । बाघेलों के उदय का कारण अनेक लेखक भिन्न- 
.._ भिन्न कारण देते हैं। सोमेश्वर के श्रनुसार गुजरराजलक्ष्मी ने लवराप्रसाद को स्वप्त ... 
..._ दिया कि भीम के अकुशल हाथ से छीनकर राज को अपने पुत्र वीरधवल की सहायता... 

















है ._ से राज्य करे। सोमेश्वर ने यह भी लिखा है कि उसने लवण प्रसाद को दीवी के. रा 
. आदेश का पालन करने के लिए प्रेरित किया और बिना भीम से पूछे वस्तुपाल और 
तेज पाल को अपना मंत्री नियुक्त किया। अ्ररिसिह ने लिखा है कि भीम को स्पप्न हुआ... 








कि वह लवराप्रसाद को सर्वेश्वर, उसके पुत्र वीरधवल को युवराज बनाये और जैन. 
. धर्म का प्रसार करे। दूसरे दिन भीम ने राजसभा में घोषणा की कि श्रणोराज 





। की सहायता ता के उपलक्ष में वह उसके पुत्र लवशणाप्रसाद को सर्वेश्वर और उसके पौत्र 5 रा 











अजयपाल | दम हे का । रे रे द कम हा [४१३ दि 


चीरधवल को युवराज बनाएगा । भीम ने वस्तुपाल और तेजहपाल भ्ाताओं को वीर- _ द 
घवल का सलाहकार नियुक्त किया । आओ आय 2 
..... सोमेब्वर के कथन से प्रतीत होता है कि लवण प्रसाद ने विश्वासघात किया. 
और भीम से उसका सिंहासन छीन लिया क्योंकि संस्कृत कवि अपने संरक्षकों के कलुष- 
पृण आयों को थकने के लिए इस प्रकार के स्वप्नों को गढ़ते थे । सोमेहवर का यह 
कथन कि उसने लवशप्रसाद को राजसत्ता ग्रहएा करने की सलाह दिया, अत्यन्त 
घृणित है । विशेष रूप से इस कारण की सोमेदवर और उसके पूर्वज चालुक्य राजाओं 
के बंशानुगत राजप्रोहित थे | इसके श्रतिरिक्त यह और भी अधिक भत्सना युक्त है कि 
उसने राजा के रूप में भीम की निन्‍्दा की है श्लोर उसको श्रयोग्य ठहराया है। किसी 
अन्य लेखक ने भीम के प्रति वैसे शब्दों का व्यवहार नहीं किया है अन्य समकालीन 
भ्रन्‍्थों में लिखा है कि भीम ने स्वेच्छा से अपना अधिकार लवणप्रसाद और उसके 
पत्र को सोंपा | हो सकता है कि सोमेश्वर और वीरधवल के द्वारा प्रेरित किए जाने 
पर लवण प्रसाद ने भीम को खुली राजसभा में सत्ता हस्तांतरण घोषित करने के लिए 
विवश किया हो | अरिसिंह ने लिखा है कि भीम ने वीरघवल को यवराज नियष्त 
किया । सम्भवतः इसका अश्रर्थ यह है कि लवण प्रसाद ने भीम को अपने जीवन काल 
तक राजसत्ता भोगने दिया । सम्भवत: भीम के शासन काल में ही वीरधवल की सृत्य 
_हुईं। इस प्रबन्ध का कम से कम यह परिणाम निकला कि गुजरात सिंहासन पर 
_ बाघेलों का वैध दावा हो गया । क्‍ 

ग्राव्‌ पर्वत उत्कीणश लेख तथा गिरतार के छः उत्कीणश लेखों से पृष्टि होती 
है कि लवशा प्रसाद नाम का ही नहीं बल्कि वस्तुत: भी राजा था। गिरनार उत्कीण 
लेखों की सामग्री से स्पष्ट है कि वे पाँच विभिन्न लोगों द्वारा लिपिबद्ध किए गए थे । 
किन्तु लवश प्रसाद और उसके पृत्र वीरधवल के उपाधियों से सम्बन्धित खण्ड सामान्य 
हैं । सम्भवतः जैन साधुओं ने सोमेश्वर का अनुकरशा किया । बम 
ह लवशप्रसाद की शक्ति की वृद्धि का कारण उस समय के गुजरात की राज- 
 नीतिक दक्शा थी | मुलराज द्वितीय की मृत्यु के बाद शीघ्र ही प्रान्तीय राजपालों ने 
विद्रोह किया क्‍योंकि सिंहासन पर एक के बाद एक छोटे श्रायु के राजा ने सिहासन 
 अप्रहण किया । परमार और यादव भीम पर बारम्बार आक्रमण किया करते थे। चाह- 
मान पृथ्वीराज भी उसके विरुद्ध उठ खड़ा हुश्रा | मुसलमान श्राक्रमश हुआ और 





मुसलमान सेना ने भीम की राजधानी पर अधिकार किया और उसको भागकर अपने 

राज्य के एक दूर के कोने में शरण लेनी पड़ी । राजधानी से मुसलमानों के निकाले 
.. जाने के बाद एक अपहर्ता ने राजधानी पर अधिकार कर लिया । धारावषं और अन्य 

मण्डलिकों ने सम्राट की गिरती हुई दशा को देखकर स्वतन्त्र हो गए। लाट भी 


















































माय बज अर 


चालुक्य भीम के हाथ से निकल गया । इस विपत्तियों में मात्र बाघेलों ने भीम का 
साथ दिया । श्रणोराज ने प्रान्तीय राजपालों के विरुद्ध लड़ते हुए अपने प्राण गँवाए 
लवणप्रसाद ने यादव और परमार शआआक्रमणों से गुजरात की रक्षा की और जब 
मुसलमानों ने गुजरात पर आक्रमण कर लिया तब उन्हें बाहर खदेड़ा । उसने मण्ड- 
लिकों के विद्रोह का दमन किया और सम्भवतः श्रपहर्ता जयत्तसिह को सिहासन- 
च्युत किया । उसके पुत्र वीरधवल ने केम्बे पर पुनः अधिकार किया और सफलता- 
पूर्वक यादवों और परमारों के आक्रमणों को निष्फल किया | यही कारण है कि भीम 
ने लवण प्रसाद और वीरधवल को असीमित सत्ता प्रदान की तथा वीरधवल को अपना 
युवराज घोषित किया । उसका चुनाव अच्छा था, और बाघेलों ने निष्ठापुर्वेक उसकी 
सेवाएँ कीं और राज्य को सुदृढ़ किया । ग्रुजरात में शान्ति झर व्यवस्था स्थापित की 
और आक़ामकों से गुजरात की रक्षा की । इतिवृत्त लेखकों ने भीम की उदारता का 
उल्लेख किया है । 
त्रिभुवनपाल--तरिभुवनपाल के तिथ्यंकित १२९४२ ई० के उत्कीणा लेख से 
ज्ञात होता है कि त्रिभुवनपाल भीम के बाद सिंहासन पर बैठा और अ्रशहिलपाठक में 
राज्य किया । दूताड़द नामक नाटक से सूचना मिलती है कि त्रिभुवनपाल के राज्य 
में कम से कम सोमनाथ सम्मिलित था। त्रिनुवनपाल का शासन काल अत्यन्त अल्प 
_था। उसके शासन काल के अ्रन्त के साथ बाघेलों के शासन का आरम्भ हुआ। हो 
_ सकता है कि तिभुवनपाल की मृत्यु से भीम के वंश का अन्त हुआ झौर किसी वैध 
उत्तराधिकारी के श्रभाव में बाघेलों ने शक्ति ग्रहण की हो 2 



















































बावेल नाम---बाघेल मुलराज प्रथम के चालुक्यः वंश से भिन्न एक अन्य 
चालुवय वंश की शाखा थे । उनका नाम व्यात्रपल्‍ली, (व्यात्र की मांद) के नाम पर 
पड़ा जो अशणशहिलपाटक के दस मील दक्षिण-पश्चिम में एक ग्राम है, यह वंश व्याध्र- 
पल्‍लीय या बाघेल कहलाता था। इस वंश का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण व्यक्ति श्रणेराज 
हुआ जो एक सामनन्‍्त था। उसने भ्रपनी राजनिष्ठा और शौय॑ के बल पर पदोन्नति 
की । उसने प्रान्तीय राजपालों के विद्रोह का दमन करने में अपने प्राण अ्पेण 
किए । उसके पुत्र लावण्य प्रसाद या लवशप्रसाद भीम का महामण्लेशवर श्रौर राणक 
था । लवण प्रसाद के पुत्र वीरधवल ने गुजरात के विरुद्ध किए गए अनेक अक्रामाकों 
को पीछे खदेड़ा उसके बाद उसका पुत्र बीसलदेवः महामण्डलेश्वर राणक नियुक्त किया 


गया 
बीसलदेव---बीसलदेव वीरधवल का कनिष्ठ पुत्र था। केम्बे में वह १२३८ 


ई० में महामण्डलेशबर राणक था ओर कुछ मात्रा में स्वतन्त्र काये. करता था | प्रतीत 

होता है कि भीम की मृत्यु के बाद उसने अपनी स्वतन्त्रता घोषित को और तिभुवन' 
पाल को हराकर वह गही पर बैठा | हो सकता है कि त्रिभुवनपाल की दैवीमृत्यु के. 
बाद वह गुजरात के सिंहासन पर बैठा हो । इतना निरचय है कि वहु १२४४ ई० क्‍ 
गुजरात के सिंहासन पर आरूढ़ था । 

मालवा पर आक्रमण--बीसलदेव ने मालवा पर आक्रमण कर धारानगरी 

को ध्वंस किया और उसमें आग लगा दी । उसके लगाए हुए आ्राग से उमड़ते हुए धुएँ 
से श्राकाश में भयानक अँधेरा छा गया । प्रतीत होता है कि यह श्राक्तमण देवपाल के 
शासन में इल्तुतमिश द्वारा लूठ के बाद किया गया था। जिस' समय देवपाल को _ 
उत्तराधिकारी जयतुगिदेव मालवा पर शासन कर रहा था | झतः बीसलदेव को कोई 



































४१६ ] हे आल सु, उत्तरी भारत का इतिहास. 


क्‍ बीसलदेव और यादव बंश--पश्रतीत होता है कि भीम के शासनकाल में. 
. बीसलदेव ने यादव सेना को परास्त किया जिसने राम के नेतृत्व में गुजरात पर आक- 
_ मण किया । कादी दान पत्र में लिखा है कि उसने बड़वानल की तरह सिंहन की सेना- 
रूपी समुद्र को सोख लिया । सम्भवतः यादवों पर विजय प्राप्त करने के बाद बीसलदेव 

- ते,लाट पर विजय प्राप्त करने में भी भाग लिया, किन्तु इन विजयों के पश्चात सिहन 
के उत्तराधिकारियों, ऋष्ण श्र ततृपश्चात्‌ उसके भाई महादेव ने बीसलदेव को युद्ध में. .. 

पछाड़ा । [हब | 
होयसल बंद से मेत्री--यादवों के चास से अ्रपनी रक्षा करने के लिए बीसल 
ने होयसलों से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किया | उसने सिलाहार राजा से भी मैत्री 
की जो कोकण पर राज्य कर रहे थे और जो यादवों से. भयभीत थे । “ 
रा गर ब्राह्मण और वीसलदेव---जिन-ह्ष गणि ने लिखा है कि बीसलदेव 

.. नागर ब्राह्मणों के पक्ष में था । उसने एक नागर ब्राह्मण को अपना मुख्य मस्त्री नियुक्त . 

किया तथा दर्भवतीपुर (दभोई) में एक धामिक अनुष्ठान कर नागर ब्राह्मणों की 
विभिन्न शाखाओं का निर्माण किया--बीसलनचागर, सतूपद्र (शथोद्र), कृष्णपुर (कृशोर), 
बित्रपुर (चितोद्) और प्रस्निक (प्रस्नोर)--और ब्राह्मणों के निवास के लिए ब्रह्म- 

पूरियों का निर्माण किया । बीसलदेव ब्राह्मण धर्म का श्रद्धालु भक्त था । 20 

. चह साहित्य तथा कला का संरक्षक था उसकी राजसभा में अ्रनेकानेक नागर 

कवियों के भ्रतिरिक्त सुकृत संकीत॑न का ग्रस्थकार अरि सिंह और उसका शिष्य अमर- 

.. चन्द्र, कामसूत्र को जयमंगली का टीका रचयिता यशोधर और कीतिकौमुदी का. 
-. ग्रन्थकार सोमेश्वर भी थे। प्रशस्तिकार कवि नामक ने लिखा है कि राज-अ्नुगरह 





.... प्राप्त करने के लिए विद्वानों को उसकी राजसभा में बेदों की परीक्षा देती पड़ती थी। - 
अन्य हिन्दू राजाओं की तरह वह धर्म सहिष्णु था। उसकी सभा का कवि अ्रिसिह _ 
..... जैन था और उसका राजगुरु सोमेश्वर जैन वस्तुपाल श्र तेजपाल की प्रशंसा में 
.. प्रशस्तियों की रचना करता था। उसके शासन काल में जैन और ब्राह्मरा धरम साथ-साथ 
...._ मैत्री पूर्व विकास करते रहें । वस्तुपाल और तेजहपाल जैनी थे किन्तु उन्होंने ब्राह्मण .. 












मन्दिरों का निर्माण किया । हा गण । 
: उसके शासमकाल में एक अ्रकाल पड़ा जो तीन वर्ष तक बना रहा और 





व रा जिसमें व्यापारी जगदू ने अनाज वितरणा किया 










अजु नदेव--अजु नदेव बीसलदेव के ज्येष्ठश्नाता प्रतापमल का पुत्र तथा _ 
का उत्तराधिकारी था। मुरलीधर मंदिर उत्कीण लेख सूचित करता है कि 
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..  अजु नदेव का मंत्री मालदेव था। अजु नदेव के राज्य का. विस्तार अणहिल- 
पाटक से कच्छु तक का सम्पूर्णा प्रदेश था और उसमें काठियावाड़ भी सम्मिलित था । 
उत्तर में उसके राज्य का विस्तार ईदर तक था । उसने मुसलमानों को वीरवल में 
एक मस्जिद बताने की अतुज्ञा प्रदान की जो सोमनाथ के समीप था। प्रत्यक्ष है कि 
उसके राज्य में बहुसंस्यक मुसलमान विशेष कर नाविक रहते थे। उसके बाद राम 
सिंहासन पर बैठा । जिसने अपनी मृत्यु के समय अपने कनिष्ठ अआता शारजूदेव को 
अपना उत्तराधिकारी बनाया क्योंकि उसका पुत्र उस समय बहुत छोटा था। 
.... शारज़ुदेव--प्रतीत होता है कि जिस समय शारज़ुदेव गुजरात के सिंहासन 
पर बैठा उस समय गुजरात संकट से घिरा हुआ था और उसने वराह की तरह गुजर 
प्रदेश का उद्धार किया । 

मालव प्रदेश के लिए वह धृमकेतु था । उस समय मालवा के परमार वंश की 
शक्ति अत्यन्त क्षीण थी क्‍योंकि वहाँ के राजा के मंत्री कोका या गोगा ने मालवा राज्य 
के एक भाग पर अपना अधिकार जमा लिया था तथा उसी समय अलाउद्दीन की सेना 
ले मालवा पर आक्रमण किया था । मुसलमान शासक श्रपने राज्य का उत्तरोत्तर 
विस्तार करते हुए दक्षिण की श्रोर बढ़ते चले भ्रा रहे थे, किन्तु हिन्दू राजे इस भयंकर 
शत्र रूपी संकट से श्रांख मूँदकर छोटे-छोटे युद्धों और लुटमारों में व्यस्त थे। जिसका 
परिणाम यह हुआ कि उनकी सैनिक शक्ति क्षीण हुयी, उस समय मंग्रोलों ने दिल्ली 
पर आक्रमण किया और आबु पर भी चढ़ाई की । उस समय अधिकांश मंगोल बौद्ध 
धर्मावलंबी थे । किन्तु उस समय हिन्दू सभी विदेशियों को तुरुष्क समभते थे और 
उन्होंने मुसलमानों के विरुद्ध मैत्री करते का प्रथास न किया । समरसिह ने झावू के 
समीप मंगोलों के आक्रमण को रोका, और उस प्रदेश पर अ्रधिकार किया । किस्तु 
शारज्ुदेव ने बीसलदेव की सहायता से उस प्रदेश को समरसिह से छीन कर प्रतापर्सिह 
को प्रदात किया । सम्भवतः इस कारण समरसिह ने मुसलमानों का साथ दिया जब 
_उलुगर्खाँ के नेतृत्व में मुसलमान' सेना ने गुजरात पर आक्रमण किया । समरर्सिह का शत्रु 
दल से मिल जाना दारजूदेव के उत्तराधिकारियों के लिए अत्यन्त कुप्रभावकारी हुआ । 
..॑. गुजरात पर अलाउददीन का आक्रमण---शारज्ुदेव के बाद १२९६ ई०७ 
में राम का पुत्र कर उसका उत्तराधिकारी हुआ । उसके सिंहासन पर बैठने के तीन 
वर्ष के अन्दर ही मुसलमान सेना की बाढ़ ने गुजरात को आप्लाबित किया । उसके 
बाद एक दूसरा मुसलमान आाक्रमश हुआ जिससे गुजरात से हिन्दू राज्य को सदा के . 
. लिए विलीन हो गया । अलाउद्दीन के पूर्व के मुसलमान शासक जनता को भ्रातंकित का । 
. करने के लिए और उनका नैतिक पतन करने के लिए, उनका सामूहिक संहार 
अग्नि द्वारा नगर ध्वंस 
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तथा मंदिरों की तोड़-फोड़ करते थे। किन्तु अलाउद्दीन ने 



















































डर] हक [ उत्तरी भारत का इतिहांसे 

.. मुसलमान शासन का विस्तार करने की नीति अपनाई। उसने देखा कि गुजरात के द 

. बन्दरगाहों में बहुसंख्यक्ष मुसलमान जनता व्यापार करने के लिए निवास करती है और 

उधर की ही ओर से अ्नेकानेक व्यापारिक बस्तुएँ पाइचात्य देशों को भेजी जाती हैं। 

... झतः अलाउद्दीन ने गुजरात पर आक्रमण करने के लिए निदचय किया | इस 
.... ओआर समर्रसिह ने आबू के समीप सुसलमान सेना को रोकने का प्रयास नहीं किया या... क्‍ 
.._ उनकी गहरी क्षति न कर सका । यदि ऐसा न होता तो मुसलमान सेना विपक्षी प्रदेशों. 

: से होकर गुजरात में आकर कर्णा को पराजित न करती और न गुजरात को लूटती ही। 
द मुसलमान लेखक इसामी के कथनानुसार करा प्र॒त्यक्षतः इस आक्रमश के 


.._ समीप एक युद्ध हुआ जिसमें करण पराजित किया गया। मुसलमान सेना ने केस्‍्बे, 
.. स्लोमनाथ और सूरत को लूटा । सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए दो वाज योद्धा, . रा 
.मालसूत और पदमल ने अपने प्राण भ्रपंण किए । जिनके नाम का एक उत्की् लेख 

: प्राप्त है। सम्भवत: इसी प्रकार का भ्रवरोध हर स्थान पर किया गया किन्तु सफलता 
न मिली । प्रतीत होता है कि कर्णा इस आक्रमण के प्रति पूर्णातया भ्रसावधान था, 
नहीं तो उसको आबू के उस ऐतिहासिक दर्रे पर मुसलमान सेना का अवरोध करना ० हे 

._ था जहाँ इसके पूर्व दो अवसरों पर मुस्लिम सेना बुरी तरह पराजित की गई थी ॥ 

..... इसामी ने लिखा है कि गुजरात पर पूर्णा अ्रधिकार करने के लिए एक दूसरा _ 

... अभियान किया गया और गुजरात मुसलमान साम्राज्य में मिला लिया गया । व 

.... चारण परम्परा के अनुसार कर्ण के दो नागर मंत्री थे--माधव और केशव । 

.. कर्ण ने माधव की पत्नी का अपहरण किया, और केशव की हत्या की, इस कारण 

.._ माधव अलाउद्दीन के पास पहुँचा और मुसलमान सेना लेकर आया। कहा नहीं जा 

... सका कि इस कथा में सत्यांश कितना है किन्तु मेरुतुंगने भी इस नीचतम विश्वासघात 

..._ का प्रभिलेखन किया है। वह मुसलमान झ्राक्रमण के समय गुजरात में उपस्थित था 

.... और शपने आँखों अणहिलपाटक की लुट और ध्वंस को देखा था। उसने अ्रपनी पुस्तक 

रा ;/ कं नामक गुजरात राजाशों के वंशावली में भी माधव की इस कारण भत्सेना की गई है 

जो जो १५३३ ई० में लिखी गई थी। अतः प्रतीत होता है कि उपयुक्त कथन तथ्यपूर 
हैं। सम्भवत: कर्णा के साथ विश्वासघांत किया गया और उसको इतनी झीघ्रता- 

.._ पूर्वक अपनी राजधानी से भागना पड़ा कि वह अपने राजप्रासाद की महिलाझों को भी... 

..._ हटा न सका और सब की सब आक्रामकों के हाथ पड़ गईं। इस विद्वासघात का ._ 
इस तरह यवंश का ग्रन्त हुआ।._ 















लिए तैयार न था। अतः उसने एक किले में शरण ली । बाद *को आशा पल्‍ली के... 








खण्ड ८ 


.. पाल वंश और सेन वंश 
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वबग राज्य की स्थापना 





१. साम्राजिक गुप्तों के अधीन बंगाल---चौथी शती ईस्वी (के आरंभ में 
बंगाल में जो विभिन्न स्वतंत्र राज्य थे वे सब समुद्रगुप्त के समय तक गुप्त साम्राज्य में 
बविलीन हो गए । केवल समतठ राज्य बचा था जिसके शासक सम्राट समुद्रगुप्त को 
विभिन्न प्रकार के उपहार देकर, उसकी आज्ञाओं का पालन कर, और उसके पास जाकर, 
उसके प्रति श्रद्धा अर्पण कर उसको संतुष्ट करते थे, श्र्थात, समतठ सामच्त राज्य 
था और गुप्त सम्राद की अधीशवरता स्वीकार करता था कितु अपने श्रान्तरिक प्रशा- 
सन के संबंध में वह पूर्ण स्वतंत्र था | दिल्ली में कुतुबमीनार के समीप मेहरौली नामक 
स्थान पर एक लौह-स्तंभ है जिस पर एक उत्कीर्ा लेख खुदा हुआ है। उसमें चंद्र नामक 
राजा के श्रत्य सामरिक पराक्रमों के अतिरिक्त यह लिखा है कि उसने “बंग प्रदेशों में 
अपने शत्र श्रों को युद्ध में हरा कर पूर्णातया नष्ट किया जिन्होंने संयुक्त होकर उसका 
विरोध किया था! । 
यह चंद्र कौन था---चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय या कोई शन्य' चंद्र--.- 
इसके लिए कोई निश्चित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। बंगाल को जिसने भी विजय किया 
हो कितु उत्की् लेख संबंधी अभिलेखों से यह असंदिग्ध है कि कुमारणुप्त प्रथम के 
समय में पुण्ड्वर्धन-भुक्ति (उत्तरी बंगाल) गुष्त साम्राज्य का एक महत्त्वपूर्ण प्रशास- 
निक खण्ड था । इसका प्रभार एक उपरिक के हाथ में था जिसकी नियुक्ति स्वयं सम्राट्‌ _ 
करता था। प्रान्त विभिन्न जनपदों में बँठा था जिनके पदाधिकारियों की नियुक्ति 
_उपरिक करता था। ५०७-८ ई० में महाराज वैन्यगुप्त समतट प्रदेश का शासक था. 
और उसने द्वादशादित्य की उपाधि धारण की, स्वर मुद्राएँ चलाई और तिघेरा जन- 
पद में भूमिदान किया । स्पष्ट है कि वह साम्राजिक गुप्तवंश का था और समतठ प्रदेश 
_ शुप्त साम्राज्य में सम्मिलित किया जा चुका था। बाद को साम्राजिक गुप्तवंश के 
 ह्वास का, और सस्भवत:ः आंतरिक अनैक्य और विरोध का भी लाभ उठा कर वह 
खुलेहप से सम्राट बन बैठा। न वयशन तक कप 
.... २. बंगाल के स्वतंत्र राज्य--छठवीं शती ईस्वी के आरंभ में गुप्त साम्राज्य 
के पतन के चिह्न दृष्टिगोचर होने लगे । पुण्ड्वर्धन (उत्तरी बंगाल) के उपरिक ने 
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पश्चिमी बंगाल का दक्षिणी भाग सम्मिलित था | फरीदपुर जनपद में पाँच उत्कीण 


मम ॥$ ला | उत्तरी भारत का इतिहास 


भहाराजाधिराज की पदवी ग्रहण की जैसा कि नालंदा में मिले हुए एक मुहर से स्पष्ट 


. है । पूर्वी बंगाल में वैन्यगुप्त वस्तुत: स्वतंत्र राजा के रूप में राज्य कर रहा था। 
. प्रद्धेशती के अन्दर यशोधरमन्‌ की व्यापक विजयों ने महाशक्तिशाली गुप्त साम्राज्य. 
. पर प्राणघातक आघात किए । मन्दसोर उत्कीण लेख में इस महान्‌ सामरिक साह- 


सिक योद्धा ने गव॑ किया है कि उसने ब्रह्मपुत्र नदी तक के प्रदेश को जीत लिया है। रा 


. किन्तु यद्योधमन्‌ का साम्राज्य श्रल्पकालीन था और छठवीं शती ईस्वी के मध्य के 
. बाद इसका कोई नाम या चिह्न दिखाई नहीं पड़ा । हुणों के आक्रमणों द्वारा निर्बल _ 
: हुआ भ्रुप्त साम्राज्य यशोधर्मत्‌ के आकऋ्रमणों के सामने धराशायी हुआ । गुप्त साम्राज्य. 


के पतन और यशोधमंन द्वारा स्थायी आधार पर साम्राज्य का पुनः निर्माण न कर 


सकने के कारण उत्तरी भारत में राजनीतिक विधटन हुआ, और अनेकानेक स्वतंत्र 
 सत्ताओ्नों ने जन्म लिया । इनमें से अधिक प्रमुख ये थे : (१) स्थाण्वीश्वर (थानेबवर) . 
: का पृष्यभूति वंश; (२) कोसल (अवध) का मौखरि वंद; (३) मगध और मालवा के 
 उत्तरकालीन गुप्तवंश । बंगाल ने भी इस राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाया, विदेशी 


जुआँ को उत्तार फेंका और छठवीं शती ईस्वी में दो स्वतंत्र राज्यों, (१) वंग और 
(२) गौड़ की स्थापना हुई । सा द | 
३. समतट या बंग का राज्य--गुप्त साम्राज्य के ध्वंसावशेष पर बंगाल _ 

जो सर्वप्रथम स्वतंत्र राज्य स्थापित हुआ उसमें पूर्वी और दक्षिणी बंगाल और 






लेख मिले हैं जिनमें गोपचन्द्र, धर्मादित्व और समाचार देव नामक तीन शासकों के _ 


नाम श्राए हैं। इन तीनों राजाओं की उपाधि 'महाराजाधिराज से प्रमाणित होता है 

. कि बे स्वतंत्र और शक्तिशाली राजा थे। इन राजाओ्रों के कुछ ही समय पूर्व और 
.._ संभवतः उसी प्रदेश पर वैन्य गुप्त नामक राजा राज्य करता था जिसकी उपाधि महा- _ 
.._ राज थी। महाराजाधिराज की उपाधि परिवर्तित स्थिति का, और गुप्तवंद् की साम्रा- 
.._ जिक सत्ता के अंतिम चिह्न का संकेत करती है। यह तथ्य कि समाचारदेव ने स्वरां- 
..._ मुद्राएँ प्रचलित कीं इससे भी इसकी पृष्टि होती है । द 


गोपचन्द्र जो सम्भवत: इस स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था श्रवश्य ही छठवीं शती 





. ईस्वरी के ढितीय चरण के पूर्व रहा होगा अर्थात्‌ वैन्यगुप्त की एक पीढ़ी के अन्दर । 


क्ष्यो क्योंकि जैसाकि हमने ऊपर मान लिया है महाराज विजयसेन दोनों का ही सामन्‍्त 
गोपचन्द्र, धर्मादित्य, और समाचारदेव की उत्तरतम सात तिथियाँ ५२९५ और 





..._ ५७५ ई० के बीच के लगभग होंगी । इन राजाश्ों के छः दानपत्रों से प्रतीत होता है. 


और स्थायी राज्य था जिससे जनता को शांति मिली और 





बंग' राज्य की स्थापना ] 8 जम [४२३ हा 
वँग के इस स्वतंत्र राज्य का कब और कैसे पतन हुआ यह ज्ञात नहीं है । 
महाकूठ उत्कीर्ण लेख सूचित करता है कि चालुक्य राजा कीतिवमंन्‌ ने श्रन्य प्रदेशों 
के श्रतिरिक्त अंग, वंग, कलिंग और मगध को विजय किया कीतिवर्मन्‌ के शासनकाल 
की समाप्ति ५६९७-६८ ई० में हुई । भरत: बंगाल में उसकी विजय छठवीं शतीं ईस्वी 
के अंतिम चरण में रखी जा सकती है । कीतिवर्मन्‌ को कितनी सफलता मिली यह 
ज्ञात नहीं है। किन्तु हो सकता है कि वंग के राज्य के विखण्डन पर इसका प्रभाव 
पड़ा हो । संभवत: शशांक के अ्रधीत गौड़ राज्य के उत्कर्णा ने वंग के स्वतंत्र राज्य _ 
पर मामिक आघात पहुँचाया हो । आम आम 
गौड़ का उत्कर्षं---इस समय के लगभग से पश्चिमी बंगाल का उत्तरी भाग और 
उत्तरी बंगाल का संपूर्ण भाग गौड़ राज्य के नाम से विख्यात हुआ । दक्षिणी और पूर्वी 
बंगाल वंग राज्य कहा जाता था। पुण्डू या वरेन्द्री (उत्तरी बंगाल), राढ था सुहा 
(पश्चिमी बंगाल), और समतठ या हरिकेल (पूर्वों बंगाल) नामों का भी प्रयोग किया... 
जाता था । साम्राजिक गुपष्तों का आधिपत्य वंग' या समतठ की अपेक्षा गौड़ पर अधिक 
प्रबल था । दामोदरपुर के एक ताम्रपट्ट से प्रमारित होता है कि कम से कम ५४४ ई० 
. तक उत्तरी बंगाल पर गुप्त अधीश्वरता थी । उत्तरकालीन गुप्त राजा महासेनगुप्त - 
.. ने कामरूप के राजा सुस्थितवर्मन्‌ को लौहित्य (ब्रह्मपुत्र) नदी के तद पर पराजित 
. किया। उसका काल छठवीं शती ईस्वी के अ्रन्त में है। इससे प्रतीत होता है कि. 
.. उत्तरी बंगाल पर उत्तरकालीन गुप्तों की राज्य छठवीं शती ईस्वी भर बना रहा।... 
... उसका काल सातवीं शती ईस्वी का आरंभ है।.. । 
गोड़ों का प्रथण ऐतिहासिक राजा जयनाग था. प्रतीत होता है कि उसी 
समय के लगभग जयनाग ने स्वतंत्रता प्राप्त की जिस समय महासेनगुप्त के विरुद्ध 





.. मोखरियों ने, और चालुक्‍्यों ने आक्रमश किए । प्रतीत होता ।है कि इसी समय के... 
. लगभग मौखरियों ने बिहार के राज्य पर और गौड़ों ने बंगाल के राज्य पर अधिकार 


किया । गौड़ों ने पश्चिसी और मध्य बंगाल में अपना राज्य स्थापित किया । प्रतीत _ 
होता है उनका नेता जयनाग' ओर उनकी राजधानी कर्ण सुवर्ण थी। इसके बाद 


. मौखरियों और गौड़ों में संघर्ष हुआ और अन्ततः गौड़ मगध पर अपना द्ासन स्था- 
.. पित करने में सफल हुए । उन्होंने मौखरियों को उत्तर प्रदेश की ओर ढकेल दिया। 
.._गौड़ों की सफलता का एक कारण यह भी था कि उस समय मौखरि वंश में ऋगड़े चल. हा 
.. रहे थे। ईंद्ानवर्मन्‌ के पौत्र और सूर्य वर्मन्‌ के पुत्र मोखरि भाष्करवर्मन्‌ ने अपने भाँजे मा 
..._ महाशिवगुप्त बालाजुन के यहाँ शरण ली, और नालंदा मुहर में उल्लिखित मौखरि 

.. सुव....या सुच....अपने ज्येष्ठ अ्राता ग्रहवमंत्‌ के आधिपत्य का उल्लंघन कर मगध में हा कं: 
स्वतंत्र, हो गया । जयनाग ने मगध पर अपनी विजय को स्मृति में साम्राजिक ग़ुप्तों दा. 
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के ढांचे की स्वरां सुद्राएँ प्रचलित कीं । जयनाग ने शशाडू: को मगध का राज्यपाल या... 
महासामन्त नियुक्त किया। जयनाग ने सोन नदी पर स्थित रोहतासगढ़ को अपनी 
_ राजधानी बनाया क्योंकि मौखरि राज्य के पूर्वी सीमा पर होने के कारण इसका... 
सामरिक महत्त्व था। इसी स्थान पर शशादूुदेव के मुहर का ढाँचा मिला है। बशाडू . । 
गौड़ था और उसका उदय गौड़ राजा जयनाग के अधीन हुआ । । 
द दशशादू का राज्यारोहण तथा विजय--जयनाग के बाद शशाडूः गौड़ 
साम्राज्य का सम्राट्‌ हुआ । हो सकता है कि वह अपहर्ता हो, क्योंकि उसकी मुद्राश्ों.. 
.. पर जयनाग का नाम उत्कीणा है। प्रतीत होता है कि वह कशांसुवर्श के सिंहासन पर 
लगभग ६०२ ई० में बैठा । वह ६१६ ई० में राज्य कर रहा था और उसकी मृत्यु. 
. ६३७ ई० में हुई। उसका साम्राज्य विद्याल था। वह मगध का और प्रायः संपूर्ण... 
बंगाल का स्वामी था।...... 7 कक 8 
. माधवराज द्वितीय के गंजामपट्ट (६१९६-२० ई०) सूचित करते हैं कि वह. 
... कोंग्रुध (गंजाम) मण्डल का महाराजाधिराज था। शशाडू: दण्ड्युक्ति शऔर उत्कल 
..._ (उत्तरी उड़ीसा) का स्वामी था, और मिदिनापुर और बलसोर जनपदों से होकर 
उसने गंजाम पर चढ़ाई की थी। उड़ीसा की उसकी विजय प्रमाणित करती है कि... 
उसकी अधीश्वरता दक्षिण-पश्चिम बंगाल पर थी जिसके अन्तर्गत ताम्रलिप्ति (वमलुकी 
था । बाण ने लिखा है कि वह गौड़ का राजा था और हूं नसांग सूचित करता है कि _ 
. उसकी राजधानी कर्णासुवर्श थी । इस तरह वह मध्य और पश्चिम बंगाल का राजा 
. था। उत्तर बंगाल या पुण्ड्वर्धन पर भी शशाडू का राज्य था। अनुश्ुति के अनुसार 
. वहाँ के बोगरा जनपद के एक सरोवर से उसका नाम संबंधित है। आय॑-मन्जु श्री. 
.... मूल-कल्प ने शशाडू को पुण्ड से संबंधित किया है। अ्रसम में पाए गए एक उत्कीर लेख 
..._ से स्पष्ट है कि एक गौड़ सेना ने लौहित्य को पार कर कामरूप में प्रवेश किया | यह. 
की ः द काम पुण्ड्वर्धन से सुगमताप्वक हो सकता था। पा क्‍ 
कक .... गशाडू के साम्राज्य में मगध सम्मिलित था। चीनी यात्री ने मगध में शशादू 
... के बौद्ध विरोधी कार्यों की निंदा की है। रोहतासगढ़ में उसके मुहर का ढाँचा 
... नालंदा और गया में उसकी मुद्राएँ पाई गई हैं। कहा जाता है कि पदिचम की ओर 
.. उसके राज्य का विस्तार वाराशसी तक था। हे 
रा ः उसने कामरूप देश पर आक्रमण किया लेकिन भ्रसफल रहा, क्योंकि महासेन- 
.. गुप्त द्वारा सुस्थितवर्मेनू की पराजय के बाद कामरूप सेना का पुन: संगठन किया गया... 
.. था । गौड़ों के इस आक्रमण से कामरूप के शासकों के कान खड़े हो गए। अतः 
.. भाष्करवमंन्‌ ने,ह के पास मैत्री-दुत भेजा और हफ॑ से मैत्री की । गा 
..._ शशा्धु के राज्य में वतंमान उत्तर प्रदेश, संपूर्णा मगध, उड़ीसा और बंगाल 
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का बहुत बड़ा भाग था । हर्षचरित से संकेत होता है कि शशादू: का उत्करष मौखरियों 
और वर्धमानों से संघर्ष करने के पूर्व हो चुका था श्रौर उसके अधीन सामनन्‍्त मण्डल 

था । 
द शशाडू,, मौखरि और वर्धन--उत्तर भारत के एक बड़े भाग पर शशाक्लू 
का राज्य था उसकी बढ़ी हुई शक्ति देख कर मौखरि राजा ग्रहवमंन्‌ ने थानेश्वर के 
शक्तिशाली पुष्यभृति वंश से. वैवाहिक संबंध स्थापित किया । पुण्यभूति वंश को मालवा 
के देवगुप्त से शत्रुता थी और शशाडू की बहुत बढ़ी-चढ़ी थी। ऐसी स्थिति में 
मालवा के देवगुप्त और गौड़ों से मैत्री गठन होना स्वाभाविक था। देवमुप्त ने 


. शशाडू से मैत्री की और उसको उसकी शक्ति के सहारा का श्राह्वासन 


मिला | इसी समय थानेद्वर पर संकट आया । हरणों ने विद्रोह किया, राजवर्धन हरणों 
से लड़ने के लिए गया और इधर प्रभाकरवर्धन की यृत्यु हुईं। उस समय केवल ह्॒षे- 
वर्धंत राजधानी में था। उसकी आयु केवल सोलह वर्ष की थी। अतः देवगुप्त ने कन्नौज 
पर आक्रमण किया, ग्रहवर्मत्‌ को मार डाला, राज्यश्नी को कारागार में डाला और क्‍ 
थानेश्वर पर आक्रमण करने को प्रस्तुत हुआ । थानेश्वर लौटने पर राजवर्धन को 
कन्नौज के पतन की सूचना मिली । उसने अत्यंत क्षिप्रगति से कन्नौज की ओर प्रस्थान 
. किया, और कन्नौज से दूर किसी स्थान पर देवगुप्त को युद्ध में परास्त किया । देवगुप्त 
.. को हराने के बाद राजवधेन ने कन्नौज की भ्रोर प्रयाण किया किन्तु उसके वहाँ पहुँचने 
.. के पूर्व शशादु ने कन्नौज पर अभ्रधिकार कर लिया था। इस युद्ध के बाद देव॑ग्ुप्त का. 
.. पता न चला । हो सकता है कि वह इस युद्ध में काम आया हो । देवगुप्त की इस... 
.. पराजय का लाभ कलचुरि बुद्धराज ने उठाया और मालवा पर अ्रधिकार कर लिया। 
उसने ६०६ ई० में विदिशा से भूमिदान किया । इस विजय के फलस्वरूप राजवर्धत 








_ कन्नौज को प्राप्त न कर सका, श्र न राज्यश्री को कारागार से मुक्त कर सका । 
. अब शश्याद्वु और राजवध॑न में युद्ध होता अतिवाये था, क्योंकि शशाडू उसके बहनोई 
की राजधानी कन्नौज पर अधिकार किए हुए था, और उसकी बहन श्र खला में पड़ी । । पा 
हुई थी । बाण और ह्ननसांग ने लिखा है कि शशाड्भ ने राजवर्धन के प्रति सम्मान 


दिखा कर उसको अपने शिविर में आमंत्रित किया, और वहाँ उसका वध कर दिया... 
गया । यह घटना ६०६ ई० में हुई । 


... . प्रतीत होता है कि शशाडू कन्नौज को “गुप्त नामक अपने किसी अधिकारी 
को सौंपकर लौट गया, क्योंकि उसको कामरूप के राजा के आक्रमण का भय था। 
उस 'गुप्त' नामक अधिकारी ने राज्यश्नी को मुक्त कर दिया । शशाड्ू का भास्कर- 










































संधि के लिए एक दूत भेजा था जो हष॑ को रास्ते में मिला जब वह थानेश्वर से... 
: शत्र॒ुदमन करने के लिए प्रयाण कर रहा था । हद जा | 
हुए ने शशादू: को दण्ड देने के लिए बहुत बड़ी तैयारियाँ कीं जिसका वर्णन. 


. परिणाम क्या हुआ ? उसने भूमि पर एक स्वरा मुद्रा के गिरने की घटना का उल्लेख हा । 
ने हर्ष की असफलता का संकेत किया हो । वाण ने सिन्ध के राजा पर और हिमालय. 


... में वह मौन है। हे नसांग ने भी इसके संबंध में कुछ नहीं लिखा, यद्यपि उसने पुल्केशी 
के विरुद्ध हर्ष की असफलता, मगध में पूर्शांवमंन्‌ का उदय, हिरण्य पर्वत, लक्षमन श्रादि हा 
. के राजनीतिक दक्शा के परिवर्तन का उल्लेख किया है। शशाडू: के गंजाम ताम्रपट्टों 
.. (६१६-२० ई०) से प्रतीत होता है कि उस तिथि तक शब्षाडूट अपने पूर्णा वैभव में था 
.. और उसकी कोई गहरी पराजय न हुई होगी । ह्वनसांग ६३७ ई० में मगध गया 
.._था। उसने मगध में शशाडूः द्वारा किए गए कलाकृतियों के विनाश की चर्चा की है । 
. सि्यु-कि में यह नहीं लिखा है कि हर्ष ने शहाडूः से बदला लिया किन्तु ह्वंनसांग.... 
की जीवनी में लिखा है कि हष॑ ने अपने भाई की मृत्य की ज्यीघ्र ही बदला लिया। 


.. इतना हुआ कि शशाद्ल को संपूर्ण उत्तर भारत पर अ्रधिकार करने की उच्चाकांक्षा हा 
... का त्याग करना पड़ा । वह कन्नौज और मौखरि राज्य से चला गया । संभव है हए॑.. 
. के प्रशंसकों ने इस अधूरी सफलता को बढ़ा-चढ़ा कर लिखा हो |. हे 


...__शशाद्धु के अन्तिम वर्ष--एल्लन ने लिखा है कि शशाद्भु निश्चय ही बौद्ध ०“ 
... धर्म का उत्पीड़क था। हो सकता है कि चीनी यात्री ने सगध में किए गए उसके... 
.. अत्याचारों को बढ़ा कर लिखा हो। यह भी हो सकता है कि बौद्ध ग्रहवमंत और बौद्ध 











.._ ऐसा उदाहरण नहीं दिया है जिससे प्रतीत हो कि शब्यादू ने कशंसुबरां में कोई बौद्ध 

... धर्मविरोधी कार्य किया हो । प्रतीत होता है कि उसने गौड़ में धर्मं के संबंध में परम्परा- पा 

.._गत भारतीय सहिष्णुता की नीति अपनाई । प्रतीत होता है मगर में बौद्धों पर झत्या- न 

.._ चार करने का कारण राजनीतिक था, धार्मिक नहीं। लिखा है कि शशाडू की मृत्यू॒ 

.. के तुरंत बाद पूर्णावर्मन मगध के सिंहासन पर बैठा 
_ बौढ़ों का नेता रहा हो।...._ क्‍ 















बाण ने हर्षचरित में किया है । किन्तु बाण ने यह नहीं लिखा कि इस तैयारी का... 
क  है। जिसको राजसभासदों ने अपशकुन मात्रा । हो सकता है कि श्रप्रत्यक्षरूप से बाण ८ 


प्रदेश के राजा पर हर्ष की विजय का उल्लेख किया है, किन्तु शशाडूः के युद्ध के संबंध ०, 


स्पष्ट है कि सिन्यु-कि और जीवनी में अन्तर है। हर्ष की तैयारियों से केवल... 





._राजवर्धन की हत्या के कारण और शशादुः द्वारा मगध से बौद्ध धर्मावलम्बी मौखरियों द 
.._ के निष्कासन से मगध के बौद्ध शशाहूल के विरुद्ध हो गए हों । हो सकता है कि शब्माडूः गा 
... को मगध के बौद्धों की राजनिष्ठा के प्रति संदेह हो गया हो। ह्वेनसांग ने एक भी 


वंग राज्य की स्थापना ] जा [ ४२७. < रा 


यह निद्िचित रूप से ज्ञात नहीं है कि शशादू: की किस सन्‌ में मृत्यु हुई । | 


छ्वनसांग ६३७ ई० में प्रथम बार मगध गया । उसने लिखा है कि कुछ समय पूर्व. या 


बौद्ध धर्म के छात्र और उत्पीड़क शशाडुः ने बोधिवृक्ष को काठ डाला। किन्तु कुछही 
महीने बाद पूर्णवर्मनू मगध के सिंहासन पर बैठा और पुण्य कार्यों द्वारा वुक्ष को पुनः 
जीवित किया । स्पष्ट है कि शद्याद्ल की मृत्य के तुरन्त बाद पूर्शावर्मत मगध की गद्दी... 

. पर बैठा और शशाडू की मृत्यू ६३७ ई० के पूर्व हुई। हो सकता है कि उसकी मृत्यु 
लगभंग ६२५ ई० में हुई हो । 


प्राय॑मंजुश्री मूल कल्प में लिखा है कि शाह; की मृत्यु के बाद गौड़-तन्त्र ने... | 


.. पारस्परिक श्रविश्वास, उठे हुए शस्त्र और आपसी ईर्ष्या का रूप धारण किया; एक 


जम राजा एक सप्ताह के लिए; दूसरा एक महीने के लिए; उसके बाद प्रजातन्त्रात्मक _ के 
संविधान । प्रतीत होता है कि शशाडू की मृत्यू के बाद गौड़ की यह स्थिति हुई शौर . 


दशाडू: की मृत्यु कुछ एक महीने बाद पूर्रावमंन्‌ू मगध का स्वतंत्र राजा हुआ । गंजाम । 


के दैलोज्भव वंश ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की । बंगाल ह॒ष के नियंत्रण में झा गया... 


. और शअ्रन्ततः उड़ीसा भी । 

क्‍ मुल्यांकल---उसके चरित्र और सफलताझों का उचित मूल्यांकन नहीं हो 

सकता क्योंकि उसके संबंध में प्र्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं है । वह एक महान्‌ राजा 

था और उसका व्यक्तित्व असाधारण था | बंगाल का वह प्रथम ऐतिहासिक शासक था 

_ जिसने साम्राज्य विस्तार के अपने स्वप्तों को साकार (किया । साम्राजिक ढाँचे की जो 

... नींव उसने रखी थी उसी पर बाद को पालों ने अपना साम्राज्य बनाया। मोखरि 
. शासकों ने उसके देश को नीचा दिखाया था। उसका उसने सफलतापूर्वक बंदला 


.. लिया । गौड़ और कन्नौज के बीच में ५०० वर्ष से चलते हुए संघर्ष को उसने एक _ ः 
. नया रूप दिया और कन्नौज सम्राद्‌ हर्षवर्धन गौड़ पर बिना अधिकार किएलौट 
. श्राया | यदि बाण और हूं नसाज्भ की तरह उसका कोई जीवनी लेखक होता तो वह ' 





भी संभवतः प्रायः उतना ही प्रतापी प्रतीत होता । कितु बाण और ह्वेनसाड़ की 
प्रत्यक्ष शत्र-भावना ने उसके नाम पर कालिमा लगाई और उसकी कीति को कलंकित 
शशाडू: और राजवर्धन की मृत्यु--बाणभट्ठ ने हर्षवर्धन की युद्ध तैया- 
. रियों का वर्णन करने के पदचात्‌ अकस्मात्‌ अपना व्शांत समाप्त कर दिया। झतः 
.._ हम वास्तविक युद्ध के संबंध में पूर्णतया अंधकार में हैं । बाणभट्ट ने यह भी नहीं 
.. लिखा कि राज्यश्री भाग कर विध्यपर्वत क्यों गई जबकि उसके भाई राजवध॑न का 


.._ राज्य समीप ही था और वहाँ पहुँचना भ्रधिक सरल था। राज्यश्री के भृत्य समवादक 








/ *े के मुख से जो बात उसने कहलाई है उससे प्रतीत होता है कि जिस दिन प्रभाकर 











घ मई पा का का इतिहास 































. अ्ध॑न के मर जाने की सूचना फैली उसी दिन मालवपति हारा ग्रहवर्मनू मार डाला... 


: गया और उसकी राज्ञी राज्यश्री कन्नौज में कारागार में डाली गई । उसके बाद उसने... 
भण्ड के कथन को लिखा है जो उसने जनता के बीच सुना था। उसमें कहा गया है... 
कि सम्राट्‌ राजवर्धन्‌ के स्वर्ग जाने के बाद गुप्त नामक एक व्यक्ति ने कान्यकुब्ज पर... 
अधिकार किया । राज्ञी राज्यश्री कारागार से निकल पड़ी और “अपने अ्नुचरों के... 

.. साथ विध्य जंगल में चली गईं | बाद को राज्यश्री के अनुचरों ने हष को बतलाया कि _ ..। 
.. गौड़ उपद्रव” के समय वह बन्दी की गई और बाद को गुप्त नामक एक विद्िष्ट पुरुष... 
. दारा राज्यश्री ने बंधन से छुटकारा पाया, और राजवध॑न की मृत्यु का समाचार सुन 
. कर उसने भोजन ग्रहरा करना अस्वीकार किया। ढुरावस्था में वह विध्य जंगलों में. 

. घूमती रही और अन्त में हताश होकर उसमे चिता पर मरने का दृढ़ निश्चय किया।. 

_ बाणभट्ट के एक ही कहानी के तीन कथनों में साम्य नहीं है। समवादक के अनुसार. 

_सालव नरेश देवगुप्त ने कन्नौज पर भ्रधिकार किया। संभवत: गुप्त शब्द से भंडि का... 

तालय॑ देवगुप्त से है। किन्तु भनुचरों ने राज्यश्री के बंधन का कारण गौड़ उपद्रव 

_ बतलाया। किन्तु भंडि के भ्रनुसार 'राज्यश्री बंधन से निकल पड़ी', संभवत: उस गुप्त 

. की आँख बचाकर या उसके विरोध में जिसने कन्नौज पर अधिकार कर लियाथा।... 
 अनुचरों के अनुसार उसकी मुक्ति गुप्त नामक एक विशिष्ट व्यक्ति के कृपालु कायं से... 

.._हुई। बाशभट्ट के कथन से यह ज्ञात नहीं होता कि ये दोनों गुप्त एक ही व्यक्ति हैं या... 






.. ._  'तीत होता है कि ग्रहवर्मन्‌ को पराजित करने श्लौर मार डालने के बाद... 
..._ मालवपति देवगुप्त ने मालव की ओर प्रयारा किया । इसी बीच शदयाडू अपने मित्र 
.. राजा देवपुष्त के सहायतार्थ क्नौज पहुँचा । स्पष्ट है कि जिस समय बढादू: कन्तोज... 
....'पर अधिकार किए हुए था राज्यवर्षन से उसकी मुठभेड़ हुई । इसके बाद वाराभट्ट ने... 
. दोनों विपक्षियों के संबंब में केवल इतना ही लिखा है कि गौड़ाबिपति की दिखाबडी 

.._ आवभगत का विश्वास करके, वह अकेला, शस्त्रहीन दक्षा में अपने ही भवन में मारा... 
.._ गया (गौड़ाधिपतेन' मिथ्योपचारोपचित विश्वास मुफ्तदस्त्रमेकाकिनं विश्रन्ध॑ स्वभवने | 
.._ एव व्यापादितम्‌) । इसके संबंध में हलोनसाज़ भी अनिश्चित श्रौर भ्रस्पष्ट है उससे... 
. लिखा है कि शशाजूः राज्यव्ंत के संबंध में अपने मंत्रियों से बहुधा कहा करता था, .. 
कि “यदि सीमा के देश का राजा सद्मुणी हो तो यह अपने देश के राज्य के लिए दुःख... 
की बात है। 'इस पर मंत्रियों ने राजा को एक सम्मेलन में बुलाया श्रोर उसकी हत्या... 


__*राज्यवर्धन के मंत्रियों की त्रुटि से उसको अपने शरीर को झत्रु के हाथ में देना पड़ा; 














ः मंत्रियों (0.] 











बंग' राज्य की स्थापना' ] द । क्‍ इक है ह् डर " हे पु ही हल | ४२९ | 


कथन से प्रतीत होता है कि राज्यवर्धन जसी मिध्योपचार के बह मे तथा बल्कि . द 5 
मंत्रियों की योजना (या षड़्यंत्र ?) के फलस्वरूप राज्यवर्धन शत्रुओं के चंगुल में... 


_ फँसा । यहाँ पर मंत्रियों के दोष पर बल दिया गया है न कि शश्ाडुः के किसी कपटठ 
पूर्ण कार्य पर | इन दोनों समकालीन वशांनों के अतिरिक्त हष॑ के उत्कीर्ण लेख हैं. 


जिसमें लिखा है कि अपने वचन को निभाने के कारण (सत्यानुरोधेन) राज्यवर्धन को ा 


अपने शनत्र के निवास-स्थान पर अपने प्राणों को तिलांजलि दी । 


बाशभट्ट और हे नसाजु दोनों ही कहते है कि शशाह्भु ने कपट से राज्यवर्धन 


की हत्या की । किन्तु उनके अत्यावश्यक विवरण भिन्न हैं। इसके अतिरिक्त हर्ष के 
-उत्कीर्श लेख तथा ह्व नसाजड्भ के एक कथन ने विश्वासघात का बिलकुल ही कोई दा 
उल्लेख नहीं किया है। आ्राइ्वर्य की बात है कि यह सभी विवरण जानबूक कर 
श्रनिश्चित और अस्पष्ट हैं जिसका कारण समभ में नहीं आता । जा 
शह्याड्रू और हफ॑ में शत्रुता थी। श्रत: बाण और हे नसाज्ञ उसके (शशादू) 





भ्रति अनुकूल थे । छ्वनसाज़ ने शशादूर की बौद्ध विरोधी कार्यवाहियों के प्रति अपने 


क्रोध को छिपाया नहीं है | हू नसाड्भ ने शशाडू: हारा बौद्धधर्म के परिपीड़न के और 
उसको गहित मृत्यु के सम्बन्ध में जो कुछ भी लोकापवाद सुना उनको उसने लिपिबद्ध 
कर दिया है। बाण ने शह्याडू: के लिए 'गौड़ाधम” और “गौड़भुजंग” आदि शब्द प्रयोग 
किए हैं जिससे उसके प्रति उसकी भावना स्पष्ट है। इसके श्रतिरिक्त उन दोनों की 





र .. कहानियाँ इतनी भ्रनिब्चित और इनमें इतना असामान्य तत्व है कि दृढ़तम साक्ष्य के . ४ ; 
. बिना उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता । शशादु और राजवध॑न में कोई दुर्भावता 


. था दन्रुता थी इसकी चर्चा ह्वेनसाज्ज ने नहीं की है, उनमें स्वार्थ संघर्ष भी कोई नहीं 


. था। राजवर्धन के सद्गुण के प्रति शशाडू की मात्र ईर्ष्या ने उसके मंत्रियों को राज- 


 बर्धन की हत्या करने के लिए प्रेरित किया । राजवर्धन का शासनकाल इतना अल्प 


. था कि शशाडू को उसके सद्गुण से प्रभावित होने तथा उसके विषय में अपने मंत्रियों धा 


से बहुधा चर्चा करने का भ्रवसर न मिला होगा । यद्यपि राज्यवर्धन शशाड्भु से लड़ने. 


के लिए निकला था जो उसका प्राणघाती शत्रु था, कन्नौज पर श्रधिकार कर लिया था... का 
और राज्यश्री को जेल में डाले हुए था। फिर भी बाण ने यह मान लिया कि वह. 
अपने शत्र_ से मिलने के लिए अकेला और बिना शस्त्र लिए जाने को प्रलोभित किया... 
.. जा सका । बाशभट्ट ने यह भी नहीं लिखा कि वे प्रलोभन किस रूप में थे जिससे कि... 
|... राज्यवर्धन के इस असाधारण आचरण को क्षम्य माना जाय । यह कथा विचारयुक्त । । 
>> नहीं है और अपर है। ०, ० कल रा । 
..... डॉ डी० सी० गांगुली ने लिखा है कि “यह सोचने के लिए कोई प्रमाण नहीं. | 
.. है कि बाण और हे नसाज्भ ने शशाह्भ के चरित्र को ऐसे भ्रभियोगों से कलंकित किया. 
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है जिनको वे अ्रसत्य समभते थे, गी कमी नहीं है । समकालीन 

अँग्रेज लेखकों ने सिराजुद्रौला, नेपोलियन और टीपू सुलतान का और मुसलमान लेखकों 
मे शिवाजी का और मराठा लेखकों ने भ्फ़जल का पक्षपातहीन चरित्र-चित्रण नहीं 
किया है | बौद्ध परम्पराएँ भी शशाडू: के विश्वासघधात के सम्बन्ध में एक मत नहीं 

। आायमंजुश्नी मुल-कल्प के अनुसार राज्यवर्धत की हत्या शह्याडू: ने नहीं नग्न 
जाति के एक राजा ने की थी । राज्यवर्धन की मृत्यु के सम्बन्ध में हू नसाझुः ने मंत्रियों: 
के दोष पर बल दिया है। यह बात अश्रथंपूर्ण है क्योंकि राज्यवर्धन बौद्ध था और 
उसके मंत्री सर्वसंभाव्यतः कट्टर हिन्दू थे। ह्व नसाज्भ ने श्र-बौद्धों द्वारा हष के जीवन 
लेने के प्रयास का उल्लेख किया है। सनातन धर्म के महान्‌ रक्षक के रूप में शशाडूः 

की ख्याति थी । संभव है राज्यवर्धन' के मंत्रियों ने उसकी सहायता से राज्यवर्धन की 

मृत्यु का षड़यंत्र रचा हो । किन्तु यह मात्र अनुमान है।... 

शह्याडू के प्रति विश्वासघात का अभियोग हर ने भी नहीं लगाया जिसके 
भाई का बंध किया गया था । ज्ञात सूचनाओं के परिप्रेक्ष में हष के उत्कीर्णा लेखों का. 
कथन ग्राह्म प्रतीत होता है कि राज्यवर्धन ने झत्रु के गृह में अपने प्राणों को छोड़ा... 

जहाँ वह प्रतिज्ञावश (सत्यानुरोधेन) या अपने वचत का पालन करने के लिए 




















गया था। 

















्रध्याय 





बाद राजनीतिक विखाडन _ 





गौड़ राज्य--शशाडु की यृत्यु गौड़ राज्य के लिए एक महान्‌ राजतीतिक 
दारुण विपत्ति प्रभावित हुई। उसका राज्य और उसकी राजधानी कर्णेसुवर्श कामरूप के 
राजा भाष्करवर्मन्‌ के हाथ में चली गई । किन घटनाओं के फलस्वरूप उसका राज्य पूरा 
धराशायी हुआ यह ज्ञात नहीं है | शशाडू: की मृत्यु के थोड़े ही समय बाद ६३८ ई० 
के लगभग हुं नसाज्भ ने बंगाल में यात्रा की । उसने लिखा है कि उस समय कजंगल 
(राजमहल के आसपास का प्रदेश) के अ्रतिरिक्त मुख्य बंगाल में चार राज्य थे--- 
पुण्डवर्धन, २. कण सुवण , ३, समतठ और ४. ताम्रलिप्ति । 
ह्वनसाज़् के वर्शन से स्पष्ट है कि शशाडू की मृत्यु के बाद उत्तरी और 
पदिचमी बंगाल का बंधन टूट गया और वे अलग-अ्रलग' राज्य हो गए और उसकी 
. मृत्यु के कुछ एक वर्षों के बाद भाष्करवमंन्‌ ने इन दोनों प्रदेशों को जीत लिया, और 
बंगाल के बाहर के राज्य को हर्षवर्धन ने हस्तगत किया । श्राय॑मंजुश्री-मुलकल्प तामक 
औद्ध ग्रंथ में भी इसकी चर्चा है। उसमें लिखा है कि शशाडू की सृत्यु के बाद गौड़- 
तंत्र ने अविश्वास, उठे हुए शस्त्र और पारस्परिक ईर्ष्या का रूप ग्रहण किया । एक 
सप्ताह के लिए एक (राजा) और दूसरे के लिए दूसरा” । अराजकता, अनिद्चितता 
आर राजनीतिक विखण्डता के इस सामान्य चित्र की हर्ष और भाष्करवर्मन्‌ की विजयों 
से पूर्णाँतया पुष्टि होती है । भाष्करवर्मन्‌ के आक्रमण के फलस्वरूप उत्पन्न अराजकता 
और अनिश्चितता के समाप्त होने पर शशाडू के एक पुत्र ने अपने वंश के शासन के _ 
'पुन्त: स्थापन का निष्फल प्रयास किया । ० 20 
...... इस घटना के पश्चात्‌ एक शती से अ्रधिक समय तक गौड़ का इतिहास पूरा . 
अंधकार में है । हर्ष की मृत्यु (६४६-४७ ई०), उसके मंत्री द्वारा राज्य का अनधिकार 
अपहरण, और चीनी दूत वंग-ह्वे त-से की विचित्र सामरिक कार्य॑वाहियों से पूर्वी भारत 
में राजनीतिक अ्रस्तव्यस्तता और अ्रनिश्चितता उत्पन्न हुई | यह स्थिति “ 
६५० से ७५० ई० तक रही । 
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झ्राधिपत्य था और जिसने चीनी बुत-वंग-ह्व त-से को सहायता दी थी भारत में विजय 
लाभ किया । कहा जाता है कि उसने आ्रासाम को जीता, और धीरे-धीरे प्रायः आ्रावे 

_ भारत का स्वामी हो गया । निश्चित साक्ष्य उपलब्ध है कि भाष्करवमैन्‌ की मृत्यु के... 
.._ बाद एक स्लेच्छ शासक ने उसके राज्य वंश का विच्छेद किया । हो सकता है तिब्बती 
.. झ्राक्रमण के बाद इस प्रदेश पर खड़ग राजवंश ने अधिकार किया हो जिनका सातवीं 


शती ई० में बंगाल के कुछ भागों पर राज्य था। तिब्बती झ्राधिपत्य भ्रल्पकाल तक 


था और ७०४ ई० के लगभग भारतीय राज्यों ने तिब्बत के आधिपत्य को उखाड़ 
फेंका | संभाव्यत: तिब्बती आक्रमण के संकट का भारतीय राजनीति पर महत्वपूर्ण... 
प्रभाव पड़ा । द गो 
..... मगध में उत्तर कालीन गुप्तवंश की स्थापना से भी भारतीय राजनीति पर 
: प्रभाव पड़ा। हुए की मृत्यू के बाद आदित्यसेन उसके तीन उत्तराधिकारियों ने इस 
राज्य पर लगभग ६५० से लगभग ७२५ ई० तक राज्य किया | प्रत्यक्षत: वे शक्ति- 
शाली शासक थे । शैलराज वंश के एक उत्कीर्ण लेख से ज्ञात होता है कि उनका राज्य. 
पौण्ड़ प्रदेश पर था । यह विजय ७२५ ई० के लगभग हुई । विद्वानों ने पौण्ड़ू प्रदेश 
को उत्तरी बंगाल से तादात्म्य किया है क्योंकि यह प्रदेश पृण्ड और पौण्ड्नाम से 
विख्यात था। आह, 
5 कन्नौज के शासक यश्ोवम॑त्‌ ने ७२५ शर ७३४५ ई० के बीच में किसी समय 
. समस्त उत्तरी भारत में एक विजय अभियान किया, और गौड़ के राजा पर श्राक्रमण 
किया जिसके फलस्वरूप उसकी पराजय और मृत्यु हुईं। उसके राज कवि वाक्पतिराज 
'गौड-वहो” नामक एक ग्रल्थ लिखा है जिसका अर्थ है गौड़ के राजा का वध | इस 





... पुस्तक का पझ्ारम्भ मगध के राजा के वध का वर्शांन करने के लिए हुआ और इस पुस्तक 






का अन्त गौड़ के राजा के वध का उल्लेख करके हुआ । कुछ लोगों ने माना है कि _ 


_ मगध के राजा और गौड़ के राजा एक ही व्यक्ति थे। यश्योवर्मन्‌ ने गौड़ और वंग- . 







। दोनों को विजय किया और इस तरह संपूर्ण वर्तमान बंगाल उसके हाथ में चला गया।. 
.._ किन्तु संभवतः ७३६ ई० के कुछ ही वर्षों बाद कदमीर के राजा ललितादित्य ने उसको _ 


रा बुरी तरह पराजित किया । इसके फलस्वरूप ललितादित्य अपने को उन विभिन्न राज्यों _ द 
...__का अधीरवर मानता था जिस पर यद्योवर्मत्‌ का श्राधिपत्य था । संभाव्यत: उसने इस 
.. भ्रधिकार को कार्यरूप में परिशित करते के लिए एक दिग्विजय किया । कल्हण के 














.... वर्णन से श्रतीत होता है कि गौड़ के राज्य ने उसकी अ्रधीनता स्वीकार की । प्रतीत. 
.. होता है कि गौड़ में अनेक स्थानीय राजा थे जो स्वतन्त्र हो गए थे और आपस में 










थे क्योंकि वहाँ कोई ऐसी केन्द्रीय शक्ति नहीं थी जो उन्हें नियंत्रण में रख सके 
के लिच्छवि बंशीय राजा उत्कीण 


-जयदेव द्वितीय के ७५६ या ७४८ ई० एक के उत्व 









शशादु के बाद राजनीतिक विखण्डन ]...... आय [एच 
. लेख में लिखा है कि इवसुर भगदत्त राजवश का हुं गौड़, उद्र, कलिज्भ और कोसल 
का राजा है। ट मम 2 आप ॥ आन द हे 
२. वंग का राज्य--ह्व नसाझ्ु ने लिखा है कि समतट में एक ब्राह्मण वश 
राज्य कर रहा था | उसने बंगाल में ७३८ ई० के लगभग यात्रा की थी । प्रतीत होता 
है कि इस ब्राह्मण राजवंश को उन बौद्ध राजाग्रों के वश ने उच्छेद किया जिनके 


नाम का अंतिम शब्द खड़ग है। उनके ताम्रपट्टों में तीन शासकों के नाम मिले हैं 
खडगोद्यम, उसका पत्र जातखड़ग और इसका पृत्र देवलड़ग । अन्तिम राजा के पृत्र का 








“गोद्यम 'नृपाधिराज” इस राज्य का संस्थापक था | उनका राज्यकाल सातवीं शती के _ 
उत्तरा्ध में और श्राठवीं शती के आरंभ में था । बौद्ध इत्सिंग यात्री के वर्शान से पता 
चलता है कि समन्‍्तात और राजभट नामक राजा सातवीं शती ई० के उत्तराद्ध में. 
राज्य कर रहा था । चीनी साक्ष्य से प्रतीत होता है कि खड़गवंश लगभग * ६५० और 
७०० ई० के बीच राज्य करता था पर उनके राज्य में प्राय: संपूर्ण पूर्वी और दक्षिणी 
बंगाल सम्मिलित था, किन्तु इसकी पुष्टि नहीं हुई है। प्रतीत होता है कि तिप्पेरा 
प्रदेश पर लोकनाथ का राज्य था जो खड्गवश का सामन्‍्त था । तिब्बती भिक्षु 
तारानाथ ने कुछ अनुश्ुतियों को लिपिबद्ध किया है जिनमें लिखा है कि सातवीं शी 
.. ई० के मध्य में वग में चंद्रव॒श राज्य कर रहा था और इसके अन्तिम दो शासक 
. ग्ोभिचंद्र श्र ललितचन्द्र थे । 

«... तारानाथ ने लिखा है कि ललितचंद्र की मृत्यु के बाद गौड़ और व'ग में 
अराजकता और भ्रस्तव्यस्तता फैली । उसने लिखा है कि प्रत्येक क्षत्रिय, ब्राह्मण, कुलीन 

परुष व्यापारी अपने ही घर में राजा था | समकालीन अ्रभिलेखों में भी लिखा हैकि 
.. झ्राठवीं शती ई० के मध्य में बंगाल में कोई केन्द्रीय शासन नहीं था और पूर्ण अस्त- 
. व्यस्तता थी । प्रत्येक स्थानीय सरदार ने राजकीय अधिकार ग्रहण कर लिया था; 
_ शक्ति का बोलबाला था श्र्थात्‌ मत्स्य-न्याय था । इस दयतीय राजनीनिक विखण्डन के. 

. कारण थे--विदेशी आक्रमण तथा गौड़ और वग में बारम्बार शासक व््ञों का परि- _ 









रा नीय कष्टों को सहन किया होगा । 


फाठ--रुफ्त 





. नाम राजराज और राजराजभट था । वे सब श्वद्धालु बौद्ध थे । प्रतीत होता है खड्‌- 


बर्तन । इन कारणों से शासनतंत्र छिन्न-भिन्न हो गया था | जनता ने अवध्य ही श्रकथ- 


० तिब्बत और भारत के सम्बन्ध--ल्लांग सान नामक एक अ्रप्रसिद्ध सरदार... 
.. ने (८१ ई० और ६०० ई० के बीच किसी समय बिखरी हुई पहाड़ी जातियों को एक... 
.. कर तिब्बत में एक शक्तिशाली राज्य की नींव डाली । उसके पास लगभग एक लाख... 
.._ सैनिकों की सेना थी और उसने मध्यभारत श्रर्थात्‌ बिहार और संभवत: उत्तर प्रदेश... 

4 । में एक विजय अभियान किया । उसका पत्र स्रांग-सान गैम्पों एक विख्यात राजा था। ः ४7 





प्छइड | ...[ उत्तरी भारत का इतिहास. 
वह अ्रपनी राज्ञी के प्रभाव से बौद्ध हो गया और अपने देश में बौद्ध धर्म का प्रवेश 
_ किया। भावी पीढ़ी ने उसको बोधिसत्व पद्मपारि। का अवतार माना । उसने भारतीय 

: पंडितों को तिब्बत में श्रामंत्रित किया और तिब्बती वर्श माला को भारतीय साँचे में. 
 ढाला। उसने बौद्ध धर्म ग्रंथों को तिब्बती भाषा में अनुवाद कराया, ओर अनेकानेक 
“मठों भर महलों को लहसा में स्थापित किया जो उसकी राजधानी थी और समस्त 
"विज्षाओ्रों में तिब्बत के आ्रधिपत्य का विस्तार किया ।. 2५ 2 जो 
... सांग्रसान सम्राद हर्षवर्धन का समकालीन था। हे की मृत्यु (६४६-६४७ ई०) 
के बाद भारत में अरव्यवस्था और अराजकता फैली और उसके एक मंत्री ने साम्राजिक 
. सिंहासन को हस्तगत किया। प्रत्यक्षतः उसका अधिकार बिहार में था और उसका ताम 
. चीनी ग्रंथों में तीरभुक्ति (तिरहुत, उत्तर बिहार) का अजु न या अरुणाइव दिया हुआ 
: है। चीनी प्रावृत्त कथा के अनुसार अझ्जुन ते एक चीनी दूत मण्डल पर आक्रमण 
. किया जिसको चीनी सम्राट ने हर्ष के पास भेजा था। अजुन ने इस दूत मण्डल के 
_ अ्रधिकांश सदस्यों को मार डाला और उनके सामान को लुट लिया जिसका कारण 
चीनी कथा में नहीं दिया हुआ है | इस दूत मण्डल का नेता वंग-ह्वे न से भाग कर 
नेपाल गया और सात हजार सैनिक नेपाल से और बारह सौ सैनिक तिब्बत से लेकर 
भारतीय मैदानों में आया और श्रजु न को बुरी तरह परास्त कर उसको बन्दी बना 
.. लिया और बंदी रूप में चीन ले गया । वंग-ह्वे त-से ने अज्‌ न की राजधानी को लूटा, 
.. और भारत के लगभग ५८० प्राचीर युत्‌ नगरों ने उसकी अधीनता स्वीकार की | 
_क्रामहूप के राजा भाष्करवर्मत्‌ ने भी वाॉंग-ह्वें न-से की विजयी सेना को सामग्रियाँ 


.. भेजी । यह घटना ६४७ और ६४८ ई० में संभवत: गंडकी नदी से अति दूर गंगा । 











पे नदी के उत्तर में बिहार के मैदानों में घटित हुई । ध 
. यह कथा ग्राख्यायिका ऐसी प्रतीत होती है । मालूम नहीं इसमें कितना ऐति- 


पल हासिक तथ्य है । क्योंकि यह स्वीकार करना कठिन है कि श्रजु न ने बिना किसी 
.... कारण दूतमण्डल पर आक्रमण किया, उसकी सेना पूरा तया फ्रास्त की गई, और 
.... ४०० सैनिकों ने उसके देश को पूर्ण तया पददलित किया 


कहा जाता है कि स्रांग सान गैम्पो ने असम और नेपाल को विजय किया और 


|... शआराधे जम्बुद्वीप पर उसका आधिपत्य था। इसमें सन्देह नहीं कि इस समय नेपाल 
... तिब्बत का एक मण्डलिक राज्य था और लगभग २०० वं्ष तक ऐसे ही रहा । ख्रांग 
... . सान गैस्पों की मृत्यु ६१५० ई० के लगभग हुई। उसके बाद उसका पौत्र कि-लि--प-प्‌ 


... (६५०-६७६ ई०) गही 
.. राज्य का विस्तार किया | नेपाल और मध्यभारत ने ७०२ ई० 








पर बैठा । कहा जाता है कि उसने मध्यभारत तक अपने 
में तिब्बत के विरुद्ध. 
अध्यभारत बुटों से सुरक्षित न रहा । 

















शब्द के बाद राजनीतिक विखण्डन ] बज लक दा, . [४३५ 


५2 


क्योंकि ७१३-४१ ई० के अवधि में तिब्बतियों और अरबों के विरुद्ध सहायता माँगने 


के लिए एक दूत मंडल मध्यभारत से चीन गया। कश्मीर का शक्तिशाली राजा 
ललितादित्य मुफ्तापीड़ भी तिब्बत के विरुद्ध संघर्षों में लगा था ओर ७३६ और ७४७ 
ई० के बीच चीन को एक दूत मण्डल भेजा जिसने चीनी राज सभा के सामने यह बात 
रखी कि कश्मीर के राजा और मध्यभारत के राजा ने मिलकर भारत से तिब्बत 
को जाने वाले पाँच मार्गों को बंद कर दिया और तिब्बतियों को कई बार हराया । 
ललितादित्य की मृत्यु के बाद तिब्बतियों को रोकने का कार्य बंगाल के पाल 
राजाओं पर आरा पड़ा जिसका वर्णात आगे किया जायगा। 0 










































अध्याय 





फररकयरलन 2 कलयाबाकरधपराबद्व. 


पाल वश 





























पाल वंश की स्थापना आ्राठवीं शती ई० के लगभग मध्य में हुई। इसकी 
स्थापना से बंगाल के इतिहास में एक नए युग का आरंभ हुआ । इनका शासत चार 
सौ वर्ष से अधिक समय तक रहा । द के 
१. आरंभिक इतिहास---सौ वर्ष से अधिक समय तक बंगाल में भ्रव्यवस्था .. 
और अ्रनिश्चितता का प्राबल्य रहा । जनता को दीघेकाल तक श्रकथ विपत्तियों को 
. सहन करना पड़ा । उनमें राजनीतिक बुद्धि और आात्मत्याग की भावना जागृत हुई । 
उन्होंने श्रनुभव किया कि एक दृढ़ केंद्रीय शासन के श्रभाव में राजनीतिक विखण्डन 
तथा विदेशी झ्राक्मशों को रोकना कठिन है । उन्होंने यह बात समझ ली कि जब तक 
अनेकानेक छोटे-छोटे राजा स्वेच्छा से अपने अ्रधिकार त्याग नहीं करते जो देश के 
भिन्न-भिन्न भागों में स्वतंत्र बन बैठे थे, तब तक देश में शान्ति नहीं हो सकती । अतः 
.. उन्होंने राष्ट्रीय हित के लिए अपने व्यक्तिगत हितों का त्याग किया और बिना किसी _ 
.. संघर्ष के उन्होंने गोपाल तामक एक जनप्रिय वीर पुरुष के आधिपत्य को स्वीकार 
किया । इस तरह बंगाल में एक रक्त विहीन क्रान्ति हुई। इस स्मरणीय घटना का 
.. उल्लेख खलीमप्र ताम्रपद्ट में किया गया है जो धर्मपाल (७७०-८५०२ ई०) के शासन- 
काल में ८०२ ई० में निस्सृत किया गया था : । 
.. मास्य्यन्यायम्‌ अपोहित॑ प्रकरतिभिर लक्ष्म्या: करं ग्राहित: 
का श्री-गोपाल इति क्षितीश-शिरसां चूड़ामशिस्‌ ततृ-सुतः ॥॥ 
.. “उसका पृत्र श्री गोपाल राजाओं के शिरों का चूड़ामणि था । प्रकृतिजनों ने मात्स्य- 
.. न्याय का अन्त करते के लिए उसको लक्ष्मी का हाथ पकड़ा दिया ।? कील्हान॑ ने इस 
.. इलोक के श्रर्थ की व्याख्या करते हुए लिखा है कि 'स्वेच्छाचारिता का अन्त करने के 
..... लिए जिसमें हरेक व्यक्ति अपने पड़ोसी का भक्ष्य था जनता ने गोपाल को राजा _ 
.._ बनाया ।! संभवत: स्वतंत्र शासक राजाओं ने उसको गद्दी पर बैठते के लिए आमंत्रित _ 
... किया। तिब्बती इतिहास लेखक लामा तारा नाथ ने एक कथा लिखी है जिससे 
... इसकी सत्यता प्रमाणित होती है। हा तक मम 
वीं शी ईस्वी का गुजरात का एक कवि) कृत उदयसुन्दरी 














कथा में लिखा है कि धर्मपाल मान्धांता के वंश का था जो एक विख्यात सूर्यवंशी 
राजा था। इससे इस मत की पुष्टि होती है कि पालवंश के राजा सूर्यवंश थे। 
कमौलीपट्ट में है कि विग्नहपाल तृतीय (१०५४ ई०) सुर्यवंशी था । सन्ध्याकर नन्दी 


कृत रामचरित की टीका में स्पष्ट लिखा है कि रामपाल (१०७७ ई०) एक क्षत्रिय 
राजा से उत्पन्न हुआ था । लामा तारानाथ ने भी लिखा है कि गोपाल एक क्षत्रिय 
स्‍त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ था । इसकी पुष्टि पालों के वैवाहिक संबंधों से भी होती 
है जो उन्होंने राष्ट्रक्टों और कलचुरियों से की । मंजुश्री-मुलकल्प उसको निम्न जाति 


(दासजीविनः) का लिखा है। पालों के अभिलेखों में उनके जाति का कोई उल्लेख नहीं _ 


है क्योंकि वे बौद्ध थे । 


पालों के ताम्रपट्टों का श्रारम्भ भगवान्‌ बुद्ध की स्तुति से होता है। इस वंश थे 


के अनेक राजा बौद्ध धर्म के महान्‌ संरक्षक थे । तिब्बती अ्रनुश्नुति के अनुसार गोपाल 
ने नालंदा में एक विहार की तथा अनेक धामिक पाठणशालाओों की स्थापना की थी । 


तारानाथ ने गोपाल के शासनकाल के बौद्ध अध्यापकों की एक लम्बी सूची दी है। रा 


गोपाल के समस्त उत्तराधिकारी बौद्ध धर्म के कट्टर अनुयायी थे श्रौर उनकी राजसभा 
लगभग चार सौ वर्ष तक उस मृतप्राय धर्म की भारत में अंतिम गढ़ प्रमाणित हुई । 
. इसी कारण पालवंश के राजाश्रों को श्रन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध जगत में एक महत्त्वपूर्ण पद 
प्राप्त था। उन्होंने उत्तरकालीन बौद्ध धर्म के मुूलस्रोत को ग्रक्षण्णा बनाए रखा जिसकी 


. धाराएँ उत्तर में तिब्बत को गईं और दक्षिण और पूरब में भारतीय द्वीप समुह तक 


पहुँची । 


 उदाहरणार्थ देखिए : 
.. जित्वाय: कामक्‌-आरि-प्रभवम अ्रभिभव शाहवतीम-प्राप दान्तीं 
गोपाल के पक्ष में इसका अर्थ होगा कि उससे अत्याचारियों के आक्रमणों 





. पालवंश के पूर्वज कहाँ के रहने वाले थे इसके संबंध में विद्वानों में मतभेद है | । 
यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि बह वरेन्द्र (उत्तरी बंगाल) या बंग (पूर्वी... 
. और दक्षिण पूर्वी बंगाल) का रहने वाला था । तारानाथ के वशांन में कठिनाई का 
.. सबसे अच्छा हल दिया हुआ है। उसने लिखा है कि गोपाल पुण्ड्‌ वर्धन (उत्तर में 
.. हिमालय की चोटी से लेकर दक्षिण में सुन्दरवन के अ्रन्तर्गत खाड़ी तक का प्रदेश 
.. जिसकी भागारथी (जाह्नवी) पश्चिम में वर्धभान से भ्रलग' करती है) के समीप एक 
.. क्षत्रिय वँद् में पैदा हुआ था किन्तु बाद को बंगाल का शासक चुता गया । उसने 
. सम्पूर्ण बंगाल पर अपने आधिपत्य को दृढ़ किया । नारायण पाल के समय से झागे के... 
... पाल राजाओं के ताम्रपट्ट दानपत्र एक इलोक से आरंभ होते हैं जो बुद्ध और गोपाल... हा 
.. दोनों की प्रशंसा में है। उनके समस्त विरुद दोनों को ही समान रूप से लागू हैं हे 




























से तो मम द ः अर [ उत्तरी भारत का इतिहास 


का दमन कर, अपने राज्य में शान्ति स्थापित की । 'कामकारी” का अर्थ होगा कि वे रा 
जो किसी नियंत्रण को स्वीकार नहीं करते और स्वेच्छाचारी हैं । इसमें उस अराज- 
कता और राजनीतिक विघटन की ओर संकेत है जो गोपाल के सिंहासन पर बैठने के हा हे 


- पर्व वहाँ व्याप्त थी । . डे 
सारांश यह है कि गोपाल ने उदृण्ड और उच्छखल तत्त्वों के नियंत्रित कर. 


बंगाल में स्थायी शांति स्थापित की । उसके शासनकाल में शांति रही और उसने कोई 
साहसिक सामरिक अभियान नहीं किया । देवपाल के मुंगेर ताम्रपट्ट में ऐसा संकेत 
भी है। तारानाथ के अनुसार उसने ४५ वर्ष श्रौर मंजुश्री-मुलकल्प के अनुसार २७ 
. वर्ष राज्य किया । यह प्रतीत नहीं होता कि उसने अ्तिदीर्घ काल तक राज्य किया हो 
क्योंकि संकट काल में जब वह सिंहासन पर बैठने को आमंत्रित किया गया तब उसकी 
श्रवश्य ही प्रौढ़ावस्था रही होगी, और तब तक वह अ्रवद॒य ही योग्यता और पराक्रम 
_ प्रमाशित कर चुका होगा । पा 
क्‍ २. पाल साम्राज्य--धर्मपाल (ल० ७७०-८१० ई०)--गोपाल के बाद 
लगभग ७७० ई० में उसका पुत्र धर्मपाल सिंहासन पर बैठा । उसने पाल राज्य को 
वैभव और शक्ति के शिखर पर पहुँचाया । जब वह गद्दी पर बैठा उस समय राष्ट्रकूट 
राज्य कर रहे थे। उसके हासनकाल के समय राष्ट्रकूट घ्रुव (ल० छ८०-७६४ ई०) 
भौर उसके पूत्र गोविन्द तृतीय (ल० ७९४-८१४ ई०) ने उत्तरी भारत में अपनी 
. सत्ताओं का विस्तार करने के लिए शक्तिशाली समरिक झभियान किए । यद्यपि उनकी ._ 
 सफलताएँ भ्रस्थायी थीं। उनके मुख्य विपक्षी प्रतिहार थे उनके राजा व॒त्सराज (ल० ७८०- 


४७० 








डा । .. घ०८ ई०) ने मालवा और राजपूृताना में अपनी शञाक्ति दृढ़ कर पूर्वी भारत की _ | 
- शोर अपने राज्य का विस्तार करने का प्रयत्व किया । उसने गोड़ाधिपति को हराया 















.. किन्तु उसकी विजय अल्पकालीन थी क्योंकि राष्ट्रकूट श्रुव ने उसको हरा कर बाद _ 
. में गंबरा-यमुचा दोआब में गौड़धिपति को परास्त कर श्रपती विजय पूर्ण की 2 


:: के-तीन मुख्य शासकों के बीच जो त्रिदलीय संघर्ष हुआ उसमें भाग लिया । गौड़ और ः 









.. अत्ति तिहार ढोनों को साम्राजिक आकांक्षाएँ थीं जिनके फलस्वरूप उतके बीच में युद्ध हुए। 


.. धर्मपाल को उत्तराधिकार में एक दृढ़ और शक्तिशाली राज्य मिला । पश्चिम में 









-.. अपने राज्य का विस्तार 


.. प्रतिहार नरेश 





तक स्थिति उसकी महत्त्वाकांक्षा के अनुरूप थी। अ्रतः उसने पद्चिम की शोर ' 
रे विस्तार करना आरंभ किया । यशोवमेन्‌ और ललितादित्य की मृत्यु - । 
.. के बाद उत्तर भारत में कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जो आक्रामकों को रोक सके । उधर 
्ा म्राजिक आकांक्षाएँ हिलोरे मार रही थीं... 

अभियान करने का सुश्रवसर देखा | इन न 



















दोनों का समान लक्ष्य साम्राजिक नगर कन्नौज पर अधिकार करना था । इन दोनों 
प्रतिहन्द्ी-दलों में दोश्नाब में किसी स्थान पर संघर्ष हुआ । धर्मपाल की इस मुठभेड़ में _ 


हार हुई और इस पराजय का फल गम्भीर हुआ होता यदि राष्ट्रकूट ध्रूव बीच में सम, 


पड़कर वत्सराज को भीषशारूप से परास्त न' किए होता । 
हेला-स्वी (क्र) त गौड़राज्य-कमला मत्तम्‌ प्रवेश्याचिरात्‌ दुर्मार्गम्‌ 
. प्रतिव्व (ब) लैयोंवित्स-राजम्‌ व (ब) लै: । गौड़ीयम शरदिन्दुपाद-धवलम्‌- 
छत्र हृयम्‌-केवलम तस्मान्नाहृत तद-यशोष्पि ककुभम प्रान्ते-स्थितमू 
: तत्क्षणात्‌ ॥ द रा अल द हा 
द उपयुक्त इलोक में कहा गया है कि प्रतिहार राजा वत्सराज, (हेला स्वी (के) 
त गौड़राज्य-कमला मत्तम्‌”) गौड़ राज्य तक प्रवेश कर गया । किन्तु इससे यही अर्थ... 





निकलता हो ऐसा नहीं है | गौड़ और वंग पर सचमुच भ्रधिकार करने की बात तो... क्‍ 


दूर रही । हो सकता है कि वत्सराज से गौड़ाधिपति की मुठभेड़ दोआब में या उसके 
पड़ोस में बंगाल की सीमाओं से दूर प्रदेश में हुई हो जैसा कि श्रुव के साथ उसकी 
मुठभेड़ में हुआ था। यह अधिक संभाव्य है क्योंकि वत्सराज के कोई भी ऐसे सविस्तार 
प्रादेशिक विजयों का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जैसा कि मालवा से बंगाल के मध्य 
.. तक की किसी विजय-यात्रा में श्र्थ निकलता है। इस कथन पर कोई विद्येष महत्त्व 

न देता चाहिए कि उसने गौड़ के छत्रों को श्रपहत किया, क्योंकि श्रूव ने भी यही 


._ दावा किया है यद्यपि हम निश्चय रूप से जानते हैं कि यह मुठभेड़ बंगाल से दुर दोश्राब 





.. में हुई। धृृथ्वीराज-विजय” के एक इलोक में लिखा है कि चाहमान राजा दुलमराज 
_ की तलवार ने गंगा और सागर के संगम पर डबकी लगाकर और गौड़ भूमि का... 
. आस्वादत कर अपने को पवित्र किया । दुलंभराज का पुत्र तागभठ का सामंत था इस-« 
. लिए यह सुझाव दिया गया है कि दुर्लभराज वत्सराज का सामंत था और ६बंगाल के 


पा क्‍ ; अभियान में उसके साथ गया । किन्तु उपयुक्त घटनाओं के लगभग चार शतियों बाद 5 क्‍ ४ 
|... रचित स्फुट इलोकों के आधार पर ऐसे महत्त्वपूर्णा निर्शंय करना अति संदिग्ध है।.... 

| वत्सराज को हराने के बाद, स्पष्ट है कि ध्रुव उसके राज्य से प्रयाण करता श ० 

.._ हुआ सीधे दोश्ाब तक गया । यहाँ उसने धर्मपाल का सामना किया और उसको परा- का, 
हर : जित किया । किन्तु यह स्पष्टत: स्थायी विजय नहीं थी जिसका कि धर्मंपाल के लिए का 
.. कोई गहरा परिणाम हुआ हो । ध्रुव अपने केन्द्रीय स्थान से इतना दूर था कि विजय 


५ प्राप्त कर लेने के बाद वह कोई लाभ न उठा सका । सम्भाव्यतः और भी कारण थे. 
हम जिससे कि वहु दक्खिन लौट गया । गौड़ाधिपति ने पश्चिम में भ्रवर्य ही इलाहाबाद ० पड 
. तक के श्रागे के प्रदेश को विजय किया होगा क्योंकि ध्रूव से उसकी मुठभेड़ गंगा... 


.. के दोशाब में हुई | इस परिस्थिति से और इस तथ्य से कि यह युद्ध अवश्य ही ७८० बम 
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. ई० के बाद किसी समय हुआ होगा कोई संदेह नहीं रह जाता कि गौड़ाधिपति धर्मपाल 
था न कि उसका कोई पूवज।. आप 
.._ धर्मपाल राष्ट्रकूट ध्रुव द्वारा पराजित तो हुआ कितु इससे उसे महान लाभ क्‍ 
हुआ । उसका परम दात्रु वत्सराज अब 'पथविहीन मरुस्थल में शरणार्थी! था और 
विजयी कर्णाठ सेना द्वारा उसका राज्यपद दलित किया गया। आगामी कुछ दिनों... 
के लिए धर्मपाल को उस ओर से विरोध का कोई डर न रहा अत: वह अपने विजय 
अभियान पर अग्रसर रहा और उत्तरी भारत की द्रतम सीमाश्रों तक गया | पा 
तारायण पाल के भागलपुर ताम्रपट के अनुसार धर्मपाल ने इन्धराज को तथा 
अन्य शत्रुओं को हरा कर और महोदय (कन्नौज) का आ्राधिपत्य प्राप्त कर उसे चक्रायुघ 
. को प्रदान कर दिया। कुछ विद्वानों ने इन्धराज का इन्द्रायुध से तादात्म्य किया है जिसका... 
_ नाम जिन सेन के हरिवंश में आया है। किन्तु यह अधिक संभाव्य है कि इन्द्रराज - द ः 
राष्ट्रकूट ध्रुव का भाई था। ध्रुव ने लाटेइवर-मंडल का भार उसको सौंपा जिसमें 
संभाव्यत: गुजरात तथा उत्तर के श्रन्य राष्ट्रकूट प्रदेश सम्मिलित थे । मुंगेर ताम्रपढ 
से प्रमाणित है कि कन्नौज विजय करने के बाद धर्मपाल ने बहुत आगे तक सामरिक 
अभियान किया । इसमें लिखा है कि धर्मपाल के विजयी श्रभियान की श्रवध्ि में उसके... 
अनुचरों ने केदार, गोकर्णा, (नेपाल में) गंगा श्लौर सागर के संगम तथा श्रन्य अनेक 
तीथे स्थानों में ध्राभिक कृत्य किए । केदार निरचय ही गढ़वाल में हिमालय पर स्थित 
_ केदारनाथ है। इस इलोक से यह निश्चित रूप से विदित होता है कि धर्मपाल ने. 
. उत्तरी भारत के अ्रधिकांश भाग पर अधिकार किया । न 
..... धर्मपाल के खलीमपुर ताम्रपट्ट में वर्शन है कि धर्मपाल ने भोज, मृत्यु, मद्र, 
.._ कु, यदु, यवन, अ्रवस्ति, गान्धार, और कीर के राजाओं के समक्ष चक्रायुध को कान्य 
.. कुब्ज की गद्दी पर बैठाया । ऐसा प्रतीत होता है कि अपने विजय अभियान की समाप्ति... 
.... पर धर्मपाल ने एक साम्राजिक सम्मेलन कन्नौज में किया जिसका आधिपत्य उसने 
..._ श्रपने बाहुबल से प्राप्त किया था। इस सम्मेलन में कन्नौज के सामल्त राजाओं के... 
रूप में उपयुक्त राजा सम्मिलित हुए और चक्रायुध का राजगद्दी संस्कार प्रत्यक्ष देखा । 
... यह धर्मपाल के विजय की चरम सीमा थी और यह इस बात का साक्ष्य है कि धर्मपाल 
... ने उत्तरी भारत की अधीर्वरता औपचारिक रूप से ग्रहशा की थी... ः 
....... ्यारहवीं शती ईस्वी के पूर्वार्ध॑ में गुजराती कवि सोड्ढल ने उदयसुन्दरी 
.... कथा नामक एक चम्पुकाव्य लिखा था जिसमें सम्राट धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामित्‌... 
... लिखा है खलीमपुर ताम्रपट्ट में जिन राज्यों के नाम आए हैं उन्तमें से गान्धार, मद्र 
... और कुरु क्रमशः परिचिमी, मध्य, और पूर्वी पंजाब में स्थित थे और कीर पंजाब के... 
उत्तरी पूर्वी भाग में कांगरा जनपद में था।. मत्स्य वर्तमान अलवर, जयपुर और 




















पाल वंश | हर) जे ह हक रा । | 


भरतपुर के आसपास का प्रदेश है। अवन्ति वर्तमान मालवा है। भोज, यदुं और 
यवन प्रदेश भारत के किस भाग में थे यह निरचय पूर्वक नहीं कहा जा सकता । यवन 
प्रदेश सिन्‍्धु घाटी में या उत्तर-पश्चिमी सीमांत प्रदेश में था। भोज वर्तमान बरार के 
आसपास का प्रदेश था। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि धर्मपाल का आधिपत्य 
पंजाब, पूर्वी राजपूताना, मालवा और बरार पर था । 


सामन्‍्त राज्य सम्राट के केन्द्रीय राज्य में सम्मिलित नहीं किए गए थे किन्तु वे. 


सम्राद की श्रधीश्वरता स्वीकार करते थे और प्रथा या संधियों के अ्रनुसार सामरिक 
सहायता देते थे | बंगाल और बिहार जो :साम्राज्य के घुलविन्दु थे धर्मपाल के प्रत्यक्ष... 
. शासन में थे। बिहार और पंजाब की सामाओं के बीच का प्रदेश कन्नौज में सम्मिलित... 
था और पंजाबा, पूर्वी राजपूताना, मालवा, बरार के अनेक छोटे राज्य और सम्भवत 
नेपाल भी (स्वयंभू पुराण के अ्रनुसार) सामन्त राज्य थे | हा 
प्रतिहार वत्सराज की पतन के बाद धर्मपाल ने अबाध रूप से अपने राज्य का 

पश्चिम की ओर विस्तार किया | किन्तु प्रतिहारों ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं 
को तिलांजलि नहीं दी थी । वत्सराज के पुत्र और उत्तराधिकारी नागभट हितीय ने 
अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए घोर प्रयत्न किया | उसने सिच्चु, आन्ध्र, 
'विदर्भ और कलिग के राजाश्रों से मैत्री की । प्रतीत होता है उसने पाल और राष्ट्रकूट 
साम्राज्यों की सीमा पर के राज्यों का एक संगठित संघ बनाया और अपने परम शत्रु 
 धर्मपाल से लोहा लेने का निश्चय किया। उसने धर्मपाल के आश्रित चक्रायुथ पर 
आक्रमण किया और सिंहासनच्युत किया । उत्तरी भारत के साम्राज्य के लिए अरब. 
. नागभट और धर्मपाल में युद्ध होना अनिवार्य था। इस संघर्ष के लिए नागभट ने 0 
_सविस्तार तैयारियाँ कों और उसके सामन्‍्त राजाश्रों ने उसकी सहायता निष्ठापूर्वंक 

की । प्रतिहार राजा बाहुक का जोधपुर उत्कीर् लेख सूचित करता है कि उसके पिता... 

_कक्‍क ने मुद्गगिरि (मुंगेर) में गौड़ों के विरुद्ध युद्ध कर ख्याति प्राप्त की । कहा जाता 


है कि प्रतिहारों के एक दूसरे सामच्त बाहुक धवल ने धर्म (धर्मपाल) नामक राजा 


_ को परास्त किया । हांकरगश नामक एक दूसरे सामन्‍्त का कथन है कि उसने गौड़ ; 


प्रदेश को जीत कर अपने अधीइ्वर को अप॑ण किया । संभवतः इन सामन्‍्तों ने धर्मणल 


के विरुद्ध नागरभट के अभियान में भाग लिया। प्रतीत होता है कि नागभठ धर्मपाल के _ दे 
ज्य के बीचोबीच पहुँच गया था। धर्मपाल की इस निबलता या तैयारी की कमी... 


-. . का कारण प्रतीत नहीं होता । हो सकता है कि इसी समय के लगभग तिब्बत के राजा 


से आक्रमण किया हो । प्रतिहार अभिलेखों के अनुसार नागभट द्वितीय ने धर्मपाल को . 


.._ भयंकर रूप से परास्त किया | किन्तु प्रतिहार नरेश के भाग्य में विजय से प्राप्त लाभों.. 





... को पोगने को बदा नहीं था । एक बार पुनः राष्ट्रकूठों ते प्रतिहार साम्राज्य की स्थापना... 









































४४२ ] जे उत्तरी भारत का इतिहास. 
के स्वप्न को भंग कर दिया । नागभट ह्वितीय के विजयी जीवन में उनके वंशानुगत 

. शत्र ने अडचन डाल दी जिस तरह उसने उसके पिता वत्सराज के विजयी जीवन में. 
बाधा पहुँचायी थी । 


द प्रतिहार धर्मिलेखों से स्पष्ट है कि नागभट ने राष्ट्रकूट सामाज्य के सीमा पर रद दे 
के राज्यों से मैत्री की थी और मालवा के किलों पर भ्रधिकार किया था। सम्भवत: 


. मालवा उस समय राष्ट्रकूट राज्य के अधीन था और राष्ट्रकूट राज्य से उत्तरी भारत. 
जाने का रास्ता भी मालवा से होकर था। उधर धमंपाल को भी सहायता की घोर... 


आवश्यकता थी । हो सकता है कि उसने समान श्र, के विरुद्ध राष्ट्रकूट सम्राट से... 


. सहायता माँगी हो । जो कुछ भी कारण हो इस युद्ध का प्रभाव निर्णयकारी था। ; 


नागभट की शक्ति पूर्णातया चकनाचुर कर दी गई और गोविन्द तृतीय ने सीधे उसके 
“राज्य से होकर कम से कम गंगा-यमुना दोझआब तक विजय-यात्रा की । 


गोविन्द तृतीय के विजय अभियान ने धर्मपाल ओर चक्रायुध के श्रासन्न विनाश 
.. से रक्षा की | धर्मपाल और चक्रायुध ने स्वेच्छा से गोविन्द तृतीय को समपँण किया 8 
 (अमोघवर्ष के संजन पट्ट ) हों सकता है कि यह पूर्व॑ नियोजित रहा हो । इस समपँण 


_ का कोई अर्थ नहीं था क्योंकि गोविन्द तृतीय शीघ्र ही दक्खिन को लौट गया और 


धमंपाल अपने साम्राज्य का पुनः संगठन करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया । 


हि. प्रतीत होता है प्रतिहारों की सत्ता मुख्य रूप से राजपूताना तक सीमित हो हे 
..._गई और धमंपाल के साम्राज्य में कोई विशेष कमी नहीं हुई । अतः जब देवपाल अपने 


. पिता धर्मंपाल की गद्दी पर बैठा तब उसके राज्य में अज्ञान्ति नहीं थी । 





का, मुल्यांकन--जब वह सिंहासन पर बैठा तब उसका साम्राज्य छोटा था... 
. किन्तु अपने पराक्रम और कूठनीतिज्ञता से उत्तरी भारत में एक विज्ञाल साम्राज्य 
.. स्थापित किया । उसने अनेक युद्ध किए और उसको कभी-कभी गहरी हार खानी पड़ी... 


... और उसकी स्थिति संदिग्ध हुई किन्तु उसकी निर्भीक आत्मा ने समस्त अड़चनों पर . 


... विजय प्राप्त की श्र उसके नेतृत्व में बंगाल ने साम्राजिक वैभव और सामरिक कीति..._ 


की ऐसी लीला श्रारंभ की जिसका कि पहले कोई उदाहरण नहीं है। साम्राजिक नगर. न 


.. कच्चौज को जिस लोभ ने शक्षाद्ल के राज्य को विनष्ट किया उसी ने उसकी महान्‌ 


.. सफलता का पथ निर्माण किया और उत्तरी भारत में एक साम्राज्य की स्थापना करने 
का स्वप्न अंततः पूर्ण हुआ । वह प्रदेश जो केवल दो पीढ़ियों पहले विदेशी. 
रा ५ आक्रामकों द्वारा पददलित हुआ और ' प्राय: पूर्णा राजनीतिक विघटन को सहन किया । 





. सहसा संपूर्णा उत्तरी भारत की दूरस्थ सीमाओ्रों तक की स्वामिनी बनी । यह एक 
का आइचय के शिवा और कुछ न था, सारा प्रदेश इसके अ्रभूतपूर्वे शासक्र के आइचयेमय 








संफलता और विजयों की कहानियों से गूंज उठा ।॥ राजकवि ने धर्मपाल के खलीमपुर 








लव 5 या इक 


क्‍ ताम्रपट्ट में ठीक ही लिखा है  शसीमाश्रों पर वालों द्वारा, वनों में वनवासियों हारा 


और गाँवों के अंचलों में ग्रामीणों द्वारा झौर प्रत्येक आँगनों में खेलते हुए बालक समूहों हर | 
ढ्वारा और प्रत्येक हाटों में तौल के संरक्षकों द्वारा और झआामोद गूहों में पिजड़े में बंद... 


तोतों द्वारा श्रपनी प्रशंसाओों की गीतें सुनकर वह सलज्ज होकर अपना सुख फेरकर 


ऋका लेता है'। हे. अर 
४ तिब्बती अनुश्नुति के अनुसार धर्मपाल बौद्ध धर्म. का एक महान्‌ संरक्षक था। 


है कहा जाता है कि उसने मगध में गंगा के तट के एक पहाड़ी की चोटी पर विख्यात 


.. विक्रमशील विहार की नीव रखी जिसमें विभिन्न विषयों के पढ़ाने वाले ११४ अ्रध्यापकफ 
- थे और जिसमें एक केन्द्रीय मन्दिर था और जिसके चारों ओर १०७ अन्य मन्दिर थे... 
और सब एक प्राचीर से घिरे हुए थे । धमंपाल ने झ्रोदन्‍्तपुरी में एक भव्य मठ का 

निर्माण किया । पहारपुर में पाई गई कुछ मिट्टी का मोहरों पर लघु उत्कीर्ण हुए... 

लेखों के अनुसार धर्मपाल ने सोमपुर विहार की स्थापना की थी । तारानाथ ने लिखा... 


है कि धर्मपाल ने ५० धार्मिक पाठ्शालाओं की स्थापता की । धर्मपाल महान्‌ बौद्ध 
अंथकार हरिभद्र का संरक्षक था। सम्राट के लिए यह एक महान्‌ श्रेय की बात है 
कि युद्ध और राजनीति में फेंसे रहने पर भी वह ऐसे धामिक और शांतिपुर्णा कार्यो 
. की ओर ध्यान दे सका और उनको कार्यान्वित कर सका । 
हु किन्तु इसका अर्थ नहीं है कि वह किसी भी प्रकार से ब्राह्मण धर्म का विरोधी 
. था धर्मग्रन्थों में लिखे गए वर्णा-नियमों का उसने पालन किया और ब्राह्मण धर्म की. 
. देवता की पूजा के लिए भूमि दान किया । उसका सन्‍्त्री ब्राह्मण गईं था जिनके वंशज 
कई पीढ़ियों तक इस पद पर बने रहे । इससे प्रकट है कि राजनीति किसी भी प्रकार 
से धर्म द्वारा प्रभावित नहीं थी । 8) 
| देवपाल (ल० 5१०-८५० ई०)--परमेश्वर परमभट्टारक महाराजाधिराज_ 
देवपाल ८१० ई० के लगभग सिंहासन पर बैठा । उसमें उसके पिता का पराक्रम तथा. 
अन्य सदुगुण थे । देवपाल ने साम्राज्य को श्रक्षण्ण रखा और इसकी सीमाओं को... 


.._ बढ़ाया भी । बादाल स्तम्भ उत्कीरं लेख में लिखा है कि उसके मन्त्री दर्भ पारि की. । 


.. कूटनीविज्ञता और दर्भ पाणि के पौत्र केदार मिश्र की बुद्धिमत्ता से देवपाल सम्पूर्ण... 
.. उत्तरी भारत हिमालय से लेकर विध्यपवंतों तक और पूर्वी से पश्चिमी सागरों तक: हा 
. भेट उगाह सका और उत्कलों का उच्छिन्न कर, हुणों के मद को दमन कर और 
: द्वाबिड़ों और गुर्जरपतियों की उद्वण्डता को विनष्ठ कर समुद्र-मेखला कृत पृथ्वी का... 
भोग किया । स्वयं देवपाल के दानपत्र से प्रकट है कि अपने विजय अभियान में वह. 





.. परिचम में काम्बोज तक और दक्षिण में विध्यपवंतों तक गया । प्रतीत होता 
.. अपने पिता का विद्ाल साम्राज्य शाल्तिपूर्ण रूप से प्राप्त किया और अपने अ्रधिकार 





होता है उसने. प् 2! 































४४४ ] का 5 7 7. ह उत्तरी भारत का इतिहास 
को दढ़ता से जमाया । लगभग ४० वर्ष तक राज्य किया किन्तु युद्ध और संहार और 
. विघटन का यह युद्ध था श्रतः उसको अनेक युद्ध करने पड़े रा. 
प्राग्ज्योतिष (ब्रह्मपुत्न घाटी जिसका एक भाग कामरूप नाम से भी विख्यात 
था) के राजा ने देवपाल की अ्रधीनता स्वीकार कर ली । उत्कल (उड़ीसा) को देवपाल 
"ने पूर्णतया पददलित किया । हुणों की एक शाखा हिमालय के समीप उत्तर पथ 


राज्य करती थी। देवपाल ने इन पर आक्रमण किया और सफलता प्राप्त की उसके... 


बाद वहु कम्बोज तक गया जो पंजाब के उत्तर पदिचिम में और गान्धार के ठीक ऊपर 


_ था। राष्टकटों द्वारा दी गई भयंकर पराजय के बाद प्रतिहार राजपूताना तक सीमित 


ह रहे । एक जैन ग्रन्थ में लिखा है कि नागभठ ह्विंतीय ने कन्नौज पर अधिकार किया। 
यह कार्य उसने श्रपनी मृत्यु की तिथि 5३३ ई० के कुछ ही पूर्व किया होगा । नागभट 
का पुत्र रामचन्द्र का शासन प्रतिष्ठित ही था और श्रप्रत्यक्ष साक्ष्यों से प्रकट है कि उसने... 
अपने शत्रुओं के हाथों गहरी हारें खाईं । रामभद्ग के पुत्र उत्तराधिकारी ने प्रतिहारों 
.. को एक नया जीवन और शक्ति प्रदान की और अपने पिता द्वारा खोए हुए प्रदेशों को... 
.. पुनः जीता । वराह भर दौलतपुर ताम्रपट्टों से प्रकट है कि उसने कन्नौज पर अधिकार. 
किया और ८३६ ई० तक कालंजर मण्डल को और ८४३ ई० तक राजपूताना के अपने 


पैतृक प्रदेश गुजेरत्रा को पुनः प्राप्त किया किन्तु उसकी विजय अल्पकालीन थी क्योंकि... 


.. प६१ ई० में गुर्जरत्रा प्रतिहार वंश की एक दूसरी शाखा के अधिकार में था। राष्ट्र- 
रे कटों ने ८६७ ई० के पूर्व किसी समय भोज को हराया । ह मा 
प्रतीत होता है देवगाल ने जिस गुजेरपति के दप॑ का दमन कियाथा वह 






। भोज प्रथम ही था | यह घटना ८४० और ८५० ई० के बीच हुई होगी जिसकी विजय. 
.. का श्रेय प्रथम मल्त्री दर्भपारि के पौन्र केदार मिश्र ने लिया। संभवतः इसी के कुछ 
समय बाद राष्ट्रकूटों ने भोज को हराया । इन एक के बाद एक पराजयों से वह इतना... 


रा “निरबल हो गया कि गुर्जरत्रा भी उसके हाथ से निकल गया जो राजपृताना में जोधपर । 


.. के आस-पास था | 











संभवत: खजुराहो के चंदेलों ने भोज के विरुद्ध युद्ध में देवगाल की सहायता रा 


... की। भोज कालंजर मण्डल पर ८३६ ई० में राज्य कर रहा था। देवपाल ने ८घ४ड० ई० 












.._ के लगभग उसको परास्त किया श्रौर तब से खजुराहो और उसके पड़ोस की भूमि लगा- 


..._ तार चंदेलों के हाथ में रही (यद्यपि बाद को उन्होंने प्रतिहारों की अ्धीववरता स्वीकार... 
.._ किया) । भोज के पराजित हो जाने के बाद देवपाल ने खजुराहो के समीप के प्रदेश का... 
..._ आधिपत्य चंदेलों को प्रष्कार स्वरूप दिया । खजुराहो उत्कीण लेख में लिखा है कि... 
..चंदेल वाक्पति ने विध्य को अपना प्रमोद पर्वत बनाया और वाक्पति का पूत्र विजय. 





संभवत: श्रपने मित्र के लाभ के लिए, 'सुहृदू-उपकृति-दक्ष” जैसा कि खजुराहो उत्कीरोँ 
लेख में लिखा है | देवपाल ने भी विध्य प्रदेश पहुँचने का दावा किया है और जैसा कि 
हम आगे पढ़ेंगे, यह विश्वास करने के लिए कारण है कि उसने दुरतम दक्षिण तक _ 
एक श्रभियान भेजा अतः: यह अनुमान किया जा सकता है कि आदि चंदेल नरेश 
देवपाल के मित्र थे और उन्होंने पाल नरेश की सहायता से भोज को कालंजर से... 
निकाला । हक, हा! 
देवपाल ने द्रविड़ों को भी हराया जिनसे राष्ट्रकूटों से तादात्म्य किया जाता... 
: है। अपने साम्राज्य को अक्षुग्ण बनाए रखने के लिए देवपाल को अपने दोनों वंशानुगत 
 छत्रुओं से मुठभेड़ करती पड़ी और इसमें वह सफल रहा । उसका राष्ट्रकूट विपक्षी... 
निरचय ही अ्रमोघवर्ष था। द्रविड़ शब्द का प्रयोग दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप के अ्रथे में... 
किया जाता है अतः यह संभाव्य है कि देवपाल ने इस प्रदेश के पाडय राजा श्री-मार 
श्री-वल्लभ को हराया जो ८१५-८५६२ ई० के लगभग' राज्य करता था । सिन्नमनुर 
पट्टों के अ्रतुसार इस पाड्य राजा ने गांगों, पल्‍लवों, चोलों, कलियों और मगधों आदि 
_ को कुम्बकोनम स्थान पर हराया । मगधों से तात्पयं पाल नरेश से है क्योंकि उस 
समय मगध उसके आधिपत्य में था । उत्कल विजय करने के बाद देवपाल का संपर्क 
.. क॒लिंगों से हुआ तथा दक्षिण की अन्य शक्तियों से भी जिनका नाम ऊपर दिया गया 
. है। ये शाक्तियाँ राष्ट्रकूटों की छात्र, थीं क्योंकि राष्ट्रकूट भ्रव और गोविन्द तृतीय ने 
.._ उनको बारंबार परास्त किया था । रष्ट्रकूटों के विरुद्ध उतकी समान छात्रुता ने इस 
.. मैत्री को दुढ़ता प्रदान की और उन्होंने देवपाल के समान शक्तिशाली शासक का सहारा... 
: प्राप्त किया । पक द का 
द इस तरह यह पूर्ण संभाव्य है कि देवपाल ने पाडय शासक श्रीमार श्री वललभ 
के मद को चूर्ण किया । मुंगेर ताम्रपट्ट वर्णन करता है कि देवपाल का साम्राज्य उत्तर 
... में हिमालय से और दक्षिण में रामेदवरम्‌ सेतुबन्ध से घिरा था| प्रतीत होता है पाइय.... 
... राज्य में रामेश्वरम्‌ के समीप उसकी कुछ सामरिक विजय को राजकवि ने बढ़ा-चढ़ा कर... 
लिखा है | इसी तरह चंदेल राजा विजय का यह दावा कि वह अपने विजय अभियान. 
. में दूरतम दक्षिण तक पहुँचा जहाँ राम ने श्रपना सेतु बनाया था। यह उसने झ्रवह्य 
. ही किसी शक्तिशाली राजा के साथ में ऐसा किया होगा। प्रतीत होता है कि यह... 
राजा देवपाल था । दो राज कवियों ने जो भिन्न-भिन्न प्रदेश के थे और जिन्होंने भिन्न- 
.. भिन्न समय में लिखा इस आधाररहित कथा को गरढ़ा होगा ऐसा विद्वास करना 
| कठिन है। उपलब्ध साक्ष्य इसके संबंध में मौन हैं कितु यह विजय अभियान पूर्णतया 
.. काल्पनिक नहीं माना जा सकता । 50 4 
मुल्यांकन--देवपाल ने संभवत: ८५१० ई० और ८५० ई० के बीत में कम- 








































रह हक [ उत्तरी भारत का इतिहास. रा 


उसका नाम और कीति भारत के बाहर दूर तक विख्यात था और शैलेन्द्र वंश के 
उसके पास एक दूत भेजां । यह दूत मंडल पाँच गाँवों का दान माँगने आया था । 
झोर इसके संरक्षक होने के नाते बौद्ध जगत में उच्च स्थान था। देवपाल बौद्ध धर्म 
- का महान्‌ संरक्षक था और उसने शैलेन्द्र राजा की प्रार्थना स्वीकार किया । घोख्रवा 
उसकी गहरी श्रद्धा थी । इसका कथन है कि देवपाल ने इन्द्रगुप्त का स्वागत किया _ 


एक ब्राह्मण और विद्वान बौद्ध भिक्ष था । 


. राजा अपने पड़ोसियों राष्ट्रकूटों और गुजर प्रतिहारों से युद्ध छेड़े हुए थे। अपने 








रा अधीश्वरता मानते थे । देवपाल के मुंगेर ताम्रपट्ट से भी इसकी पुष्टि होती है।... 
क सोड्ढलक्ृत उदयसुन्दरी-कथा में लिखा है कि भ्रभिनन्‍द नामक एक विख्यात _ 
.._ कवि पाल शासक युवराज के दरबार में था जो महान्‌ विजयी था और जिसका विरुद 
.. हारवर्ष था और वह विक्रमशील का पुत्र था । उसमें यह भी लिखा है कि वह “रमम- . 
... पाल-कुल-कैरव-कानन-इन्दु और पाल-कुल-चन्द्र, पाल-कुल-प्रदीप' आदि था । । 
....._ साहित्यिक साक्ष्य से प्रतीत होता है कि वह ग्यारहवीं शती ई० के पूवें और... 
सम्भाव्यत: दसवीं शती ई० के पूर्व था । हा 











.. शासकों ने अपनी आक्रमण नौति को नहीं छोड़ा । तिब्बती वृत्तों में 3५५-८३६ ई०.. रा । ः : 
काल में भारत में उनकी महान्‌ सफलताओ्ं का वर्णन किया गया है । तिब्बती राजा 








से कम ३५ वर्ष राज्य किया। उसके शासनकाल में पाल साम्राज्य चरमोत्कर्ष पर. 
था । उसका आधिपत्य संपूर्ण उत्तरी भारत पर आसाम से कश्मीर के झंचलों तक 
माना जाता था । उसकी विजयी सेना्रों ने सिन्धु से ब्रह्मपुत्र के ऊपरी क्षेत्रों तक और ... 
हिमालय से विध्य तक और संभवत: भारत के दक्षिणतम छोर तक भी प्रयाण किया। रा े ठ 


राजा बालपुत्र देव ने जो जावा, सुमात्रा और मलय प्रायद्वीय में राज्य कर रहा था 
_शैलेन्द्रराजा इन गाँवों को एक मठ को अप॑ण करना चाहता था जिसका उसने नालन्दा 
- में निर्माण किया था उन दिनों नालंदा का मठ अन्तर्राष्टीय बौद्ध संस्कृति का केसद्ध था 
कीर्णा लेख से भी ज्ञात है कि नालंदा मठ में उसकी रुचि थी और बौद्ध धर्म के प्रति. 
और उसको नालंदा मठ का अ्रध्यक्ष नियुक्त किया। वह नग्रहार (जलालाबादो का... 


भ्ररव यात्री और व्यापारी सुलेमान ने भारत की कई यात्राएँकीथीं। 
उसने ८५१ ई० में भ्रपतती यात्रा का वर्णन लिखा। उसने लिखा है कि पाल 


० विपक्षियों की अ्रपेक्षा उसकी सेना बड़ी थी। अपने सामरिक अभियानों में वह ५० 
.. हजार हाथी ले जाता था। प्रतीत होता है कि बंगाल और बिहार के बाहर के प्रदेश... 
.. उसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं थे । वहाँ स्थानीय राजा राज्य करते थे जो पालों की... 


रा तिब्बत ओर भारतवर्ष के राजनीतिक सम्बन्ध के विषय में पहले लिखा जा. 
चुका है। यद्यपि ललितादित्य ने उन पर कई विजयें प्राप्त कीं फिर भी तिब्बती 





खि-ज्रांग-ल्दे-बतसन (७५५-६७ ई०) अ्र॒त्यंत शक्तिशाली राजा था और बोधिसत्त्व 


जश्री का अवतार माता जाता था। “उसने चारों दिशाओ्रों में समस्त प्रदेशों को जीता. 


जिसमें पूरब में चीन और दक्षिण में भारत सम्मिलित था | नवीं शती ई० में प्राप्त 
एक तिब्बती पुस्तक में लिखा है कि उसके पृत्र मु-तिग बतसन-पों के जम्बूद्वीप का 
दो या तीन भाग उसके अधिकार में था। इसके बाद रत्न-प-कतन (लगभग ८१७- 


लगभग ८३६ ई०) नामक राजा ने गंगा सागर तक भारत को विजय किया | भरतीय 


स्रोत ग्रंथों में तिब्बत से किसी सामरिक अभियान का उल्लेख नहीं है। हो सकता है... 
कि ७५०-८५० ई० के काल में बंगाल पर तिब्बत का प्रभाव पड़ा हो जिसकी जान- 
कारी हमें नहीं है । द 2 ही 
३. साम्राज्य का 'कह्वास और पतन--देवपाल के उत्तराधिकारियों के _ 
शासन काल में निरंतर हास और विखण्डन होता गया जिससे उत्तर भारत में पाल 
वंश की राजनीतिक शक्ति का कोई महत्त्व न रहा | (१) विग्रहपाल प्रथम लगभग 
८५००८५४ ई०। (२) नारायण पाल लगभग 5८5५४-९०८ ई०। (३) राज्यपाल 
लगभग ६०८-९६४० ई० | (४-) गोपाल द्वितीय लगभग ६४०- दर ० ई०। ( रे ) विग्नह- 
पाल द्वितीय लगभग €६०-९८८ ई०। 
विग्नहपाल प्रथम--देवपाल के बाद विग्रहपाल सिंहासन पर बैठा । देवपाल 
.. के मगर ताम्रपट्ट में लिखा है कि उसने अपने पुत्र राज्यपाल को युवराज पद पर अभि- 
 षिक्त किया और यह पुत्र उसके शासन के तैंतीसबें वर्ष जीवित था श्रर्थात्‌ उसकी मृत्यु 


.. के ७ था ८ वर्ष पूर्व तक । हो सकता है कि राज्यपाल की मृत्यु हो गई हो या उसके. 








. चाचा जयपाल ने जो देवपाल का महान्‌ सेनापति थाऔर जिसने अपने चचेरे भाई राजा. | 
_ देवपाल के लिए उड़ीसा और असम विजय किया था अपनी सेना की सहायता से अपने... 
_ ही लड़के को सिंहासन पर बैठा दिया हो। यह अनुमान इसलिए होता है कि पाल 
साम्राज्य का अकस्मात्‌ पतन हुआ तथा आान्तरिक विघटन हुआ और अंग, वंग, और 

मगध राज्यों का प्रादुर्भाव हुआ जैसा कि ८६६ ई० के एक राष्ट्रकट अभिलेख में लिपि- 
बद्ध है 

| विप्रहपाल शान्त और धार्मिक प्रकृति का था और उसकी यही मनोवत्ति अंत 
! हा तक बनी रही । उसने सिहासन' त्याग कर अपने पुत्र नारायण पाल को दे दिया और 
.  चामिक जीवन व्यतीत करने के लिए एकान्त वास करने लगा 

2 नारायण पाल--नारायणपाल विग्रहपाल का पुत्र था। उसने कम से कम 
.. ५४ ब्ष तक राज्य किया। प्रतीत होता है कि उसने भी अपने पिता की तरह कोई 
..._ सामरिक विजय नहीं प्राप्त की । संभवत: ये दोनों पाल शासक निबंल थे। राष्ट्रकूटों.. 
.. और प्रतिहारों के अभिलेखों से भी इसकी पुष्टि होती है जो पालबंश के बंगानुगत शत्रु हः 
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थे । राष्ट्रकूटों के सिर उत्कीर्ण लेख (८६६ ई०) सूचित करता है कि झंग, वंग, 


में थे। संभवत: राष्ट्रकूट सेनाश्रों ने वेज्गि विजय करने के बाद पूर्वी समुद्री तट से 
होकर दक्षिण की श्रोर से पाल राज्य में प्रवेश किया | संभवतः;इस कारण पालवंश की 


किया:। 
इन पराजयों से संभवत: प्रतिहार राजा भोजदेव को भी अपनी महत्वाकांक्षा 
पूरा करने का अवसर मिला और उसके प्रयत्न सफल हुए । प्रतीत होता है वह निर्बाध 


. प्राप्त किया गौड़ों की अधीश्वरता छीन ली । यह भी संभाव्य है कि डाहल के कलचरि 
राजा कोक्‍्कल्ल ने भी भोज की सहायता की थी । हि जा 
. कहा जाता है कि उसने भोज को भय से मृक्त किया और वंग तथा अन्य... 
विभिन्न राज्यों के कोषों को लूटा । संभाव्यत: गुहिलोत राजा गुहिलह्वितीय भी भोज 
- के साथ गया था क्योंकि यह कहा जाता है कि उसने गौड़ राजा को पराजित किया | 
.._(चात्सू उत्कीर्ण लेख) गुहिल के पिता हर्षराज ने भोज के श्रारंभिक शासनकाल के 
. अ्रभियानों में भाग लिया था । अत: यह अत्यंत संभाव्य हैं कि भोज के इस सफल 
अभियान में वह भी साथ रहा हो । का 
- इस तरह भोज ने पालो'के विरुद्ध एक वुह॒द्‌ संघ संगठित किया । प्रतीन्न होता है. 


-. क्योंकि वे स्वयं अपने घरेलु फड़े में फसे थे, भौर उसने पालों की शक्ति तोड़ दी थी । रा ; 
.. उत्तरी भारत में जो विशाल साम्राज्य उसने स्थापित किया था, उसको वह भोग' 
.. सकता था। पदिचिम में उसने पंजाब में स्थित करनाल को एवं काठियावाड़ प्रायहीप को 


..._ मात राज्यों की सीमाओं तक अपना राज्य विस्तार किया था । पूरब में गोरखपुर के... 
.. कलचुरि तथा जेजाकभुक्ति (बुन्देलखण्ड) के चंदेल उसके आधिपत्य को स्वीकार करते 


.._ पुत्र और उत्तराधिकारी महेंन्द्रपाल ने निदंय कठोरता से पुनः पालों पर विजय प्राप्त 
... की । पटना और गया जनपदों में पाए गए उसके ६ अ्भिलेखों से यह असंदिध है कि... 
.._ उसने मगध को प्रतिहार साम्राज्य में मिलाया थोड़े ही समय पूर्व. राजशाही जनपद के ..। 

हार की खुदाई में जमीन के अन्दर एक स्तम्भ पाया गया है जिससे... 


और भमगध के शासक राजा अमोघवर्ष (5१४--लगभग ८० ई० ) के वंश 


.._ सामरिक शक्ति श्र उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा कम हुई | संभवत: इसी काल में 
उड़ीसा के शुल्कि राजा महाराजाधिराज रशुस्तम्भ ने राढा का एक भाग हस्तगत 


_ मगध तक बढ़ता गया । भोज ने विस्तृत तैयारियाँ की थीं। कहलापट्ू सूचित करता हा 
है कि गोरखधुर का कलचुरि राजा गुणास्बोधिदेव ने जिसने भोजदेव से कुछ प्रदेश 





.. उसने उनको भयंकर रूप से हटाया । दक्षिण में राष्ट्रकूटों से उसे कोई कष्ट न था। 


.._ विजय किया था और संभाव्यत: उसने अपने साम्राज्य को सिंधुधाटी में स्थित मुसल- 


और पाल पददलित थे । इतने विज्ञाल साम्राज्य के साधनों से संयुक्त होकर उसके... 










सकते हैं । हो सकता है कि देवपाल की झृत्य के बाद उत्तराधिकार के लिए फगड़ा 


* (८२६९-३० ई०) ने साम्राजिक उपाधियाँ धारण की थीं | उसके पृत्र वनमाल के अभि- 


. के अवश्देषों पर अपना आधिपत्य पुनः स्थापित्त किया और सैन्यभीत तृतीय माधववर्म॑न्‌- रे 
श्रीनिवास (लगभग ८५० ई०) अपने वंश की महत्ता स्थापित की । कहा जाता है कि... 
उसने और उसके उत्तराधिकारी ने अपनी राजनीतिक प्रभुता के चिन्ह स्वरूप अश्वमेघ.... 
.. बाजपेय तथा अन्य यज्ञ किए हे 
इन दोनों अधीन राज्यों का उत्कर्ष पाल राजाओं की मिबंलता का कारण या 
प्रभाव रहा हो किन्तु निशचचयात्मकरूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। 
....  विग्रहपाल प्रथम ने एक हैहय राजकुमारी से विवाह किया । इसका प्रभाव जो 
. कुछ भी हुआ हो किन्तु इतना निरचय है कि नारायशपाल के शासन की समाप्ति के - 


5 पूर्व ही पालों ने उत्तरो बंगाल और मगव पर पुत्र: श्रधिकार कर लिया। बिहार में पाए... < 


डर गए नारायणपाल के उत्कीणं लेखों से स्पष्ट है कि मगध राज्य कम से कम ८७० ई० 
. तक उसके अधिकार में रहा । प्रतीत होता है कि ६०४ ई० तक प्रतिहारों की शक्ति 
पर्याप्त निबल हो गई थी क्योंकि ६१५ और ६१७ ई० के बीच किसी समय राष्ट्रकूटों 


.. कारण प्रतिहार शक्तिहीन हो गए और पालों को अपती पू्वास्थिति प्राप्त कर लेने के... 


.. बिहार को पृनः प्राप्त किया । 


|... देने वाला गुरु था! और “उसकी श्राज्ञा अंग, कलिंग, गंग, और मगध मानते 
रा . कृष्ण द्वितीय के अभियान का क्या स्वरूप और परिणाम था ज्ञात नहीं है । 





नारायण पाल की मृत्यु घ०८ ई० के लगभग हुई । इसके बाद उसके पुत्र राज्य ल्‍ बट. 
फा०--२६ एम 








|. पाल वंश ] कि [हा 


. प्रमाशित होता है कि उत्तरी बंगाल भी कुछ समय के लिए प्रतिहारों के हाथ में चला... 
गया था । इस विजय में भोज के व्यक्तित्व और उसकी संगठन शक्ति का महत्त्वपूर्ण 
स्थान है। पाल राजाप्रों की असफलता, उनकी व्यक्तिगत झक्षमता, दूरदशिता और. 
कटनीतिज्ञता की कमी सूचित करती है | इन कारणों के अतिरिक्त और भी कारण हो... 


हुआ हो । भ्रसम भर उड़ीसा के अ्रभिलेखों से प्रतीत होता है कि यह प्रदेश जिनको... 
देवपाल ने अपने भ्रधीन कर लिया था पनः शक्तिशाली हो गए । असम में राजाहजर 


लेख ने उसको श्रनेक युद्धों का विजेता लिखा है! उड़ीसा में शैलोज्भववंश ने करवंश ० 


. से महेन्द्रपाल के पृत्र प्रतिहार राजा महीपाल को भयंकर रूप से परास्त किया |. ः े है 
उसकी राजधानी लूटी गई और उसके शत्रु ने उग्रता से उसका पीछा किया | यह... 
_विपत्ति संकेत करती है कि महेन्द्रपाल की मृत्यु के बाद सम्भवतः आंतरिक उपद्रबों के... 


|. लिए अवसर दिया । बिहार में पाए गए नारायण पाल के एक उत्कीर् लेख सेप्रतीत. 
| होता है कि पाल राजा ने &०८ ई० के लगभग, यदि पूर्वा नहीं, उत्तरी बंगाल और 


राष्ट्रकूट अमिलेखों का कथन है कि ढष्ण द्वितीय 'गौड़ों को नज्ता की प्रतिज्ञा. 
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.. पाल ने कम से कम ३२ वर्ष राज्य किया । राजकीय अभशभिलेखों में उसको बड़े-बड़े । 
. तालाबों और ऊंचे मंदिरों के निर्माण का श्रेय दिया है । उसके बाद उसका पुत्र गोपाल. 
द्वितीय गद्दी पर बैठा । इन दोनों राजाओं के अ्रभिलेख मगध में पाए गए हैं। एक 
ताम्रपट्ट से प्रतीत होता है कि उत्तरी बंगाल उसके अधिकार में था। प्रतिहारों की 
शहरी हार हुई और राष्टकटों से वैवाहिक संबंध द्वारा युद्ध विराम दृढ़ किया जा चका का 
_था। प्रतीत होता था पालों के घोर विपत्ति का काल समाप्त हो चुका है। किन्तु 
'अभाग्यवद्य दो महाशक्तियों, चंदेलों और कलचुरियों ने उत्तरी भारत में अपना राज- . 
_सनीतिक प्रभुत्त्त जमाने का प्रयत्न किया । अ्रतः पालों को उनके आक्रामक साम्राज्यवाद 
"की प्रचुण्ड चोट सहन करती पड़ी । पा । 
द चंदेल यशोवर्मन्‌ ने संपूर्ण उत्तरी भारत में निरंतर सामरिक अ्रभियान 
.. किए और हिमालय से मालवा तक और कश्मीर से बंगाल तक के संपूर्णा प्रदेश पर _ 
_ उसका बोलबाला रहा । उत्तरी भारत के मध्य में कालंजर के किले का एक महत्त्वपूर्ण... 
.. स्थान था। उसकी विजय से चंदेलों का महत्त्व बढ़ा । उनके अभिलेखों में लिखा हैकि 
. यशोवर्मन्‌ गौड़रूपी क्रीड़ा-लता को काटने के लिए तलवार था” और उसके पुत्र धंग ने 
राढ़ा और अंग की महाराज्ञियों को कारागार में रखा । प्रतीत होता है राज्यपाल और 
उसके दो उत्तराधिकारियों गोपाल द्वितीय और विग्रहपाल द्वितीय के शासनों में यथशो- 
वर्मन्‌ और धंग के हाथों बंगाल की बुरी गति हुईं। इसी समय के लगभग कलचरि 
.. युवराज प्रथम और उसके पुत्र लक्ष्मण राज ने बंगाल के विभिन्न भागों पर धावे 
... किए । उनके प्रामकरों का क्‍या स्वरूप था और क्या प्रभाव पड़ा ज्ञात नहीं है ।7 507... 
ये विदेशी आक्रमण पालराज्य की सामरिक निबलता और राजनीतिक विघटन | 
..._ के कारण और परिणाम दोनों माने जा सकते हैं। कलचुरि और चंदेल उत्कीर्ण लेखों... 
..._._ में अंग, राढ़ा, गौड़, और बंगाल को पृथक्‌ इकाईयों के रूप में उल्लेख किया गया पा 
..._ है। ऐसे साक्ष्यों की कमी नहीं है. कि जिनसे यह प्रतीत होता है कि उपयुक्त पृथक्‌ 
विभिन्न राज्य स्वतंत्र या अर्द्ध-स्वतंत्र थक... पा 
द विग्नहपाल द्वितीय के शासन के अन्त के पूर्व या इसके कुछ ही समय बाद पालों ह 
.. का पैतृक राज्य एक अपहर्ता के हाथ में था जो संभाव्यत: कम्बोज राजाओं के वंश का. ५ 
..._ था और जो इस समय के लगभग परचम प्रौर उत्तरी बंगाल में राज्य कर रहे थे। . ह 
.._ सारांश यह है कि दसवों शती ईस्वी के उत्तराध॑ में पाल राज्य छिल्न-भिन्न हो गया , 
..._था। पूरब और दक्षिण बंगाल से भी उनका नियंत्रण समाप्त हो गया था । एक बौद्ध. 
.._ राजा महाराजाधिराज कास्तिदेव हरिकेल राज्य पर राज्य कर रहा था जो समतट ट 
.._ और उड़ीसा के बीच के समुद्र तट पर था। उसका शासनकाल ५५०-६४० ईग्की 
.. भरवधि में था । देवपाल की मृत्यु के बाद जो ह्ास काल आरंभ हुआ उसका लाभ 
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उठा कर कान्तिदेव ने पूर्वी बंगाल में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया । गोपाल द्वितीय. 
और उसके पुत्र और उत्तराधिकारी विग्हपाल द्वितीय के शासन काल में तीन सुअस्पष्ठ _ 
राज्य थे। (१) चन्रराज्य जिसमें पूर्वी और दक्षिणी बंगाल सम्मिलित था; (२) 
काम्बोज-पाल राज्य जिसमें उत्तरी और परि्चिमी बंगाल सम्मिलित| था; ओर सुख्य 
(३) पालराज्य जिसमें अ्रंग और मगध थे । है े 
... महीपाल के बानगढ़ दानपत्र में वर्णन है कि विग्रहपाल द्वितीय की गज सेनाएँ 
जल से भरे हुये पूर्वी प्रदेशों में, दक्षिण में मलय पर्वतों पर, पश्चिम में मर प्रदेशों... 
में, और उत्तर में हिमालय पव॑तों पर घूमते फिरे हैं। कुछ विद्वानों ने इसका अथे 
लगाया है कि विग्रहपाल के हाथों से उसके पैतृक राज्य निकल जाने के बाद उसकी 
सेनाएँ सहायता या शरण प्राप्त करने के लिए विभिन्न दिश्लाओं में घूमती फिरीं। 
इसमें संकेत किया गया है कि विग्नहपाल द्वितीय, गोपाल द्वितीय, और संभवत: विग्रह _ 
पाल तृतीय के शासनों में कितना महान्‌ संकट आ पड़ा। हर 
४. महीपाल (ल० &5८-१०३८५ ई० ) के अधीन पुनःस्थापन-- 
बानगढ़ दानपतन्न में लिखा है कि महीपाल ने 'अवधिकृत-विलुप्त” पैतृक राज्य जिसपर 
दूसरे राजवंश ने अधिकार कर लिया था पुनः प्राप्त किया ।। प्रतीत होता है कि मही- 
पाल ने अपने राज्यारोहण के तीन वर्ष के अंदर उत्तरी और पूर्बी बंगाल पुनः प्राप्त 
किया । हा ला 
... राजेन्द्र चोल के एक सेनापति ने १०२१ से १०२३ ई० तक अपने देश को 
पवित्र करने के लिए गंगा जल लाने के उद्देश्य से उत्तर की शोर अभ्रभियान किया। 
|. उसने उड़ीसा और कोसलै-ताडु को जीत कर दण्ड भुक्ति, राढा और बंगाल को विजय... 
|. किया । चोल विजय से जनता को क्षति और कष्ट भोगने पड़े किंतु देश की राज- 
|... नीतिक स्थिति में कोई परिवतेन नहीं हुआ । महीपाल के उत्कीर्ण लेखों से प्रतीत होता. 
। . है कि उत्तरी और दक्षिणी बिहार उसके श्रधिकार में था उसका राज्य तिरहुत परथा.... 
|. और संभवतः १०२६ के लगभग' बनारस भी उसके राज्य के अन्तर्गत था | कलचुरि.. 
.. अभिलेखों का कथन है कि कलचुरि शासक गांगेय देव ने अंग के शासक (महीपाल) 
.. को हराया । मा 
....._  सत्यांकन--जिस समय महीपाल सिंहासन पर बैठा था पाल शक्ति निम्ततम 
. गहराईयों में धँस गई थी और अपने ही पैतृक भूमि पर उतका कोई आधिपत्य नथा 
.. किल्‍्तु महीपाल ने अपने पैतृक प्रदेशों को पुन: प्राप्त किया और राजेद्र चोलऔर 
.. शांगेय देव के प्रबल आक्रमणों से अ्रपनी रक्षा की । वह बंगाल के अधिकांश भाग पर 
. अश्रपता अधिकार पुनः स्थापित कर सका और अपने राज्य का विस्तार बनारस तक. 
. किया । इसका सबसे महान्‌ श्रेय उसकी क्षमता और सामरिक प्रतिभा को है। बहुत कुछ... 
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 अंझों तक इस सफलता का श्रेय उत्तरी भारत की राजनीतिक परिस्थितियों को भी है। 
सुलतान महमूद के विनाशकारी और बारंबार आक्रमणों के फलस्वरूप उत्तरी भात 
की महान्‌ शक्तियों की शक्ति और साधन क्षीण थे और उनका ध्यान पदिचम की ओर 
. लगा था फिर भी सब कुछ देखते हुए महीपाल की सफलताएँ श्रत्यन्त प्रशंसनीय हैं. । ह 
... और देवपाल के बाद वह पाल सम्नाटों में सबसे महात्‌ था। उसने पाल साम्राज्य की 
 आसन्न विनाश से न केवल रक्षा की बल्कि कुछ सीमा तक अपने साम्राज्य की वृद्धि भी 
की । यह उसके पराक्रम और कटनीतिज्नता का फल था । रा 
उसने बनारस (सारनाथ सहित) और नालंदा के धामिक भवनों की मरम्मत 
. कराई । बोध-गया में उसने दो मन्दिर बनवाए उत्तरी और पदिचमी बंगाल में 
.. अनेकानेक बड़े तालाब और नगरों की स्थापना की । बंगाल की जनता महान सम्राट 
.. धर्मपाल और देवपाल के नामों को भूल गईं है किन्तु महीपाल का नाम लोकप्रिय 
. गीतों में एक संक्राति काल में देश की रक्षा करने वाले एक राजा की स्मृति के रूप में... 
भ्राज भी जीविवहै।...... | ः आओ 
..__ ५. पालराज्य का विखण्डन--महीपाल के बाद उसका पूृत्र तयपाल सिंहा- 
सन्‌ पर बैठा और कम से कम पन्द्रह वर्ष राज्य किया (ल० १०३८-१०५४ ई०)। 
कलचरि राजा कर्ण या लक्ष्मी कर्णा से उसका दीघ॑कालीन यूद्ध हुआ । स्पष्ट है कि 
गांगेय देव की आक्रामक नीति का अनुसरण उसके पृत्र और उत्तराधिकारी ने किया। 
 कलचुरि अभिलेखों ते वंग और गौड़ के राजाशों के विरुद्ध कश के श्रभियानों का _ 
उल्लेख किया है । पी कक मा 
३ -../ तिब्बती पस्तकों के अनुसार १०२६ ई० तक बनारस महीपाल के अ्रधिकार में... 
. था किन्तु १०३४ ई० में कलचुरि राज गांगेय के हाथ में चला गया। सम्भाव्यत: 
..._ गांगेय की मृत्यु के बाद उसका पृत्र कश भी इस संघर्ष को चलाता रहा तिब्बती पअनु- 
.. श्रृतियाँ कलचुरियों के इस दावे की पुष्टि करती हैं कि गांगेय देव ने अंग के शासकको 
.. पराजित किया । किन्तु उसकी मृत्यु के बाद कलचुरियों को हार खानी पड़ी और 
: उन्होंने हों नि सन्धि की। आ न 
यह सन्धि अल्पकालिक थी क्‍योंकि विग्नहपाल तृतीय (ल०१०५५-१०७० ई०) - 





..._ के शासन काल में कलचुरि करण ने पालों पर पूनः धावा किया । इस समय उनकी 


थी उन्होंने परमारों और चंदेलों को पराजित किया था श्र महानदी की 





.._ ऊपरी घादी पर अधिकार कर लिया था । वीरभूमि जनपद के भ्रन्तैगत पाईकोर स्थान... 





... पर वर द्वारा निर्मित एक स्तम्भ मिला है जिससे यह प्रमारित होता है कि वह कम. 
से कम पदिचमी बंगाल तक की सीमा तक पहुँच गया था । कलचुरि श्रभिलेखों में. 
बखा है कि वंग करों की भय से काॉपता था और गौड़पति उसकी सेवा में था। 












_संध्याकर, नंदीकृत रामचरित के टीकाकार ने लिखा है कि विग्नहपाल तृतीय ते कण... 
को पराजित किया। स्पष्टत: इस द्वितीय अभियान में भी कर्ण की पराजय हुईैं। 
 सम्भवत: एक' संधि हुई और इस मैत्री को पुष्ट करने के लिए कर्णा की पुत्री यौवनश्री 
का विवाह विग्हपाल तृतीय से हुआ । पाल शासक पश्चिमी बंगाल पर नयपाल और 
. विग्नहपाल तृतीय का आधिपत्य धीरे-धीरे कम हो रहा था । पूर्वी बंगाल पालों के हाथ... | 
| से निकल गया था और पहिले चन्द्रबंश के और बाद को वर्मन्‌ वंश के अधीन एक पृथणक्‌ू.... 
| राज्य बन गया था | उस समय बंगाल में कई और छोटे-छोटे स्वतंत्र राज्य भी थे।.. 
पाल राजे कलचुरियों से निरंतर संघर्ष में व्यस्त थे और उनको बंगाल में अपने पुराने... 
: प्रदेशों को पुनः प्राप्त करने का अवसर न' मिलता था। कलचुरियों के पड़ोसी राज्यों... 
ने कर्ण को बारंबार पराजित कर ग्यारहवीं शती ईस्वी के तीसरे पाद को समाप्त हे 
होते-होते उसकी शक्ति को चकनाचूर कर दिया था। किंतु पाल इसका लाभ न उठा... 
सके । क्योंकि कर्शाट के चालुक्यों ने उस पर हमला कर दिया था । चालुक्यों के राज-.... 
कवि विह्नलण ने सूचित किया है कि युवराज विक्रमादित्य छठवाँ अपने पिता सोमेइवर 
प्रथम के जीवन काल में विजय अभियान पर निकला । गौड़ तथा कामरूप और 
अन्य अनेक राजाओं को पराजित किया । यह अ्रभियान १०६८ ई० के बहुत पूर्व. 
.._ किया गया था। चालुक्य अभिलेखों ने बंगाल के विरुद्ध किए गए सामरिक अभियानों 
.. का उल्लेख किया है । उन्हीं तिथियों में बंगाल में बहुत ही महत्त्वपूएां राजनीतिक... 
... घटनाएँ घटीं । उनमें से एक अत्यंत महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि राढा या पश्चिमी... 
बंगाल में कर्णाठ क्षत्रियवंश, सेनों का शासन, और वंग या पूर्बी बंगाल में सिंहपुर के . 
| वर्मनों का शासन स्थापित हुआ । द 
|. ग्यारहवीं शती ईस्वी के मध्य में उड़ीसा का महाशिवगुप्त ययाति वामक सोम... 
|. वंशी झासक ने बंगाल पर आराक्रमण किया । उसने अपनी विभिन्न विजयों की गणना... 
.... करने के बाद एक दानपत्न में लिखा है कि 'गौड़ और राढा के झाकाश को वेग से... 
|. हिलाने से उत्पन्न हुई वायु से उसको ठंढक मिली, श्रौर वह वंग के निर्मल आकाश में... 
|. पूर्णमासी का चन्द्रमा था' । प्रतीत होता है उत्तरी, पश्चिमी, और पूर्वी बंगाल के... 
| विरुद्ध किए गए कुछ सामरिक अभियानों की श्रोर इसका संकेत है | प्रतीत होता है... 
|... राजेन्द्र चोल के सफल अभियान से और पाल साम्राज्य के विखण्डन से उड़ीसा के... 
|. राजा को प्रोत्साहन मिला । बंगाल पर इन दोनों का प्रभाव विनाशकारी था रा 
पा पश्चिम और दक्षिण के इन विदेशी झाक्रमणों के कारण पाल साम्राज्य की 
:... नींव हिल गई । पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी बंगाल उनके हाथ से निकल गए थे और... 
|. मगघ में भी उनकी शक्ति शनैः दनै: छायामात्र रह गई थी। ग्यारहवीं शती ईस्वी के... 
|... मध्य के लगभग पाल साम्राज्य तंत्र चकनाचर हो रहा था । परिचिमी बंगाल में एक 
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नई शक्ति वर्मत्‌ वंश का उदय हुआ और ग्यारहवीं शती-ईस्वी के आरंभ या मध्य में 
कामरूप भी गौड़ नरेश के विरुद्ध सिर उठा रहा था। का 
क्‍ ६. विघटन और अस्थायी पुनरुत्थान--महीपाल द्वितीय (ल० १०७०- 
७४ ई०)--विग्नहपाल तृतीय के तीन पुत्र थे---महीपाल द्वितीय, शुरपाल हितीय 
श्र रामपाल । ज्येष्ठ पुत्र महीपाल अपने पिता की गद्दी पर बैठा | उसके विरुद्ध. 
.. घड़यन्त्र रचे गए। सामन्त राजाओं ने उसके विरुद्ध एक सुसंगठित विद्रोह किया। 
. उसके सलाहकारों ने विद्रोहियों से लड़ते के लिए मना किया क्योंकि उसकी सेवा... 
. पर्याप्त रूप से सशस्त्र नहीं थी। किन्तु वह न माना और लड़ाई में उसकी मृत्यु हुई 
_ और वरेन्‍्द्री दिव्य नामक कैवर्त जाति के एक उच्च अधिकारी के हाथ में चला गया। 
. रामपाल ने बाद को बरेन्द्री को पुनः प्राप्त किया जिसका विवश्ण समकालीन 
- संस्कृत काव्य रामचरित में दिया हुआ है। इस ग्रंथ के रचयिता संध्याकर नंदी हैं। 
इसके १०७०-११२० ई० का बंगाल का इतिहास दिया हुआ है । यह ग्रंथ विव- 
. रणात्मक तथा आलोचनात्मक है किन्तु इसका ग्रंथकार रामपाल का पक्षपाती और 
_महीपाल के प्रति द्वेषपूर्ण था। प्राचीन बंगाल का यह एकमात्र विश्वस्त ऐतिहासिक... 
अंथ है । यह ग्रंथ इलेष में लिखा है। इसके प्रत्येक इलोक द्विग्नर्थों हैं। एक रूप में... 
पढ़ने पर पूरी रामायण की कथा है और दूसरे रूप में पढ़ने पर इसमें रामपाल देव 
का इतिहास है । रामचरित के हस्तलिखित प्रति में रामचरित का संस्कृत मुलपाठ 
तथा पूरे प्रथम सर्ग पर और दूसरे सर्ग के ३५ इलोकों पर एक संस्कृत टीका है। 
. मूलपाठ की श्रपेक्षा टीका में रामपाल के शासन के संबंध में श्रधिक विवरण दिया _ 
.. हुझ्ना है। समूलपाठ की ग्रन्थकार संध्याकर नंदी है जिसने इस ग्रन्थ का निर्माण रामपाल 
.. के द्वितीय पुत्र मदनपाल देव के शासन ने किया । ग्रस्थकार को रामपाल के तथा उसके 
 उत्तराधिकारियों के शासन की घटनाओं को जानने के असाधारण अवसर प्राप्त थे 


.._ क्‍योंकि उसका पिता संधि विग्नह॒क था। उसने महीपाल के सम्बन्ध में लिखा है कि, 
.._भृत॑ सत्य सयो नीत॑ तयीररक्षणी युक्त: प्रसक्त: (महीपाल न तो सत्य का और न सदु- 
नीति का पालन करता था । वह कपट का सहारा लेता था) इस पुस्तक से महीपाल 
... द्वितीय के चरित या शासन की जानकारी प्राप्त करना असम्भव है । केन्द्रीय सत्ता की... 










...निब॑लता तथा राज्य के विभिन्न भागों में विखण्डन की सामान्य प्रवृत्ति संभवतः इस 
.. विद्रोह के कारण थे । महीपाल द्वितीय इस अवसर के योग्य अपने को न बना सका 





... और उसके व्यक्तिगत गुण इतने सक्षम नहीं थे कि वह इस संकट को पार कर सके । 








.. इसकी पुष्टि में कोई तथ्य नहीं 





..._ राज्य के पतन के लिए वह विशज्ञेष रूप से जिम्मेदार था। संभवतः वह ॒ परिस्थितियों... 
_ का शिकार था जिस पर उसका कोई नियन्त्रण नहीं था। | रा व 













' है कि वह विशेष रूप से भ्रयोग्य राजा था या पाल... 


































पाल वंश ] गा का [ ४५५ । 
; कैवत्त राजाओं के अधीन वरेन्द्री--प्रतीत होता है कि दिव्य महीपाल के... 
अधीन एक उच्च अधिकारी था जिसने महीपाल की ह॒त्या कर राज्य के श्रधिकांश.... 
भाग को हुस्तगत कर लिया । रामचरित में लिखा है कि वरेन्द्री पालों का पैत्रुक गृह 
था जिस पर दस्यु और उपधि-ब्रति दिव्य ने अधिकार कर रखा था। उसकी टीका. 
में लिखा है कि ब्॒ति का श्र्थ है क्षय्मन्‌ । इसका अर्थ यह हुआ कि दिव्य एक दुष्ट था. 
यद्यपि उसने दावा किया कि उसके काये कत्तंव्य बुद्धि से प्रेरित थे। अर्थात्‌ विद्रोह 
का कारण उसने देश-भक्ति बताया | इस पुस्तक से स्पष्ठ है'क ग्रंथकार दिव्य को... 
_ एक दुष्ट और उसके हारा सिहासन पर अधिकार जमा लेने को विद्रोह मानता था 
रामचरित में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह प्रतीत हो कि शासक राजा के... 
: अत्याचारों से देश की रक्षा करने के लिए उसने सिंहासन पर अधिकार किया था। 
दिव्य राज्य का एक उच्च अ्रधिकारी था । उसने केन्द्रीय सत्ता की कमजोरी का, राज्य _ 
में उधल-पुथल का और राजघराने के भाइयों में मनमुटाव का भी लाभ उठा कर 
उसने अपने स्वामी की हत्या कर स्वमेव राजा बन बैठा इसमें संदेह नहीं कि दिव्य ने... 
महीपाल की हत्या की । भोज के सिंहासनारूढ़ हो जाने के बाद पूर्बी बंगाल का राजा. | 
जाट वर्मन ने दिव्य पर हमला किया और दिव्य की सेना को मार भगाया। यह 
स्पष्ट है कि वरेन्द्री भौर वंग के दो स्वतन्त्र राज्य एक दूसरे के शत्रु थे । दिव्य ने 
... बरेन्‍्द्री में अपनी स्थिति दृढ़ कर ली थी क्योंकि उसके बाद इस वंश के तीन वंदाजों 
... ने उत्तरोत्तर राज्य किया। रामपाल न केवल बरेन्द्री पर अधिकार करने में श्रसफल 
.. हुआ बल्कि दिव्य ने उसके राज्य पर आक्रमण किया । इससे प्रमाणित होता है कि. 
|... दिव्य एक योग्य और सशक्त राजा था । यमचरित के ग्रंथकार ने दिव्य के पौत्र भीम... 
.. की एक शासक के रूप में बहुत प्रशंसा की है । उसके विवरण से-प्रतीत होता हैकि.... 
.. पालों के समय में या उनके उखड़ जाने के बाद देश में बड़ी उथल-पुथल थी जिसकी... 
..._ भीम ने सुव्यवस्थित किया और देश में शान्ति और समृद्धि हुई | इधर वरेन्द्री में भीम... 
रे .. श्पने राज्य को दृढ़ कर रहा था और उधर रामपाल भीम को उखाड़ने की तैयारियाँ 
कर रहाथा। ४... क्‍ | 
क्‍ रामपाल का शासन---मदनपाल के मनहली ताम्रपट्ट सेस्पष्ट है किशुर- 
.._ पाल सिंहासन पर बैठा । सम्भाव्यतः'उसके राज्य में मगध का कुछ भाग और राढा था... 
..... बाद को केवल बंग था इसका एक भाग रह गया । डर था कि राज्य का शेष भाग. 
भी पाल वंश के हाथ से निकल जायगा अ्रतः पूर्ण हताश होकर रामपाल ने जहाँ कहीं. 
..._ से भी सहायता मिल सकती थी सहायता माँगा । वह घर-घर घूमा और दाक्तिशाली _ 
._ राजाओं की सहानुभूति और सहायता प्राप्त किया जो पहले उसके सामन्‍्त थे | उसके 


|... प्रयत्न सफल हुए । भूमि भौर प्रचुर धन देकर उसने कुछ ऐसे सस्त्र राजाओं को... 
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मिला लिया जिनके पास सुसज्जित सेनाएँ थीं । रामचरित में बंगाल के इन स्वतस्त 
या अरद्ध स्वतन्त्र राजाओं को सूची दी हुई है और यह अत्यंत ऐतिहासिक महत्व की 
सूची है। इस सूची से बंगाल के राजनीतिक विखण्डन का एक चित्र सामने आता है । 

.._ रामपाल की मित्र शक्तियों में सर्वप्रमुख उसका मामा मथन या महरण था जो 
अपने दो पुत्रों और एक भतीजे के साथ रामपाल का साथ दिया । मित्र राजाशओों कीं 
बडी और सुसज्जित सेनाओं के साथ उसने अपने महा प्रतिहार राष्ट्रकट शिवराज को 
.. वरेन्द्री पर अधिकार करने के लिए भेजा । जिसमें अब्वारोही, गज-सेना और पदाति 
...  ये। उसने वरेन्द्री को लूटा। यह सूचना मिलने पर कि आंचलिक थानों पर उसकी 
हे ः .._ सेना ने भ्रधिकार कर लिया है रामपाल की सम्पूर्ण सेना ने नावों के बेड़ों द्वारा गंगा 
...._ को पार किया और उसके उत्तरी तठ पर सुरक्षापुवंक पहुँच गईं । एक घमासान युद्ध 
.. हुआ जिसमें गजारोही भीम बंदी बना लिया गया इससे युद्ध के भाग्य का निरशोय हो 









































बाद भीम के मित्र हरि ने सैनिकों को एकत्रित कर वीरता से लडा और 
फेलताएँ भी प्राप्त कीं। किंतु रामपाल के पुत्र ने जिस पर इस युद्ध का भार 
युद्धककालिक उपहारों को देकर स्वर्ण घटों को खाली किया / हरी और 
के अनुयायियों में कुछ मनमुटाव उत्पन्न किया जिससे एक दूसरे को अड़चन' 
ला लिया गया इससे भीम की सेना के भाग्य पर मुहर लग गई ४ 





























जी के मल 
पूर्णा पराजय के बाद रामपाल ने उसके विशाल कोष पर तथा “अपने 
पर दीर्घधकाल के पश्चात्‌ अधिकार किया” उसने शान्ति और 
। रामपाल ने करों में कमी की । कृषि की उच्नतिं की और जनो- 
कार्यों की रचना की, और नियमित प्रशासन प्रारम्भ किया । ० पा 
से छुटकारा मिला; शत्रुओं द्वारा संहार और अग्निकाण्ड समाप्त 
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के प्रदेशों को अ्रधीन कर अपने वंश के प्राचीन गौरव की स्थापता करने का प्रय्ल.] 
किया । पूर्बी बंगाल के व्मत्‌ राजा उसकी रक्षा में आया और एक हाथी अपना रथ... 
 अपंण किया । रामपाल ते कामरूप को अपने नियंत्रण में लिया । श्रसम का पराजित 


. राजा सम्भवतः धर्मपाल था । इस विजयी अभियान का नेतृत्व एक सामन्‍्त राजा ने 


.. किया था। राढा के सामनन्‍्त राजा उसके भब्डे के नीचे एकत्रित हुए श्रौर संभवत: 
उनकी सहायता से उसने उड़ीसा पर आक्रमण किया और अपनी विजयों का कलिंग (3०37 
तक विस्तार किया | इस समय उड़ीसा राजनीतिक विघटन की स्थिति में था । कलिंग...._ द 
के उत्तरकालीन पूर्वी गंगराजे उत्तर में अपने राज्य विस्तार करने में लगे थे । राजा... 
 देवेन्द्रवर्मत्‌ राजराज का कथन है कि उसने १०७५ ई० के कुंछ पूर्व उड़ीसा को _ रे 
. विजय कर लिया है। किन्तु यह उड़ीसा की विजय पूरी न हुई थी क्योंकि उसका पुत्र 

अनंतवर्मन्‌ चोडगंगः (१०७६-११४७ ई०) उत्कल के पराजित राजा के स्थान पर 


: दूसरे राजा को (१११२ ई० के पूर्व किसी समय) बैठाया और १११८ ई० के उत्की्ण 


लेख में उसने दृढ़तापुवबक कहा है कि सारे उत्कल प्रदेश पर उसकी सम्पूर्ण श्रधीश्वरता द क्‍ द 
थी। किन्तु प्रतीत होता है कि ११३४ ई० के कुछ पूर्व तक उड़ीसा न तो श्रंतिम रूप... 


- से विजित और पूर्बी गंग साम्राज्य में सम्मिलित नहीं हुआ । क्योंकि उसी वर्ष के एक... 
उत्कीर्ण लेख में अनंतवर्मतन्‌ ने उत्कल के विजय का उल्लेख किया है। सम्भाव्यत: उस 
तिथि के कुछ समय बाद वह अपनी राजधानी उड़ीसा के कटक नगर में ले गया। 


... दक्षिण से पूर्वी गंग उड़ीसा की भूमि निरंतर अपहत किए जा रहे थे श्लोर उत्तर की . 





... ओर से भी वह अभागा देश आक्रमणों से बचा न रहा रामचरित ग्रंथ में लिखा है कि _ ० 
.. दण्डमुक्ति के राजा जयसिंह ने उत्कल के राजा कर्ण केशरी को पराजित किया था । 
.. इस सामनन्‍्त की विजय से रामपाल की उत्कल की विजय में सुविधा हुईं। उधर पूर्बी 


. गंग की भी शक्ति उत्कल में बढ़ रही थी और रामपाल का भयभीत होना निर्मल. 


. नहीं था क्‍योंकि बाद को श्रनंतवर्मन चोड गंग ने सीधे गंगा के तट तक विजय श्रभियान 
.._किया। उत्कल का राजा अच॑तवंन्‌ चोड गंग और रामपाल दोनों का दाँव-मात्र था। 
.. क्योंकि दोनों प्रतिद्वन्द्दी राजे एक दूसरे की महत्वाकांक्षा को निष्फल करने के लिए 
.. अपने आश्िितों को उड़ीसा के सिंहासन पर बैठाते थे । रामपाल का आश्रित एक सोम- 
._ यंशी केशरी राजा था जिसको स्पष्टत: राजराज देवेन्द्रवमंन (लगभग १०७५ ई०) ने 


... हराया था और अपने एक नामांकित को उसकी जगह बैठाया था। कुछ समय बाद 
..... रामपाल ने पराजित राजा (या उसके उत्तराधिकारी) की सहायता कर उसको 
*»..... सिहासन पर पुन: बैठाया । १११२ ई० के लगभग अनंतवर्मन्‌ चोड गंग ने पुनः पुराने. 
.. राजा को सिंहासन पर बैठाया इस तरह श्रभागे उड़ीसा राज्य पर केवल पाल और 


.... पूर्वी गंग राजाओं में ढंद युद्ध होता रहा । सम्भवतः रामपाल की मृत्यु के बाद गंग . 
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. राजा को उड़ीसा विजय करने और अपने राज्य में सम्मिलित करने की सफलता 
मिली । रामचरित में लिखा है कि रामपाल ने निशाचरों को विनष्ट कर कलिंग तक 
. के सारे प्रदेश की रक्षा की रामपाल गंगराजा को रोक रखने में इस कारण भी सफल 
. हुआ कि चोल राजा कुलोत्तुंड् (१०७०-१११८ ई०) ने गंग राज्य पर आक्रमण किया 
. और सम्भवतः ग्यारहवीं शती के अंतिम वर्षों में या बारहवीं शती के आरम्भ के वर्षों 
. में चोल कलिंग के उत्त रतम प्रदेश में घस गए। ज्ञात नहीं है कि रामपाल और चोलों 
में कोई साठ-गाँठ थी। तामिल पद्म कलिंगट में उन जातियों के नाम दिए हुए हैं 
जिन्होंने उत्तर कलिंग के चोल विजयों के सम्बन्ध में कुलोत्तुंग को श्रद्धांजलि 
अर्पण की थीं। उनमें वंग, बंगाल, और मगध के नाम हैं । कुमोत्तुंग ने गंगा और 
काबेरी नदियों के बीच के प्रदेश का राजा” उपाधि की धारण की थी। इस प्रकार 
. के कथनों में कोई बल “नहीं है। फिर भी हो सकता है कि रामपाल ने विवादा- 
_ स्पद आरंंचलिक भूमि के सम्बन्ध में नाम के लिए चोल राजा की अ्रधीश्वरता स्वीकार 
.. कर मैत्री सम्बन्ध बनाए रखता नीति कुशलता समझी हो क्योंकि इस समय के लगभग 
. चोल राजा पूर्वी गंग और उत्तर कालीन चालुक्यों दोनों के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे | 
- इन दोनों ही शक्तियों ने रामपाल के प्रदेश में आक्रमण किया था। अतः उसने समान 
_ शन्नओं के विरुद्ध चोलों का सहारा प्राप्त करने के लिए चोलों से मैत्री की हो।... 
। कर्णाटों ने बंगाल विजय करने के प्रयत्त किए थे किन्तु रामपाल ने उन्हें... 
... ऐसा करने न दिया | इस समय चालुक्य राजा विक्रमादित्य षष्टम्‌ कर्णाठ पर राज्य... 
.... कर रहा था। उसने और उसके पूर्वजों ने बंगाल पर आक्रमण किये थे । किस्तु इन... 
... आक़मणों से भी श्रधिक महत्त्वपूर्ण बात पाल राज्य की सीमाओ्रों के अन्दर दो कर्णाट 
.. शासक वल्ोंकी स्थापना थी--पर्चिमी बंगाल में सेन वंश की, और मिथिला या... 
... उत्तरी बिहार में न्याय देव की । रामपाल ने सेनों को झागे बढ़ने न दिया किन्तु भ्रन्‍्त 
... में वे पालों को बंगाल से खदेड़ने में सफल हुए । उनका इतिहास अलग प्रध्याय में... 
... दिया गया है। कर्णाटिक उत्पत्ति का एक सामन्‍्त राजा तान्य १०६७ ई० में मिथिला... 
..._ के सिंहासन पर बैठा और उसके वश ने दीघंकालीन तक उस प्रांत पर राज्य किया ।.... 
|... रामपाल के शासन काल में मिथिला निश्चित रूप से पालों के हाथों से निकल गई। 
हे रामपाल को गाहडवालों से भी मोर्चा लेना पड़ा । इस वश का संस्थापक 
... चन्ददेव था। जो ग्यारहवीं शती ई० के श्रन्तिम चरण में जीवित था | इस वश का... 
.. राज्य प्रायः सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश पर था और उत्तकी राजधानी सम्भवतः वाराशसी 
.._ थी। यद्यपि कन्नौज का साम्राजिक नगर उनके राज्य के श्रन्तगत था और उस वश 
.._ के राजे अपने को कान्यकुब्जपति भी कहते थे फिर भी वे कभी-कभी वाराणसी . । 
भा काशी के राजा कहलाते थे । सम्भाव्यत: गाहडवाल राज्य और पालों के राज्य की... 







































| ... सीमाएँ एक दूसरे को छूती थीं। अतः उनमें विरोध होना स्वाभाविक और प्राय: 
|. अ्रवव्यंभावी था। राहन दानपत्र (तिथ्यंकित ११०६ ई०) में गाहडवाल राजा मदन- 
: पाल के पृत्र गोविन्दचन्द्र के सम्बन्ध में यह वर्रान है कि वह गौड़ के दुर्दमनीय शक्ति... 
शाली वद्धाकार हाथियों के पंक्तियों के अग्रिम मण्डलाकार को चीरने में भयंकर था । 
. यह यूद्ध भ्रवश्य ही रामपाल से हुआ था । इस युद्ध का क्‍या कारण था और इसमें 
। ... किसकी विजय हुईं कहा नहीं जा सकता । घुत-मध्यप्रदेश-तनिमा? पद द्वारा वरेन्री 
|... की राजनीतिक अवस्था का वर्णन किया गया है। जिसका अथे है कि रामपाल ने 
मध्यदेश की बढ़ती हुई शक्ति को (गाहडवाल राज्य को) रोक रखा । सा 
..... सल्यांकन--रामपाल की सफलताओों और विजयों का श्रेय उसके व्यक्तित्व. 
.. और सदगुणों को है। अपनी जन्म-भूमि वरेन्द्री से निर्वासित होकर संकटपुर्ं जीवन 
... बिताते हुए रामपाल ने न केवल सम्पूर्णा बंगाल पर अपना आधिपत्य पून: स्थापित किया 
| ... बल्कि असम और उड़ीसा पर भी अपनी प्रभुता स्थापित की । उसने भीम सदश्य वीर 
|... श्र लोकप्रिय राजा की शक्ति को चूर्णा किया । गंग, चालुक्य, और गाहडवाल सदृब्य 
,..... विकट शत्रुओं से अपने राज्य की रक्षा करने में सफल हुआ । रामचरित के ग्रल्थकार 
ने ठीक ही लिखा है कि रामपाल की अधीनता में वरेन्द्री ने दी्घंकाल तक शान्ति का... 
आनन्द लिया । कोई दुष्ट-पुरुष उसकी शान्ति को भंग न कर सका। रामपाल 
..... ग्रवश्य ही काफी श्रवस्था तक जीवित रहा। मनहली ताम्रपट्ट के अनुसार उसने 
. |. श्रपते पिता के जीवनकाल में ही युद्ध क्षेत्र में श्रपने शौय॑ को प्रदर्शित किया था। श्रतः 
|... प्रपने दो भाइयों के राज्यारोहणा के बाद जब वह सिंहासन पर बैठा तब उसकी उमर. 
... कम न रही होगी । चण्डिमड प्रतिमा उत्कीण लेख से प्रकट है कि उसने कम से कम _ 
|... ४२ वर्ष तक राज्य किया । अपने मामा महण की मृत्यु का समाचार सुनकर वह. 
.... शोक से अभिमृत हो गया । महण और उसके दो पुत्र तथा भतीजा उसके महान्‌ संकट 
. काल में उसके सबसे प्रबल सहायक थे । रामपाल इस दुख को सहन न कर सका। 
हे _ और मुंगेर में गंगा जी में डूब कर भक्षपती जीवन लीला समाप्त की । जैसा कि भारत । 
में प्राचीन प्रथा थी। . ४० 
०५ ७. पाल शासन का अन्त--अतीत होता है रामपाल की मृत्यु के बाद के 
् काल में झआन्तरिक उपद्रव थे | कुमारपाल, गोपाल तृतीय, मदवपाल (लगभग ११२०- 
... ११५५४ ई०) के काल में पाल राज्य का पतन हुआ । पतन के कया कारण थे यह ठीक. 
._ ज्ञात नहीं है । किन्तु झ्रान्तरिक विखण्डन और विदेशी आक्रमण निश्चय ही इसके कारण 











कुमारपाल के शासन के श्रारम्भ में उपद्रव शुरू हुए । कमौली पढ्ट का कथ 222. 
द . है कि कुमारपाल के मंत्री वैद्येव ने दक्षिण बंगाल में एक समुद्री युद्ध विजय प्राप्त की 





































और पूरब में तिग्य देव के विद्रोह का दमन किया । अनुमानत: तलिग्यदेव कामरूप का 
सम्मिलित थे | वंद्यदेव वस्तुतः स्वतंत्र बन बैठा । 
इसी समय के लगभग पूर्बी बंगाल में वर्मत्‌ वंश स्वतंत्र था जिसको राजधानी 


बेलाव ताम्रपट्ट से ज्ञात होता है कि भोजवर्मन्‌ एक स्वतंत्र राजा था। दक्षिण बंगाल 


११३५ ई० के पूर्व गंगा के तट पर मिदवापुर तक था । उसने गंगा के तट पर मन्दार 


के शासनकाल में दक्षिण बंगाल के अभियानों में पालों की विजय हुईं | रामचरित के 
एक इलोक से भी संकेत मिलता है कि कलिंग में मदनपांल को कुछ सफलता मिली 
या कॉलिंग के राजा को परास्त करने की शक्ति उसमें थी। कितु कुछ ही समय बाद 


.. थे वे सेनों के विरुद्ध किये गए थे । 


.. पट्टों का कथन है कि ११२४ ई० तक वे पटना जनपद तक बढ़ गये थे। लर पढ्ों से 
. ्पष्ट है कि ११४६ ई० में गाहडवाल राजा गोविन्द्र चन्द्र मूंगेर 

. हुए था। कि 
: मदनपाल ने मुंगेर को पुनः प्राप्त कर लिया था। गाहडवालों 
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सामन्‍्त राजा था जिसको रामपाल ने विजय किया क्योंकि इस विद्रोह का दमन करने 
के बाद उस प्रदेश का राजा हो गया जिसमें प्रागृज्योतिष-सुक्ति ओर कामरूप-मण्डल. 


विक्रमपुर थी। रामपाल के समय में वर्मस शासक उसकी रक्षा में श्राया था किन्तु 


में वैद्येव का सामरिक अ्रभियान संकेत करता है कि था तो अनंतवर्मन्‌ चोड गंग से 
या उत्तरकालीन चालुक्यों से पुनः युद्ध आरंभ हुआ । जिसके फलस्वरूप सेन वंश का 
ब्रादर्भाव हुआ । पीछे लिखा जा चुका है कि पूर्वी गंध. राजा का विजय अभियान 


के राजा को भी पराजित किया । किन्तु पाल अभिलेखों का कथन है कि कुमारपाल 


पालों के और अ्रनन्तवमंनर के राज्यों के बीच के अंचल प्रदेश में एक शक्ति उदय हुई 
_ जिसने दोनों को हराया और जो अपनी विजयी सेता उनके राज्यों के केन्द्र तक ले _ 
_ गई। ये सेन थे जिन्होंने निश्चय ही पालों और पूर्वी गंगों के दक्षिण बंगाल में अपने 
_चैर जमाने के लिए जो युद्ध चल रहा था उसका लाभ उठाया | इसी समय उत्तर- 
कालीन चालुक्यों ने भी आक्रमण किए जिससे उनके कार्य में सुविधा हुई। हो सकता 
है कि कुमारपाल के शासन काल में दक्षिण बंगाल में जो. समुद्री अभियान किए गए 


पदिचम में अब तक रामपाल ने गाहडवालों को रोक रखा था। कितु उनको 
_ मृत्यु का और पालों की निरबंलता का लाभ उठाकर उन्होंने और प्रदेश जीते | मानेर 


पर अधिकार किए 
जयनगर उत्कीणां लेख से ज्ञात होता है कि ११५४ ई० के लगभग 
के विरुद्ध इस युद्ध में - 

















बाल पा मत उद 8: 


प्रतीत होता है कि मदनपाल के राज्य में और भी उपद्रव हुए थे।.. पा 
| प्रतीत होता है कि मदनपाल ने विजयसेन को हराया जो दक्षिणी और पदिचमी 
बंगाल का राजा बन बैठा था । संभवत: यह विजय निर्णायक नहीं थी । कितु इस 
आक्रमश से उत्तरी बंगाल में मदनपाल की शक्ति पर्याप्त निबल हो गई । हो सकता 
है मिथिला के कर्णाद शासक ने गौड़ पर श्राक्रमण किया हो । पीछे लिखा जा चुका 
है कि नात्यदेव ने गौड़ और वंग की शक्तियों को तोड़ा । नान्यदेव का पुत्र मदनपाल 
का समकालीन था और संभाव्यत: उसके राज्य पर श्राक्रमण किया हो श्रौर कुछ । 
सफलता प्राप्त की हो। या 8 
..... आन्तरिक विघटन और विदेशी आ्राक्रमणों के कारण पालराज्य धराशायी 
हुआ । मदनपाल के शासन के कम से कम आठवें वर्ष तक उत्तरी बंगाल का अधिकांश | 
भाग यदि संपूर्ण नहीं तो उसके राज्य के अ्रन्तंगत था । उसके बाद उत्तर बंगाल में उसके 
राज्य का कितना विस्तार था और वह किस रूप का था यह ज्ञात नहीं है। जयनगर 
प्रतिमा उत्कीर्ण लेख प्रकट करता है कि उसके शासन के चोदहवें वर्ष में मुंगेर जनपद 222 
प्र उसका राज्य था । सेनों, गाहडवालों और मिथिला के कर्णाट शासकों की शक्तियों 
को देखते हुए हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि मदनपाल की मृत्यु के समय पश्चिमी 
दक्षिणी, और पूर्वी बंगाल में, और पश्चिमी और उत्तरी बिहार में पालों का श्राधिपत्य 
. श्रमाप्त हो चुका था और पालराज्य मध्य और पूर्वी बिहार तक सीमित था, संभाव्यत 
उसमें उत्तरी बंगाल का भी एक भाग सम्मिलित था। मदनपाल की मृत्यु के दस' वर्ष 
के भीतर सेनों द्वारा।धमंपाल 'और देवपाल के वंशज इस श्रंतिम श्राश्रय स्थान से भी 
खदेड दिये गए, और इतिहास से उनका नाम विलुप्त हो गया । 
हे प्रतीत होता है गोविन्दपाल पालवंश का अंतिम राजा था । गोड़ राज्य पर 
पूर्ण आधिपत्य स्थापित करने के पूर्व सेत वंश के राजाओं को संभाव्यत: उसके विरुद्ध 


कई बार सेनाएँ भेजनी पड़ीं । 

























































.. १, सेन राजाओं की उत्पत्ति--सेन वंश का सूलस्थान कर्णाट था जो दक्षिश 
भारत में है। उनका मूलस्थान वर्तमान मैसूर और हैदराबाद राज्य का वह प्रदेश है 
जहाँ कन्नड भाषा बोली जाती है। वे ब्ह्म-क्षत्रि वर्ण के थे। 

देवपारा उत्कीर्ण लेख के अनुसार चंद्र वंश्ोत्पन्न वीरसेन' आदि दक्षिणी प्रदेश 

के शासक थे । उस सेन वंश में ब्रह्म-क्षत्रियों का शिरोभूषण सामन्‍्त सेन' उत्पन्न हुआ । 
माथे नगर दानपत्र में यही वर्शान कुछ संक्षिप्त रूप में है। उसमें लिखा है कि सामन्त 
सेन कर्णाठ-क्षत्रिय वंश का शिरोभूषण था । देवपारा उत्कीर्ण लेख में सामन्‍्त सेना 
को कर्शाट की लक्ष्मी के लूटने वालों का संहारक कहा है | प्रतीत होता है कि कर्शाट 
सेन वंश का प्रथम व्यक्ति था जो दक्षिण से आकर बंगाल में बसा। प्रत्यक्षत: सामन्त 
सेन इतना शक्तिशाली और पराक्रमी था कि उसका पुत्र बंगाल में एक राज्य स्थापित 
करते में समर्थ हुआ । उसने राजकीय पदवियाँ धारण की । डाँ० डी० आर० भंडार- 

: कर ने ब्रह्म-क्षत्रिय का श्रर्थ दिया है 'वे जो पहिले ब्राह्मण थे और बाद को क्षत्रिय हो 
. गए, भ्र्थात्‌ वे जिन्होंने ब्राह्मण वृत्ति के स्थान पर क्षत्रिय वृत्ति ग्रहण की' । सेन 
 अभिलेखों में सामन्‍त सेन को 'ब्रह्म-बादी' लिखा है। श्री एन० जी० मजुमदार ने 
इसका अर्थ लगाया हैं कि वह उतना ही ब्राह्मण था जितना क्षत्रिय” माघे नगर दान- 
पत्र में सेन राजाशों के सामरिक पराक्रमों का वर्णात करने में ब्राह्मण धम सम्बन्धी 
. पदों का प्रयोग किया गया है उत्तके संबंध में कहा गया है.कि उन्होंने 'तरैलोक्य विजय 
करने के अनुरूप ऋतु' के लिए तैयारियाँ कीं! 
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या ०. क्‍ द ! ६००3 रा ' । ; 2. न रण ः हे [४६३८ 


.. पर कुछ कर्णाट कमंचारियों ने धीरे-धीरे पर्याप्त शक्ति प्राप्त कर ली हो | जैसाकि.._ 
. पहले लिखा जा चुका है काम्बोजों ने भी दसवीं शती ईस्वी में बंगाल में सम्भवत्ः इसी 
 श्रकार अपने राज्य की स्थापना की थी । नैहटि ताम्रपट्ट के कथनानुसार सामान्त सेन... 
.. के बहुत पूर्व सेन राढ़ा में रहते थे । यह भी हो सकता है कि सेन विदेशी झाक्रामकों... 
के साथ आए हों और विजित प्रदेशों में स्वतंत्र राज्य स्थापित किये हों । पीछे लिखा... 
जा च॒का है कि कर्साट यवराज विक्रमादित्य ने १०६८ ई० के. लगभग किसी समय. 
.. बंगाल और असम के विरुद्ध एक विजयी झाक्रमण का नेतृत्व: किया था। इसके पूर्व... 
और बाद को भी कई आक्रमण हुए । सन्‌ ११२१ और ११२४ ई० के उत्कीरां लेखों में... 77 


विक्रमादित्य द्वारा अंग, वंग, कलिंग, गौड़, मगध, और नेपाल विजय का उल्लेख है।...| 





सोमेदवर तृतीय (११२७-३८ ई०) ने गव॑ किया है कि उसने आ्रान्ध्र दविड़, मगध, 
. और नेपाल के राजाश्रों के सिरों पर पैर रखें ॥ विज्जल (ल० ११४४-११६७ ई०) में: 
भी कहा है कि उसने वंग, कलिंग, मगध, और नेपाल को विजय किया | कहा जाता... 


... है कि उसके पुत्र सोम ने भी नेपाल और कलिंग विजय किया और गौड़ों की. 


श्रद्धांजलि पाया । प्रतीत होता है कि ये राजे अपने दूरस्थ अधीव्वर के प्रति अपनी हा. 
.. माममात्र की वत्यता दिखाते थे। और सम्भवतः उन्हीं कर्णाठ राजाओं के साथ वे. 
. इस युद्ध में गए थे । क्योंकि यह संभाव्य नहीं प्रतीत होता कि वे अपने बल पर वंग 


..._ मगध, और नेपाल पर कोई आक्रमण करते | इसी समय के लगभग जब सेन बंगाल __ 
... में अपनी अ्रधीश्व॒रता स्थापित कर रहे थे दूसरा कर्णाठ राजा नानन्‍्यदेव बिहार और 
|. नेपाल में यही कर रहा था। यह भी संभाव्य है कि गाहडवाल जिन्‍्होंने इसी समय 


के लगभग एक शक्तिशाली राज्य को स्थापना की जिसकी राजधानी कन्नोज थी कर्णाट के क्‍ ह < 


|... के रहने वाले थे । 





प्रतीत होता है चालुक्य राजा सोमेश्वर प्रथम ने परमार राजा भोज प्रथम मे हे 


के द की राजधानी पर घावा बोलकर और कलचुरि राजा करण को हरा कर उत्तरी भारत 
- में कर्णाद आधिपत्य का रास्ता खोल दिया । जिसके फलस्वरूप उत्तरी भारत में सशक्त... 


..कर्णाठ राज्य स्थापित हुए । यह अत्यंत संभाव्य है कि चालुक्‍्य वंश के कर्ाट राजाशों 


|... की सामरिक विजयों की वेगवती धारा में सेन राजा सामन्त सेन या उसके उत्तरा- 
|... धिकारी, और तान्यदेव भी उत्तरी भारत में शक्तिशाली राज्यों की स्थापना की। 





.. प्रतीत होता है कि सोमेदव र प्रथम और विक्रमादित्य षष्ठ के शासन के समय ग्यारहवीं ० 
.._ शी ईस्वी के उत्तराद्ध में और बारहवीं शती ईस्वी के प्रारंभिक वर्षों में उत्तर पर 
..._ चालुक्य आक्रमणों के साथ बंगाल सेनों का और बिहार में नान्‍्यदेव का उत्कष॑ 

ही हा हुआ । < ही 8 गिल मा 





सेन राजे--सेन 


--सेन वंश का इतिहास सामन्‍्त सेन से आरम्भ होता आा उसने... 
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४६४ ] [ उत्तरी भारत का इतिहास. 
कर्णाट में विभिन्न यूड्धों में अपना शौर्य प्रमाणित किया और वृद्धावस्था में गंगा के... 
 तद् पर के वन्तों में स्थित पवित्र श्राश्रमों में आया जाया करता था, सम्भवतः राढा के 
_ किसी भाग में (वर्तमान वर्दवान क्षेत्र) । यह प्रतीत नहीं होता कि उसने कोई राज्य 
स्थापित किया हो । प्रतीत होता है उसका पुत्र हेमत्त सेन शासक था और ग्यारहवीं 
. शत्ती ईस्वी के अंतिम चरण में जीवित था । दिव्वोक के विद्रोह के बाद पाल राज्य... 
का विखण्डन हुआ सम्भवतः: जिससे राढ़ा में उसको एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने 
का अवसर मिला । पी मम | 

विजय सेन (ल० १०६५--११५८ ई०)--हेमन्त सेन के बाद उसका पृत्र॒_ 

. विजयसेन सिंहासन पर बंठा । वह अवश्य ही एक छद्र राजा रहा होगा लेकिन उसने 
प्रायः संपूर्ण बंगाल को जीत कर अपने वंश की महत्ता की नींव रखी । किन स्थितियों... 
में उसने राढा के अन्य राजाश्ों को हरा कर श्र अन्त में वर्मनों से पूर्वी बंगाल और 
.. पालों से उत्तरी बंगाल का कम से कम कुछ भाग जीत सका हमें निश्चयपूवेक ज्ञात 
. नहीं है । सम्भवत: बंगाल में उसकी सफलता और नान्यदेव की बिहार में सफलता... 
. उत्तरी भारत में कर्शाट आधिपत्य से सम्बन्धित है । विजय सेन नान्यदेव का समकालीन 
था सम्भवत: वह उस समय सिंहासन पर था जब रामपाल ने भीम के विरुद्ध अपने. 
.. अ्रभियान में द्रव्य और प्रदेशों का प्रचुर उपहार देकर राढा के स्वतंत्र राजाम्रों की ._ 
सहायता प्राप्त की । रामचरित में निद्रावती के विजयराज वामक मित्र सामन्‍्त राजा _ 
का नाम झाया है | उससे विजयसेन का तादात्म्य हो सकता है किन्तु यह निश्चय नहीं 
है। आनन्दभट्टकृत बल्‍लाल चरित (इस पुस्तक की यथार्थता संदिग्ध है) में उसके 
सम्बन्ध में 'चोड गंग-सख:” पद आया है । प्रतीत होता है कि उसने अनन्त वमन्‌ू चोड 
. गंग से मैत्री कर के राढा में अ्रपना आधिपत्य स्थापित किया हो । की 
के देवपारा उत्कीण लेख में स्पष्ट लिखा है कि उसने कई स्वतंत्र राजाओं से 
.. युद्ध किये और नान्‍य, वीर, राघव, वर्धन, और गौड़, कामरूप, और कलिंग के 


.. राजाओं पर विजय प्राप्त की । उसके शात्रुओं में प्रमुख नाव्य तथा गौड़पति थे। हा द 








. त्ान्‍्य कर्शाठ का राजा था जिससे १०६७ ई० के लगभग मिथिला विजय किया। 
.. भारत के नाटयसूत्र की एक टीका नान्‍य ने लिखी थी । जिसकी पुष्पिका में लिखा है... 
..... कि उसते वंग और गौड़ की शक्तियों को भंग किया । नान्यदेव ने प्रथम उत्तरी बिहार. 
। में अपने राज्य को दृढ़ किया और तब बंगाल की ओर ध्यान दिया जहाँ राजनीतिक 
...._ विघटन हो रहा था। आरारंभ में उसको कुछ सफलता मिली हो किस्तु श्रंत में उसकी 
.._ हार हुई और वह मिथिला लौट गया । यह भी अनुमान किया जा सकता है कि पहले... 

दोनों कर्ाट राजे विजयसेन और तान्य ने वंग और गौड़ की शक्तियों को तोड़ने के. 
पनी सेनाश्रों को संग्रुक्त किया हो किन्तु बाद को उन दोनों में मनमुठाव हुआ 



















5 “ सेन वंश ] 


. हो ओर विजय-उपलब्धि के संबंध में युद्ध हुआ हो, जिसमें विजयसेन विजयी हुआ यह बहू. 
भी संभाव्य है कि विजय सेन ने नान्‍य का पीछा किया और मिथिला उसके राज्य की १ ५: ः 
: सीमाश्रों के अन्दर तक पीछा किया हो और मिथिला को अपने ही शासन में रखा हो।.._ 
देवपारा उत्कीण लेख के अनुसार गौड़पति विजयसेन के सामने न ठहर सका... 


. और पलायन किया। उस समय संभवतः मदनपाल राज्य कर रहा था और उसका राज्य 


: उत्तरी बंगाल तक ही सीमित था । देवपारा उत्कीण लेख का कथन है कि विजय सेन का 
.. ने देवपारा (राजशाही नगर के लगभग सात*मील पश्चिम) में प्रद्यम्नेश्वर का भव्य । 

. मंदिर निर्माण किया । इससे प्रमाशित होता है कि उत्तरी बंगाल के कम से कम एक या 
. भाग पर विजयसेन की विजय पूर्णा थी | संभवतः उत्तरी बंगाल के इसी अभियान के... 
. सिलसिले में विजयसेन का कौशाम्बी के राजा वर्धन से संघर्ष हुआ और उसने उसको... 


_परास्त किया। यह भी सम्भव है कि उत्तरी बंगाल के इस श्रभियान में उसके पौत्र लक्ष्मण. 

ने भाग लिया हो । जज 

..... इस असाधारण विजय के बाद भी विजयसेन के पृत्र और पौन्र को भी संघर्ष 
करना पड़ा और संभवत: उसका पौजन्र प्रथम राजा था जिसने गौड़ेश्वर की गौरव युक्त - 


हि ; उपाधि धारण की | प्रतीत होता है कि भ्रपनी हार के बाद भी पाल नरेश जो गौडेशवर ः 


; .. कहते थे दक्षिणी बिहार के अपने केन्द्र से युद्ध चलाते रहे जो लक्ष्मण सेन के शासन- 
.. काल में समाप्त हुए । । द हर 


सेन शक्ति का सूल केन्द्र राढा था जहाँ से उत्होंमे ं रे सम्पूण बंग को जीता और दर, । 


.. अपनी शक्ति दृढ़ की और वंग में वर्मंन्‌ वंश का राज्य समाप्त किया जिनकी राजधानी 


5 -विक्रमपर थी। देवपारा उत्कीर्ण लेख का कथन है कि विजयसेन ने कामरूप के राजा को 


.._ खबेड़ दिया । बाद को जैसा कि मंधैनगर दानपत्न में लिखा है कि लक्ष्मशसेन ने काम- 
.._ रूप को बंलातू पददलित किया । विजयसेन ने कलिंग के राजा राघव पर विजय प्राप्त... 
.._ किया । कहा जाता है कि लक्ष्मणसेन ने पुरी में विजय स्तम्भ खड़ा किया पता नहीं... 
.._ कि उसने यह विजय अपने पितामह के शासनकाल में किया या उस समय किया जब. 
.. बह गौड़ का शासक बना | मम 
देवपारा उत्कीण लेख में लिखा है कि उसका बेड़ा परिचम में राज्यों की 
.. उसकी विजय लीला में गंगा की धारा से होकर गया । यह नौ-सैनिक अ्रप्रियान नान्य: ञ्य 
.._ देव के या गाहडवाल राजा गोविन्दचर्ध के या पाल राजा (मदनपाल या ग्रोविन्दप 


|. जो उस समय भी दक्षिणी बिहार के एक भाग में राज्य कर रहा ४ 


| ञ् प्रतीत होता है इसमें कोई विशेष सफलता नहीं मिली । 









[ उत्तरी भारत का इतिहास. 





ः और कष्टों का भ्ंत किया । राजतंत्र घुल में मिल रहा 
था उसकी उसने युद्ध नीति से रक्षा की । बंगाल के स्वार्थी राजाप्रों में राजनीतिक 
.... बअुद्धिमत्ता की कमी थी । उनमें स्वार्थ भशा था और देश की एकता का उच्चादर्श वे 
... भूल गए थे। उनकी मित्रता प्राप्त करने के लिए रामपाल ने उत्तको प्रचुर उपहार 
..._ “दिए जिससे उनका लोभ और भी तीत्र हुआ । उनको दबाने के लिए एक शक्तिशाली 
... राजा की आवश्यकता थी और एक बलशाली कर्णाट राजा इस कार्य के योग्य प्रमा- 
शित हुआ । विजयसेन में असाधारण साहस और सामरिक प्रतिभा थी। उसने इन 
छोटे राजाओं का दमन किया और “परमेदवर, परम भट्टारक, महाराजाधिराज' की 
साम्राजिक पदवियाँ और अरिराज-वृषय-शंकर' की गौरवान्वित उपाधि घारण की । 
.. विजयसेन के दीर्घ और स्मरणीय शासन का जिसने बंगाल में पुतः शान्ति और समृद्धि 
... स्थापना की जनता पर गहरा प्रभाव डाला। जिसकी गूंज देवपारा के प्राप्त एक 
: अस्तरखण्ड पर लिखित एक उत्कृष्ट कविता में है। जिसकी रचना उमापतिधर ने की 
..._ भी । यह भी कहा जाता है कि विख्यात्‌ कवि श्री हथं की “गौड़ोविश-कुल-प्रशस्ति 
.... तथा 'विजय-प्रशस्ति! विजयसेन के सफल और विजयी जीवन , से प्रेरणा ग्रहण कर 
लिखी गई थी । श्री-हष विजयसेन का समकालीन था । 




























गोविन्दपाल था जिसने गौड़ राजा पर विजय प्राप्त की और गौड़ेश्वर की उपाधि 
धारण की बल्‍लाल चरित की पुरानी अनुश्रुतियों के अनुसार बल्‍लाल सेन ने मगंध पर 











सेन वंश]. 


उत्तराधिकार में प्राप्त राज्य को भ्रक्षुण्ण रखा। मोटे तौर से उसके राज्य 

बंगाल और उत्तर बिहार सम्मिलित थे। ....... . . ./-/ऑः 
अ्रदूभुत सागर में लिखा है कि बल्‍्लालसेन ने १०८९ ई० में भ्रद्भुत सागर की 
रचना आरम्भ की किन्तु इसके पूर्ण करने के पहले ही गंगा और यमुता के संगम पर 
'निर्जर प्र! को गया और अपने राज्य को अ्रक्षुण्ण बताये रखते, भ्रदुभुत सागर को पूर्ण 








टज2लललरप्वा-पकानतापनफान.. 





गंगा के पवित्र जल में डूब कर त्रिवेणी में स्वेच्छा से अपने प्राणों का श्रन्त किया हो । 
'साम्राज्य-रक्षा-महादीक्षा-पव” पद से प्रतीत होता है कि सिंहासन छोड़ने के पूथ. उसने 
अपने पत्र का अभिषेक संस्कार किया । किन्तु यह निरंचय नहीं है।. . .  .«. 
... लक्ष्मणसेन ( ल० ११७६--१२०५ ई० )--बल्लाल सेन का पुत्र 
लक्ष्मशसेन ११७६ ई० के लगभग सिंहासन पर बैठा । उसने सांम्राजिक उपाधियों में 
गौडेदवर पद' जोड़ा और '“अरिराज-मदन-शंकर' उपाधि धारण की । विजयसेन और 
बललाल सेन के अपने राजकीय अभिलेखों में उत्तके साथ 'परम-महेद्वर' उपाधि जोड़ी 
जाती थी किन्तु लक्ष्मशसेन के राजकीय श्रभिलेखों में उस उपाधि के स्थान पर _ 
'परम-वैष्ण॒व” या 'परम नारखिंह' उपाधि जोड़ी गई है | लक्ष्मण सेन के पुर्व राजकीय 
 अभिलेखों का आरम्भ शिव-स्तुति से होता था किन्तु उसके समय में नारायण की 














इससे प्रतीत होता है कि लक्ष्मण सेन परम वैष्णव हो गया यद्यपि उसके पूव॑ज, शव 
थे । उसकी राज सभा में बंगाल का श्रत्यन्त यशस्वी वैष्णव कवि. जयदेव था। अन्य 
_विख्यात्‌ कवि धोयी, शरण, झौर सम्भाव्यत: गोवर्धन के सदृश्य विख्यात्‌ कवि उसकी 
_राजसभा की शोभा बढ़ा रहे थे । महान्‌ विद्वान हलायुध उसका महामंत्री तथा महा- 

















7 अपने तथा उसके पुत्रों के ताम्रपट्टों 
चर्चा है। उसकी राजसभा के कवि शरण और 















































































भाग लिया हो । जिस समय सेन बंगाल में 
मध्य और पूर्वी मगर्ध में पाल राज्य कर रहे 
थे और हाथ में था । मगध में सेनसत्ता का विस्तार 
ः : करने में के प्रयासों को अधिक सफलता नहीं मिली । हो सकता है गोविन्द 
पाल को पराजित करने से पाल शक्ति को गहरा धक्का लगा हो व्य कि ऐसा प्रतीत । 
है कि गोविन्दपाल सम्पूर्ण मगय गाहडवालों के हाथों में चला गया । सासाराम के समीप द 
तथा पटना जनपद में और बोध गया में गाहुडवालों के उत्कीरों लेख पाए गए हैं 
जिससे प्रतीत होता है कि उनके राज्य का विस्तार मध्य मगध में हो गया था। 
....  भगध में गाहडवाल शक्ति की वंद्धि सेनों के लिए एक प्रत्यक्ष सकठ था । 
लक्ष्मणसेन ने गाहडवालों को मंगव से खदेड दिया और उसकी विजयी सेना गाहंडवाल 
राज्य के मध्य में पहुँची | गाहडवाल राजा के विरुद्ध लक्ष्मण सेन के इस अभियान का 
स्थायी प्रभाव निश्चय नहीं किया जा सकता । गया जनपद जुपवतात आक्रमण के 
75० पु लक्ष्मण सेन के अधिकार में था । बनारस और इलाहाबाद तक के उस के अभि- 
..... यान साहसिक थावे के रूप में थे | सम्भाव्यत: इससे उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा निर्बल 
हुई और उनको व्यस्त कर रखा उस समय हर उनको मुसलमान आक्रमणों के विरुद् 
रा होने के लिए शान्ति और पूर्ण बल को भावसयकतता चीं। 8 
..... उमापति घर ने चेंदि राजा के पराजय का उल्लेख किया है | दूसरी ओर कल- 
चरि राजा के सामन्‍्त ने भी गोड़ राजा को पराजित करने का दावा किया है । इससे 
प्रतीत होता है कि दोनों पक्षों ने विजय का दावा किया है, हो सकता है कि यह संघ _ 


ा .  प्रनि्णीतरहोंही। ० पा 
700 0 “प्रतीत होता है लक्ष्मण सेन ने सब दिशाओं में बाल के अंचलों से बहुत दूर 


६ न किए | उसके प्रयासों को सफलता जिला वि क्‍ 
त्यों का सामना करना पड़ा । उनकी शक्ति का अकस्मातु ता क्यों हुआ ? इसके 
























































































हा सैनिकों को तियुक्त किया । किन्तु मुहम्मद बखत्यार फारखण्ड, सुनसान पहाड़ियों और 


.._ किसी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा और जब उसकी पूरी सेना भरा गई तो 


..._ था इसकी कोई निशचयात्मक सूचना नहीं है । 


क्‍ .. पूर्बी बंगाल में राज्य किया | बंगाल में स्वतन्त्र हिन्दू राज्य के भ्रन्त को चिह्नित करने 
.. याली यह एक युगान्तकारी घटना थी । किन्तु सेन वंश ने इसको अधिक महत्व नहीं 








...._ उत्तरी भारत के हिन्दू राज्यों की व्यापक निबंलता का लाभ उठा कर मुहम्मद... 
.. बखत्यार खिलज़ी नामक एक तुर्की सैनिक ने अपने ही ओर से पूर्वी भारत में लूटमार 
: करने के लिए धावे करने लगा । एक धावे में उसने पटना जनपद के अन्तगंत बिहार... 
नामक स्थान के एक विख्यात्‌ बौद्ध मठ पर श्र बाद को संपूर्ण मगध पर अधिकार. 
... कर लिया। इस आसन्न संकट के विरुद्ध बंगाल की प्रतिरक्षा के लिए लक्ष्मण सेत ने... 
... क्या प्रयत्न किया था ज्ञात नहीं है। सम्भाव्यत: उसने राजमहल पहाड़ियों के दरों से... 
.._ होकर गंगा के 'किमारे-किनारे बिहार से बंगाल को जाने वाले सैनिक रास्तों पर... 











. जंगलों से एक अश्वारोही दल ले गया और वेगपूर्वक बढ़ते हुए श्रकस्मात्‌ नदियों के... 
... समक्ष उपस्थित हुआ जहाँ उस समय लक्ष्मण सेन ठहरे हुए थे । उसकी गति इतनी " गा क्‍ 
. तीब्र थी कि जब वह नगर के फाटक पर पहुँचा तो उसके साथ केवल श्रठारह सैनिक... 
थे । लोगों ने उनको घोड़ों के व्यापारी समझा और मुहम्मद ने इस छद्म को बनाए... 
.._ रखते के लिए नगर में धीरे-घीरे बढ़ा । महल के फाठक पर पहुँचने के समय तक... 
.. उसके और सैनिकों ने नगर में प्रवेश कर लिया और तब एक साथ ही महल और 
.._ नगर पर आक्रमण किए गए । लक्ष्मण सेन दोपहर का भोजन कर रहा था जिस समय. 
.. महल के फाटक से और नगर के अन्तराल से चिल्लाहट हुई। संकटपूर्ा स्थिति की ._ 
सूचना पाकर वह महल से निकल कर पूर्बी बंगाल चला गया । मुहम्मद बखत्यार को _ 













.._ उसने नगर पर अधिकार कर लिया और उसको अपना केन्द्र बताया | बाद को नदिया... 
.. को उजड़ी अवस्था में छोड़ कर वह लखनावती चला गया और उसको अपनी राज- 
... थानी बनाया । उसको सेनों से कोई संघर्ष करना पडा या उसके राज्य का क्या विस्तार... 







नदिया के आक्रमण के बाद कम से कम तीन या चार वर्ष तक लक्ष्मण सेन ने 
त करने _ 









। दिया और उनके राज कवि उमापतिधर स्लेच्छों पर लक्ष्मण सेन की विजय की प्रशंसा 



































योद्धा और राजा या । बिहार पर मुसलमानों का अधिकार हो जाने की सूचना पाकर 
तदिया वासियों ने नगर को खाली कर दिया और लक्ष्मण सेन के मंत्रिगण अनेक 














वाद्य रूप शास्त्रों में कथित तुर्की विजेता के रूप से मिलता है । तदुपरांत शभ्रधिकांश 
ब्राह्मण और धनी व्यापारी पूर्वी बंगाल, अश्रसम तथा भश्रन्य स्थानों को भाग गए किन्तु 
लक्ष्मण सेत ने उनकी कायरतापूर्ण सम्मति या उदाहरंण का अ्रनुगमन नहीं 


ऐसे समय में जब नदिया पर तुर्कों के श्राक्रमणः का भय था यह विश्वास 
करना कठिन है कि. राजकीय अधिकारी मुहम्मद की गतियों से अनवगत थे, उस 
सेन राज्य की सीमाओं के अन्दर भी झा गए थे। तब भी 


























जिसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा और अ्रसम के अनेकानेक युद्ध क्षेत्रों में-निर्भीकता और 
सामरिक दक्षता प्रकट की थी । मिन्हाज़ ने लक्ष्मण सेन के सम्बन्ध में लिखा है कि 
बह एक महान्‌ राजा था””। उसके हाथ से एक भी अत्याचार के काय॑, छोटे या बड़े, 
नहीं हुए । वह सुलतान कुतुबुद्दीन के समान एक महान्‌ राजा था | इस तरह मिनहाज 

















.... मुल्यांकन--लक्ष्मण सेन का नाम इतिहास में एक महान्‌ श्र उत्कृष्ट शासक 
के रूप में भ्रमर रहेगा। बंगाल में वह भ्रंतिम महान्‌ हिन्दू वीर था जिसके लिए उसका _ 














साहस और देशभक्ति दिखलाई | तबकाते-तासिरी के लेखक ने पृथ्वीराज के समान 
विख्यात्‌ राजा की महानता और शौर्य के सम्बन्ध में मौन है| किन्तु उसने 'बंगालका. 
महान्‌ राय” लक्ष्मण सेन की अत्यधिक प्रशंसा की है। अवश्य ही कोई ऐसा भ्रच्छा 
कारण होगा कि उसकी मृत्यु के बाद लगभग सौ वर्ष तक गया प्रदेश के निवासी 

















क्‍ बिहार) में उसके नाम पर एक संवत्‌ चलाया | वह एक वीर और एके शक्तिशाली 
राजा था। इसके साथ ही वह एक कवि तथा कला और साहित्य का महान्‌ संरक्षक 
था और दानशीलता तथा उसके श्रन्य व्यक्तिगत के कारण उसकी स्नेहपूर्णा ख्याति 












-... लक्ष्मणसेन के उत्तराधिकारी--लक्ष्मशसेन ने कम से कम २७ वर्ष राज्य । 
किया और १५०४ ई० के बाद किसी समय उसकी मृत्यु हुई। उसके बाद उसके दो 
पत्र विश्वरूपसेन और केशव सेन ने क्रम से राज्य किया । उत्कीण् लेखों से स्पष्ट 



































॥ प्ति.में मुसलमान आाक्रामकों का उत्तना ही हाथ था 
जितना कि विद्रोही सामन्‍त राजाओं का । खाड़ी जनपद में ११६६ ई० या इसके कुछ 
पूर्व सामन्त डोम्मणपाल स्वतंत्र बत बैठा। मुसलमान ढाहा परदिचमी और उत्तरी 
बंगाल के विजय किए जाने के बाद सेनों की शक्ति ओर प्रतिष्ठा. में कमी आई झोर 
इसका लाभ उठाकर स्थानीय सामस्त राजाओं ने अपनी-अपनी स्वतंत्रता की घोषणा को । 


तिप्पेरा के अरन्तगत पदह्टिकेरा राज्य के सामच्त रशवकमत्ल श्री-हरिकालदेव १२२१ ६० 
में स्वतंत्र बन बैठा । इसी समय के लगभग देव परिवार ने मेघना नदी के उस पार 


एक शक्तिशाली राज्य स्थापित किया कहा जाता है १२३१ से १२४३ ई० तक इस 
परिवार के राजा दामोदर ने तिप्पेरा, नोश्राखली और चटगॉँव जनपदा पर दाज्य 


किया | तेरहवीं शती ई० के अन्त होते-होते महान्‌ सेनवंश का नाम बंगाल के इति- 
हांस से विलीन हो गया । हा जा बा 
मुल्यांकन--सेन वंश ने बंगाल में देवपाल के राज्य के सदृश एक गठित और 
बक्तिशाली राज्य स्थापित किया । उनके द्वारा सनातन हिन्दू धर्म का बंगाल में बोल- 
बाला हुआ तथा संस्कृत साहित्य का बंगाल से चर्मोत्कष हुआ । बौद्ध धर्म का अंतिम रूप... 
घर्मं और समाज का विधटनकारी था और बंगाल में इसका प्राजल्य होने के कारण 
उस प्रदेश में इस्लाम को विलक्षण सफलता मिली । कर्शाट के बलिष्ठ हिन्दू 
बंद सेन ने हिन्दू समाज में जो तया उत्साह भौर जीवन फूँका मुख्यतया उसी के कारण 
हिन्दू समाज, संस्कृति और धर्म ने इस्लाम के आक्रमणों से कुछ अंश में अपने को 
सुरक्षित रख सका | किंतु वे विदेशी थे और उनका शासन अल्पकालीत था संभवत: 
वे इसी कारण एक सुगठित राष्ट्रीय जीवन का निर्माण न कर सके जो बंगाल में रा 
मुसलमानों की दुर्देमनीय प्रगति का सामना कर सकता।व पन्‍्ईा उत्तरी भारत के... 
पराभव के बाद सम्भवत: बिहार और झाधा बंगाल भी झंततः उसके हाथ में चला 
बिना किसी विरोध के ये उनके हाथों में चले गए यह उन 
पर एक कलंक है । 
सत्ता का लगभग शभड्े 
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अत्यन्त बीरतापूर्णा प्रतिरोध और सफल की। 
लं गया उसको यह भी न मिटा सका । 


